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कभी-कभी अप्रत्याशित, अकल्पित श्रौर विचित्र उत्तम घटनाएँ भी 
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शुभकामनाएँ इसमें छपी हैं, उन्हें में प्रणाम करता हूँ । र 
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संपादकीय 


श्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी प्रातिभ हैं। इनमें कारयिती श्रौर 
भावयित्री दोनो ही प्रतिभाएँ समतुल्य हैं। यद्यपि हिंदी के ग्रधिकतर जन 
यही जानते हैं कि ये दैयाकरण हैं तथापि ये कवि भी हैं तथा समर्थ कवि हैं । 
दोनो ही प्रतिभाओं के धनी कम ही महापुरुष होते हैं । संस्कृत में पंडितराज 
जगन्नाथ ही ऐसे हैं जिन्होंने परम मनोरम कविता भो की और रसशास्त्र का 
रसगंगाधर सदृश प्रोढ़ ग्रंथ भी प्रणीत किया । संस्कृत में सामान्यतया शास्त्र- 


कर्ता कवि नहीं हुआ करते थे । काव्यप्रकाश में आचार्य सस्पट ने दूषणो- 


ल्लास के अंतर्गत बड़े बड़े कवियों के दोष दर्शाए तो उनके श्रद्धालु जन आच्ाये- 
प्रवर की रचना का इसलिए संधान करने में प्रवृत्त हुए कि उसको भी धज्जियाँ 
उड़ा दी जाए। अन्वेषण-प्रनुसंघान सें एडी का पसीना चोटी तक पहुँचाकर 
भी जब विफलता ही हाथ लगी, तब काव्यप्रकाश के एकमात्र संगल-पद्य को 
ही धुरों उड़ाकर उन्होंने संतोष की साँस ली । इससे यही संकेत मिलता है 
कि शास्त्र के चितन-मंथन में प्रवृत्त हो जाने पर कविता-सर्जन की रुचि प्रायः 
नहीं रह जाती या क्षीए हो जाती है । पर आचार्य बाजपेयी के संबंध सें ऐसा 
नहीं है । कहना चाहिए कि इनमें बहुविधवस्तुस्पशिरणी प्रतिभा है । प्रतिभा ऐसी 
कि वह जिस वस्तु को स्पर्श करती है वह चसक उठती है । कुबणं हो तो सुवणं 
बन जातो हे इनकी सुर-बूक एवम्‌ शेली ही ऐसी हैत 

एक बार बंधुदर डाक्तर जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने प्रपनी पुस्तक “हिदी में 
गद्यशेली का विकास का परिवर्धन करते समय मुझसे परासर्श किया कि इसमें 
किन किन की गद्यशैली का विवेचन और नियोजनोय है । मैंने तत्काल उत्तर 
दिया कि किन्हीं और की गद्यशेली पर विवेचन श्राप बढाएँ चाहे न बढ़ाएं, मुझे 


तो दो की गद्यशैली सें व्यक्तित्व की जेसी छाप दिखती है, बेसी अन्यों में नहीं । 


एक हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और दूसरे हैं आचार्य चंद्रबली पांडेय ॥ 
दोनो की शेली प्रथम पदन्यास से ही नवीनता का उद्घोष करने लगती है। 
किसी सें प्रत्यभिज्ञान की कुछ भी शक्ति हो तो बह तुरंत पहचान जाता है कि 


ये हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और वे हैं आचाय चंद्रबली पांडेय | मेरा 
सुझाव सुझाव था । सन्मतिः उससे विमति प्रकट ह कंसे 'करतो। 


7 हिंदी सें. शैली की विशिष्टतावाले गिने-चुने ही हैं। us ee 


(2 ) 


सुक ग्राजकल के नए भाषावैज्ञानिकों को भले ही न जमे, पर am Si 
है तक से पुष्ट । ये नपा-तुला ही कहते-लिखते हैं। इनकी यह वि EN 
है। Fremd कास-धास' को 'कर्-धर्स' का विकास बताया छ a SS 
अर्थ सें 'कास' का व्यवहार तो प्रकाम होने लगा, फिर धाम का क्यों नहीं ह a \ 
इसलिए कि ‘ara’ शब्द अन्य ad (गृह) में पहले से ही चल रहा था।. भा न 
से बजने-बचाने के लिए हिंदी ने धर्म ग्रथ में उसका प्रयोग वरज दिया । ह 
मार्ग को सरल और Latta रखते का यत्न निरंतर करती आई है । 


इनकी मनीगा यद्यपि विविध मंचों पर खेलती रही है ST. 

रंग में उसके रंग-डंग अभूतपूर्व हैं। सम्मठाचार्य ने बैवाकरणों को बुध 
कहकर स्पष्ट घोधित कर दिया है कि भाषा way साहित्य में उनकी HER 
सर्वोपरि है। विद्वान! और बुध! में अंतर है। ; जो विद्वान्‌ मात्र ता 
है वह बुध नहीं होता । विद्वान्‌ का अर्थ ज्ञानवान्‌ है । विद्वान्‌ को विषय, 
की जानकारी तो होती है, पर उसमें पेठ नहीं होती । विद्वान्‌ किसी SE 
के विषय में तो सब कुछ जान जा सकता है, पर ag विषय' को गहराई से नह 
जानता । जो किसी विषय' के विषय में जाने वह विद्वान्‌ तथा जो विषय को 
सांगोपांग जाने वह बुध' या पंडित' होता है। बह विषय रूपी यंत्र को खोल खोल 
कर पृथक्‌ कर THA है, फिर ज्यों का त्यों जोड़ भी दे सकता है । विद्वान्‌ पंडित 
नहीं हुआ करता, पर पंडित विद्वान्‌ भी होता है। वह बाहर-भीतर से विषय 
को जानता है। ar किशो रीदास वाजपेयी पंडित किशोरीदास वाजपेयी 

भी हैं। 

संस्कृत में व्याकरणों की बहुतायत थी । वंयाकरणों के एक से एक 
श्रनेक संप्रदाय थे । प्राकृत के भी शब्दानुशासन लिखे गए । अधिकतर संस्कृत 
भाषा के साध्यम से ही । इनको संस्कृत के से संप्रदायों से लगभग मुक्त 
कर दिया गया। उत्तरप्राकृत या was सें पहुँचकर तो संप्रदायों का 
मेला-झमेला रहा ही नहीं । देश्यभाषा के स्तर पर तो व्याकरणों के निर्माण का 

' बखेडा ही एक प्रकार से उठसा गया । पूर्ववर्ती कर्ताओं की कृतियों के ग्रध्ययन- 
मनन एवम्‌ अपनी बोलचाल के व्यवहार के श्राधार पर सर्जक स्वयम्‌ भाषा के 
स्वरूप की, उसके व्याकरण की कल्पना करके ATA रचना करने लगा । कहा 
जा सकता है कि प्रत्येक कवि व्याकरण की मन में ही कल्पना करके रचना करने 
लग गया। कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनश्रातंद 
SARS कोम सा व्याकरण थो सामने कौन सा व्याकरण Ay | घनभ्रानंद को तो भाषा-प्रवीरा ओर ब्रजभाषा- 
प्रवीण दोनो ही कहा गया है। ब्रजभाषा के व्याकरण. की निर्मिति की 

४ श्रोर पिछले काँटे एक मुसलमान बंधु का ध्यान गया और: श्राधनिक यग के 
> क्षितिज पर भारतेंडु के पिताश्री ने व्याकरण या वर्तनी पर एक टीप भर लिखी । 
उसका परबर्तो कर्ताग्रों ने क्या उपयोग किया, इस पर इतिहास मौन ही है। 
IRRE में लिखनेबाले प्रेमाख्यानक कवियों ने सुफी मुसलमान होते हुए भी कोई 
व्याकरण या टीप लिखी थो इसका पता ग्राज तक अनुसंधान को नहीं चल पाया। 
श्रवधी और व्रजभाषा के व्याकरण पर आचार्य रामचंद्र शक्ल ने अपनी बद्ध- 
चरित की भूमिका सें इधर आकर विस्तृत टिप्पणियां दीं । श्री ae वर्मा ने 
त्रजभाषा-व्याकरश फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से लिखकर डाक्तर की उपाधि 
पाई, फिर उसका (हिदी में उल्था प्रकाशित करवा दिया। उससे श्रसंतुष्ट 
'होकर वाजपेयी जी ने ब्रजभाषा का व्याकरण व्यवस्थित और व्यावहारिक रूप 
: में सबसे पहले लिखा । ब्रजभाषा का वह श्रकेला व्याकरण कहा जाना 
` चाहिए । बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर 'बिहारी श्रौर घनानंद की कविताश्ों 
के भ्र,ध,र पर व्रजभाषा का परितिष्ठित व्याकरण बन सकता हे' ऐसी संभा- 


m. 
as 
~= 


वना ही करके रह गए । ब्रजभाषा का व्याकरण निमित करने में।इस प्रकार 
विचार करने पर ये एक ही हैं। ” = ta 


आधुनिक युग में जब खड़ी बोली माध्यम के रूप में विद्यालयों में ली गई 
तब शिक्षा में उसका व्याकरण श्रनिवाय हो गया । श्रेंगरेजों का शासन होने 
से इसका व्याकरण शासकों के लिए भी ग्रपेक्षित था ग्रौर शापित जनता के 
शिक्षार्थी बच्चों के लिए भी । ग्रंगरेजों का हाथ लगने से और , ग्रंगरेजों के 
निमित्त भी लिखे जाने से आरंभ में खड़ी बोली या हिंदी का व्याकरण ग्रॅगरेज़ी- 
व्याकरण की छक्रछाया में उगा, पनपा । शिक्षार्थी के लिए ग्रॅगरेजी भाषा अनि- 
वायं होने से उसका व्याकरण श्रमपूर्वक पढ़ना ही पड़ता था। Ku 
व्याकरण के सांचे में से हिंदी व्याकरण की मूर्ति निकालना सुविधाप्रद था । 
भारत में श्रेगरेजी शासन से 'भोग' एवम्‌ 'सुविधाभोग' की प्रवृत्ति की श्रधिकता 
धीरे धीरे बढ़ने लगी । वर्तमान शासन व्यदसायियों से देश को मिला है । इस- 
लिए शिक्षा में भी वर्णिग्वृत्ति ही नेत्री बन बैठी हे । किसी प्राज्ञ के लिए 
'विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌’ को उलटवाँसी हो गई है--अ्रर्थ feat च चिन्तयेत्‌ । 
विद्याविषयक सारे अनर्थों की जड़ में इसी aa’ की प्राथमिकता है । 


अध्यापक-जीवन के नवोम्मेष में मुझे स्वर्गीय पंडित ग्रंबिकाप्रसाद बाजपेयी 
की १हदी-कौमुदी' दिखी । लगा कि इसमें हिंदी भाषा की दृष्टि से व्या- 
करणा बनाने का कहीं कहीं कुछ प्रयास है । भ्रतः हिदी पढ्ने के लिए काशी 
आनेवाले परदेशी छात्रों को और विदेश में हदी के श्रध्यापनार्थ जानेवाले Mal 
को उसे पढ़ लेने का परासश देता रहा देखा कि कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने 
हिंदी-व्याकरण की इस्री पोयी लिख डाली । इसलिए नहीं कि वे हिदीपन 
में हिदी-कोसुदी से इसमें ्रागे बढ़े । अपितु हाट सें लाग-डॉट के लिए हिंदी-. 
व्याकरण में अब अँगरेजी-व्याकरण का ही ढोल पीट रहे हैं । . हिदी-कोमुदी 
सरकारी विद्यालयों में लगी ही कहाँ थी । हिंदी-साहित्य-संसेलन को परीक्षा 
में लगी थी। हिंदी का गरीब विद्यार्थी जो संमेलन की परीक्षा की तयारी 
करता पाठयग्रंथ ही नहीं खरीद पाता था । व्याकरण कौ संस्तुत पोथी क्यों १ 
क्रय करता । पर नया हिंदी-व्याकरण निकला, लगा और चल निकला | 
आवत्ति पर ावृत्ति। कभी जिसके पल्ले दाम तब पड़ते थे जब वह अपनों 
हिंदी समाचार-पत्र पाठकों के घर घर जाकर स्वयम्‌ सुना श्राता था, Tram 
सामने ब माँग स्वयम्‌ पल्ला पसार कर श्रा खडी हुई ।  स्वर्गोय वाजपेय ज्र 
के प्रति पुरा संभान रखता हें, यहाँ मुझे शिक्षा क्षेत्र में पछुआ हवा को प्रचंडता 
बताना हो प्रयोजन था ॥ meee 


एक बार साक्षात्कार में विशेषज्ञ के रूप भें में वहाँ माह जहाँ दिदै = 
शियों को [हदी भाषा ग्रॅगरेजी साध्यम से पढ़ानेवालों का चुनाव करना था । ः 
एक से पूछा कि पिसा और कन्हैया के T के उच्चारण का भेद विदेशीको ae 
कसे समकाइएगा। अरभ्यर्थी को वाणी वैखरी हुई ही नहीत दुसरेसै | 
प्रश्न किया कि सर्वतास' और 'प्रोनाउन' को धाररणा का अंतर विदेशी को कसे 4 
बताइएगा । उत्तर था कि कोई अंतर मैं नहीं जानता ॥४ अनुप्रश्न हुआ er 
'पप्रोनाउन' शब्द सें प्रो! का अथं क्या है यह भो अनुत्तरित ही रह गया । फिर _ 
पृच्छा हुई कि सर्वनाम में सर्वे” को ग्रथ क्या है। उत्तर सिला--सब | तब 
कहा गया कि सर्वनाम का श्रथ_-सबका नाम हुआ न| यह ea कोत है 
जिसका वह नाम है । फिर मौनावलंबन॥ उत्तरदाता केवल विस्फारितनेत 
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साक्षात्कार में उपस्थित कुलपति भी विचारमग्न । कार्य संपन्न 


हो जाने पर उन्होंने AAT बुलाकर मुफ़िसे कहा कि यह सब तो मैं भी नहीं 


71 पौ N > संकायाध्य 
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थी । वह श्रपना वैयाकरण खोजती फिर रही थी हिंदी ने निज वैयाकरण 
पंडित किशोरीदास वाजपेयी के रूप में पाया । 


इन बाजपेयी जी ने राष्ट्रभाषा का प्रथस व्याक रख लिखा, हिदी का शब्दा- 
नशासन बताया, feat शब्दों का frame भी कहा । हिदी के व्याकरणं a 
संबंधकारक भी अँगरेजी की अ्रनुध्वनि सुनाता AT रहा हैं। दही कारक 


नहीं 'केस' होता हे । संस्कृत में संबंधकारक नहीं होता, षष्ठी विभक्ति अवश्य 


संबंध के लिए होती है । उसके बं याकरणों के अनुसार कारक को क्रिया से 
ग्रन्वित होना चाहिए । वाजपेयी जी हैं कि उन्होंने हिदी में संबंधकारक भी 
खोज निकाला । राम के तीन माताएँ थीं” कहने में कि का ्रन्बय 'नाताए 
से नहीं है। 'माताए” से श्रन्वय' के लिए 'के' को 'को' होना चाहिए । उसका 
grag थीं! से ही बनेगा । 'क्रियान्वयित्वं कारकत्वस्‌' संस्कृतवालो का लक्षण भी 
ठीक घटित हो जाता है। व्याकरण को दृष्टि इसे कहते हैं । 

हिंदी की व्याकरणविबयक विवादास्पद स्थितियों के सिराकरणसंबंधी 
वाजपेयी जी के अपने स्वतंत्र मत अनेक हैं , अनगिनत हैं ॥ सबको भिवाचा 
पोथा लिखना होगा । यहाँ उनका अनुज उनके अभिनंदन-ग्रंथ का संपादकीय 
मात्र लिख रहा है। इसमें उनके कत्‌ त्व की झलक भर दिखा देनी है । कर्ता- 
रूप के ग्रंकन के लिए कुछ रेखाएं खींच देनी हैं। एक महिला जानी चाहिए, 
एकवचन में लिखते हैं तो बहुवचन में लिखना चाहिए “बहुत सो महिलाएँ जानी 
चाहिए! । प्रायः लोग बहुवचन में चाहिए! न लिखकर चाहिएँ लिखते हुँ । 
वाजपेयी जी ने पहले पहल बताया कि बहुवचन की अभिव्यक्ति का वास्तविक 
स्थान कौन सा है। वैयाकरण तो साध्‌ प्रयोग बताया करता हे । सामस्त्यबोध 
होने से दोनो, तीनो' ही लिखना चाहिए । हॉ, यह भी स्मरणा रखना चाहिए 
कि प्रयोगशरणा वेयाकररणाः । यदि कोई प्रयोग हो रहा हे तो उसका रहस्य 
जानना चाहिए। हिदी में 'सबों लोगों' कोई नहीं लिखता, अनेकों लोगों' 
लिखते हैं। वाजपेयी जी का कहना है कि भ्रनेक दो' के ्रर्थवाला हे । ग्रतः 
हिंदी सें श्रनेकों लोगों लिखना भी शिष्ट प्रयोग है। यह खटकता भी नहीं । 
सिबो लोगों खटकता है । ये 'एकत्रित' को हिंदी में ठीक मानते हैं ॥ इनके 
विचार से इकट्ठा और 'एकत्रित' के प्रयोग में ग्रर्थातर भी है । इससे स्पष्ट 
है कि संस्कृत-व्याकरर का भी सवंत्र अंकुश मानते के पक्ष में ये नहीं हैं । हिदी 
स्वच्छंद भाषा है । इसके व्याकरण पर न ग्रंगरेजी व्याकरण लादा जा सकता 
है प्रोर' न संस्कृत-व्याकरण थोपा ही जा सकता हे । हिंदी का व्याकरण 
लिखने में हिंदी की प्रकृति और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर शब्दा- 
नुशासन बताना होगा । भाषा पर शासन उसके बोलनेवाले करते हैं और 
बैयाकरण साधु-श्रसाधु प्रयोग की दृष्टि से तंदनंतर ग्रनुशासन करता हे । इस- 
लिए (हिंदी-व्याकरण पर अंगरेजी का तो कहना ही क्या, संस्कृत के व्याकरण 
का भी दबाव नहीं होना चाहिए । & 
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साहित्य या व्याकरण ही नहीं, सामाजिक विषय में भी कोई खटक इन्हे 
AAA हो जाती है। ब्राह्मण सावधान” को लेकर विवाद उठा तो इन्होंने 
भी लिखा । इनका विचार समाजसुधारको या राजनयिकों को भले ही रास न 
आए, पर ब्राह्मण का समाज में जो दाय! है उसके संबंध सें इनका तरक मननीय 
है। ये सच्चे ब्राह्मण हैं। सारस्वत साधना में लक्ष्येकचक्ष हैं। भारती- 
भवन में लक्ष्मी का श्रधिकार इन्हे लक्ष्मयुक्त प्रतीत होता हे । आज हिंदी में 
समथ के फर से गद्दियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं, पर व्याकरण का वैसा काम किस 
गही ने किया जसा वाजपेयो जी ने AR किया । मेरे विषय सें इन्होंने कहीं पढ़ा 
कि काशी विश्वविद्यालय सें ऐतिहासिक व्याकरण प्रस्तुत करने की योजना मेरी ` 
देखरेख सें चली थी gta पत्र लिखकर पूछा कि वह व्याकरण निकला या 
नहीं । मैंने वस्तुस्थिति का निवेदन कर दिया कि व्याकरण बनकर भी ग्रभी 
Bat में ही पड़ा है। प्रकाशित नहीं हो सका है। कहाँ व्यवसाय का युग 
ait कहाँ विद्या का भ्रध्यवसाय । जिनका हिंदी से सीधा नाता नहीं, जो 
संस्कृत या अँगरेजी में नहीं चसक सके वे ग्रपना प्रकाश फैलाने के लिए राजनीति 
के धंधे - कंधे से हिंदी को कुरसिथों पर ग्रा बिराजे । इतर भाषा को दाब इन्हीं 
के चलते नहीं जा पाती हिंदी पर से। बाजपेयी जी का व्याकरण कहाँ नहीं लगता, 
इससे तो इतर भाषा के अ्राग्रह-दुराग्रह को छाई-काई हटने-कटने लगती | 

ये अग्रतश्चतुरो वेदाः पृ ष्ठतः सशरं धनु: की नीति-रीतिवाले ब्राह्मरप 

हैं। सुना जाता है कि महाराज छत्रसाल अपने हस्ताक्षर में लिखा करते थे--जो 
जानिहे सो सानिहै, न मानिहै सो जानिहे/। इन वित्र महाराज को भी कुछ कुछ 
ऐसी ही प्रवृत्ति हे | खंडन-मंडन हेतु सद व ı वादविवाद के निमित्त. 
त्तिरंतर बद्धपरिकर । बड़े ही स्पष्टबादी । स्पष्टवादी न वंचकः । जो अस्पष्ट 
रहा करता है वह किसी को ठग लेने के लिए ही । स्पष्टवक्ता को सबका रोष- 
आक्रोश सहना पड़ता है। ये सब किसी के प्रहार सह नहीं पाते । प्रहार 
भी कर देते हैं। आज हिंदीवाले विरुद्ध पर सच्ची आलोचना से भी 
सहमते हैं । सच्चाई से कतराते | | दलबंदी बढ़ती जा रही हे | विद्याविनोद 
के लिए दल-बादल नहीं जुटते। 'पद' एवम्‌ अर्थ पर ग्रधिकतर' टकटको लगी 
है । धमं या कर्तव्य को चिता किसी किसी को है। पद-पदार्थ का अपना अर्थ 
कर लिया गथा हे । चारो पदार्थों की पुरानी व्यबस्था ग्रसान्य हो गई हे । 
मोक्ष तो कल्पना ही कल्पना है। धर्म तिवर्गसार कर्विकुलगुरु कालिदास 
के काल में रहा होगा । श्रो किशोरीदास श्राचायं के समसमय सें नहीं रहा । 
ऊर्ध्वंबाहु व्यास ने जिन्हें निषिद्ध घोषित किया वे ही श्राज विधेय हो गए हैं ग्रोर 
उद्देश्य भी । एसी परंपराबिंम्‌ख परिस्थितियों सें 'पद-पदाथं, उद्देश्य-विधेय' 
के निरूपण-विश्लेषण में ये परंपराभिमुख जो अडिग-अ्रटल रहते ्राए हैं सो 
ब्राह्मण-वचंस्‌ के ही कारण । ये स्वाराज्य में विवरण करनेवाले जो हैं । 
धन्य है ऐसा चारित्य । ये पुजनोय रहे हैं, हैं ग्रोर रहेगे। अ्रभिनंदन-ग्रंथ 
के रूप में पुजा करनेवाले भी धन्य ओर पुजन भी धन्य । इस आयोजन से 
कलियुग में सत्ययुग की श्रवतारणा हो गई । 


जीवन की धारा में लुढकते-संवरते स्वतः निमित यह नमं देशवर की दिव्य- 
लक्षणा पिडकी हिंदी को देव संयोग से ही मिली है । स दिर में पूजा-अर्चा के | 
लिए इसकी विधिवत्‌ प्रतिष्ठापना बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी । इस 
परिणतवय में हिदी-संसार चेता है। आराधना की अंजलि दे रहा है अभि- 
नंदन-ग्रंथ के रूप में । भोर में भूल गया तो साँझ ही को सही । उनके लिए. 
उसकी मंगल कामना GAIT जमदरनेः' की हे । तथास्तु । Ale 
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` इस यज्ञ का मुझे ब्रह्मा बनाया गया । संप्रति यज्ञो में ब्रह्मा को | 
कुछ करना-धरना नहीं रहता । वह द्रष्टा मात्र बना बेठा रहता है। किसी । 
के द्वारा कोई त्रुटि होती दिखे तो वह कुछ बोले या करे । श्रध्वर्यु का सारा | 
संभार तो TAM ने ही FATA कर दिया और विश्वनाथ को बना दिया ब्रह्मा | | 
सबसे पहले उन्हे ही साधुवाद | जिन महानुभावों ने लेखादि के रूप सें आह- । 
तियाँ दी हैं उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक नमन । अपनी पूर्णाहुति देते हुए a at 

कह रहा हे इंद भूदेवाय पंडित किशोरिदासवाजपेथिने न सम'। ` ` 


___ वाणौी-वितान, ै -विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


_ ब्रह्मगाल, वाराणसी | | 
मकरसंक्रांत, २०३५ वं क्रम । | 
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आचार्य पण्डित किशोरीदास वाजपेयी की प्रतिभा और विद्वत्ता को श्राचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 
जाना और उसका भरपूर समर्थन किया । वाजपेयी जी ने भी शब्दशास्त के काव्य, काव्य- 
शास्त्र तथा भाषाशास्त्रीय त्रिविध अंगों की मौलिक पुत्ति की । विश्वविद्यालीय हिन्दी 
विद्वानों की उपेक्षा वृत्ति तथा उदासीनता के कारण शैक्षिक जगत्‌ में पण्डित जी के साहि- 
त्यिक ग्रवदान का समुचित मूल्यांकन नहीं हुआ । हिन्दी शब्दानुशासन और भारतीय 
भाषा विज्ञान जैसी सर्वथा मौलिक रचनाएँ देकर अपनी साहित्यिक सेवाओं के ब्याज से 
जब वाजपेयी जी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की दिग्विजय की घोषणा की तब उन्हें असूयाग्रस्त 
पंडितम्मन्यो ने ग्रभिमानी कहा, गर्वीला और दंभी बताया, किन्तु किसी ने यह नहीं सोचा 
कि जीवन भर ग्राथिक कठिनाइयों से जूझते हुए इस सरस्वती पुतन ने व्याकरण ओर भाषा- 
शास्त्र के क्षेत्र में भारतीय पद्धति पर सशक्त लेखन की नींव अपनी मेधा और मज्जा a 
गारे से किस प्रकार लगाई ? भारतीय ग्रर्यभाषाओं का तुलनात्मक व्याकरणिक अध्ययन 
सर्वप्रथम जान बीम्स ने ध्वनि, संज्ञा और सर्वनाम तथा क्रिया शीर्षेक तीन खंडो में प्रस्तुत 
किया था । इसके बाद भाषाशास्त्र के पंडितों में यह विवाद प्रारंभ हो गया कि हिन्दी 
भाषा के व्याकरण का मूल द्राविडी है अथवा संस्कृतोत्मुख। सम्बन्ध विभक्ति को लेकर 
यह विवाद और भी तीव्र रूप में उभरा । मैक्समूलर, म्योर, ट्रम्प जैसे विद्वान्‌ संस्कृत- 
वादी थे | डा० To एफ० रुडोल्फ ach ने विभक्ति रूपों को संस्कृत, प्राकृत की ऐति- 
हासिक विकासधारा से सिद्ध करते का प्रयत्न किया | हिन्दी व्याकरण लेखन में इसीलिए 
दामोदर शास्त्री जैसे विद्वानों ने संस्कृत और अंग्रेजी का सम्मिलित श्राधार स्वीकार किया । 
पादरी केलाग का व्याकरण १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ । केलाग साहब ने खड़ी बोली, 
ब्रजी, ्रवधी, राजस्थानी, कन्नौजी, कुमायुनी, रीवाई, गढ़वाली, बैसवाड़ी, भोजपुरी, 
और अगले संस्करण में मराठी; मैथिली, तथा नेपाली का विवेचन किया । केलाग ते 
विलियम्स की इस बात का निषेध किया था कि हिन्दी की मूर्धन्य ध्वनियां अताये स्रोत से 
ग्रागत हैं | उनका कथन था कि हिन्दी के अधिकांश शब्द प्राकृत उद्भूत हैं। इसके बाद 
जितने व्याकरण लिखे गए वे प्रायः केलाग की पद्धति पर ही हैं । इसीलिए डा० सुनीति- 
कुमार चाटुर्ज्या जैसे विद्वान्‌ कहते थे, हिन्दी का अपना मौलिक व्याकरण है ही नहीं । 
आचार्य वाजपेयी: जी-केलाग की जोड़ पर स्वयं को वेलाग कहते हैं । उन्होंने हिन्दी शब्दा- 
नुशासन द्वारा बेलाग-परम्परा का सूत्रपात किया। उन्होंने अपने पुवेवर्ती विद्वानों 
की मान्यताओं का खण्डन करते हुए कहा कि हिन्दी की उत्पत्ति उस संस्कृत भाषा से नहीं 
है. जो कि वेदों में, उपतिषदों में तथा बाल्मीकि या कालिदास आदि के काव्य-मंथो में हमें 


उपलब्ध है, रही प्राक्त की बात तो “जिस प्राकृत से हिन्दी का विकास है वह खों के 


सामने है ही नहीं । उसमें साहित्य बना ही नहीं और बना भी हो तो लुप्त हो गया 


= 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


साहित्य में जो “प्राकृत” प्राप्त है उससे हिन्दी का गठन मेल नहीं खाता । इसीलिए 
संस्कृत को सामने रखा गया है जिससे हिन्दी का बहुत श्रधिक मेल हैं ऐसा जान ह है | 
कि जिस प्राक्त से हिन्दी का विकास हुआ हे वह संस्कत से बहुत दूर नहा हुई होगी | | 
पण्डित ग्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी हिन्दी का निकटतम सम्बन्ध प्राकृत से मानते थे, इस तरह | 
व्राजपेयीजी ने केलाग, मोनियर--विलियम्स, कामताम्रसाद गुर तथा ग्रम्बिकाप्रसाद | 
बाजपेयी की परम्परा का युकितपूर्वेक खण्डन कर हिन्दी का cade व्याकरण बनाया | | 
हिन्दी शब्दानुशासन के छपने पर राहुल जी तथा Sto सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या मुग्ध हो गए | 
गौर कलकत्ता में श्राचार्यं शिवपूजन सहाय, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, AA राम- 
चन्द्र वर्मा, श्री रामधारी सिह दिनकर, चाटु्ज्या प्रभूति विद्वानों ने वाजपेयी जी के ग्रभिनंदन 
का विराट्‌ प्रायोजन किया | अभिनंदन-समारोह के स्वागताध्यक्ष थे वैद्यनाथ आयुर्वेद 
भवन. के संचालक पण्डित रामदथाल जोशी तथा श्री रामनारायणजी वैद्य ।. इसके बाद 
आ्राकाशवाणी दिल्ली के ब्रजभाषा साहित्य सेवियों ने दिल्ली में बाजयेयी जी का सावे- 
८ जनिक ग्रभिनंदन किया । समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध भाषाविद्‌ डा० TR 
सक्सेना ने की तथा मुख्य श्रतिथि थे गांधीवादी विचारक और उपन्यासकार श्री जैनेन्द्र 
कुमार | ga वाजपेयी जी के ग्रभिनन्दन-सम्मान का एक सिलसिला सा जुड़ गया। 
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` हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए 
साहित्य वाचस्पति की उपाधि से गोविन्ददास की अध्यक्षता में वाजपेयी जी को ग्रलंकृत | 
| किया । पण्डित श्रीनारायण जी चतुर्वेदी तथा आचाये पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्र की 
| | सन्निधि में उत्तरप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बहराइच में भारतेन्दु पदक प्रदान कर 
झाचाय वाजपेयी जी की ग्रभ्यर्थना की । दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ` | 
के महासचिव श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवतर | 
पर हिन्दी मनीषा के प्रतीक रूप में आचार्य वाजपेयी जी के ग्रभिनन्दन-स्तवत का अखिल 
भारतीय उपक्रम दिल्ली में किया । उत्तर प्रदेश हिन्दी-संस्थान के तत्वावधान मे लखनऊ 
में प्रधान मंत्री माननीय श्री मोरारजी देसाई ने पन्द्रह हजार की सम्मान दक्षिणा से 
७. हिन्दी साणितनि” के रूप में पण्डितजी के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट की । सरस्वती 
की मानरक्षा के लिए मंच से नीचे उतर कर प्रधान मंत्री ने जब पण्डित जी को उत्तरीय भेंट 
किया तब विश्वक्षितिज पर निःस्व साहित्यकार की पुर्ण गरिमा और उदात्त ग्रस्मिता का 
नवीन सूर्य उदित हुआ | अधूरे था वह्‌ त्याग और अपूर्व था विद्यानुरागी प्रधानमंत्री का 
सात्विक श्रद्धा-भाव। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न साहित्यिक संस्थानों द्वारा 
SATT सम्मान-पृजेन हाता रहा हे किन्तु इस सबके होते हुए भी वाजपेयी जी 


के प्रति श्रसंतुष्ट रहे हैं और ft स्वयं seat En 
en २ इसका कारण भी स्वयं उन्होंने जनवरी ७८ की कादम्बिनी में 


द आर मौत के दस्तावेज" शीर्षक लेख में दे दिया है । वह कहते हैं “इतना काम 
करने में मुझे लोहे के चने चबाने पड़े । कहीं कोई चर्चा नहीं, परीक्षा्रों में लगना तो 

दुर की बात । मेरी सभी पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ सभी प्रतिष्ठित पत्न-पत्रिकाओं को 
` भेजी जाती रहीं पर कभी किसी ने किसी भी पुस्तक का जिक्र न किया । मेरे बारे में 
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और मेरी साधना के बारे में अब तक केवल दो विद्वानों के लेख प्रकट हुए । वे हैं--महा- 
पंडित राहुल सांकृत्यायन और Sto रामविलास शर्मा, ये दोनों विद्वान हिन्दी में एम० 
To नहीं हैं । इसलिए मैं इन दोनों को दिखाई दे गया an, और सव चुप । इससे 
“पुस्तकों का प्रसार न हो सका और मैं सदा ग्रर्थसकट में रहा । परन्तु मेरे असंतोष का 
कारण यह एक ही है कि हिन्दी! जगत्‌ प्रकाश से वंचित रहा और aa तक वंचित है । मेरी 
कृतियों का तो मूल्यांकन बहुत बड़े बड़े जौहरियों ने किया परन्तु फिर भो विश्वविद्यालयों 

में उनकी पहुँच नहीं । यही ग्रसंतोष हे । मैं जीते जी यदि संतोष न पा सका और “छः” 
तथा अ्रन्ताराष्ट्रिय" देख देख कर कुढ़ता रहा तो क्या मिला ? wa क्या मैं दस बीस 
वर्षो की प्रतीक्षा में बैठा रहँगा ।” इसे पढ़कर-मुझे अत्यन्त कष्ट हुआ । विश्वविद्या- 
लयीय व्यूह के कुछ ग्रहम्मन्य लोगों की कुटिलता का परिणाम स्वयं ग्राचार्य वाजपेयी जी 
तथा वे लोग भी भोगते रहे हैं जो उनके प्रति सात्विक भद्धा रखते हैं तथा महाविद्यालयों 
और विश्वविद्यालयों में ग्रध्यापनरत हैं । 

यह सुख और हर्षे का विषय रहा हे कि इस पड्यंत के बिपरीत ग्राचाय वाजपेयी , 

जी का भारतीय बुद्धिजीवियों में अत्यधिक सम्मान रहा हैं और इसका ज्वलन्त प्रमाण 
तत्र मिला जब उन्हें प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता sto राजबली पाण्डेय ने अखिल भारतीय इति- 
हास परिषद्‌ के जबलपुर अधिवेशन में “आर्य-द्रविड़” संघर्ष पर व्याख्यान देने के लिए 
आमंत्रित .किया.। नागपुर विश्व हिन्दी सम्मेलन में भी वहे विदेशियों के आकर्षण 

के केन्द्र रहे । पिछले बीस वर्षों में हिन्दी में ग्रभिनन्दन ग्रंथों की बाढ़ सी. ग्रा गई है । 
सस्ते राजनीतिज्ञों और आत्मज्ञापक साहित्यिक वत्सों ने भी इसी बहती गंगा में जी भर 
डुबकी लगाई हैं पर आचाये वाजपेयी जेसे निष्काम साधको पर कहीं कोई ग्रंथ, लेख, चर्चा- 
परिचर्चा और स्वतंत्र शोध-काय मेरे देखने में नहीं आया । मैंने सोचा, विश्वविद्यालयीय 
विद्वानों द्वारा उनकी कृतियो का सम्यक्‌ परीक्षण या विवेचन अवश्य होना चाहिए । मैने 
आचार्य वाजपेयी से निवेदन किया कि यदि वह #पापुर स्वीकृति दें तो उनकी कृतियों का 
हिन्दी के प्रतिनिधि विद्वानों हारा विवेचन-विश्लेषण करवाकर ग्रंथाकार छाप दिया 
जाय और वही “मूल्यांकन ग्रंथ” उन्हे ग्रभिनंदन ग्रंथ के रूप में सादर समपित कर दिया | 
जाय । पण्डित जी यद्यपि प्रारंभ में सहमत नहीं हुए पर श्रद्धेय स्वामी चन्द्रशेखर गिरि- 
देवाश्रम मठ, लार, देवरिया, स्वामी डा० श्यामसुन्दरदास शास्त्री, मंत्री SUR © 
समाज, हरिद्वार तथा मेरे द्वारा लगातार अनुरोध किए जाने पर पण्डित जी ने इस संकल्प 
को अपना आशीर्वाद और STAT ATT अदान कर दी । पण्डित जी की स्वीफृति 
अप्रत्याशित थी, इससे ग्रंथ-निर्माणा-समिति को बड़ा बल मिला । 

ग्रंथ के प्रधान संपादक के रूप में समिति ने काशी के विश्रुत विद्वान्‌ तथा चाय 

शबल-यग के लब्धप्रतिष्ठ समीक्षक आचाय पंडित विश्वताथप्रसाद मिश्र का मनोनयन 
किया । मिश्र जी भित और रीति-साहित्य के तो प्रकाण्ड पंडित हैं ही, व्याकरण औरं. . 
काव्यशास्त्र के भी प्रौढ़ विचारक हैं । शब्दानुशासन-निर्माण-समिति के भी वह सभा. 3 
की ओर से मनोनीत सदस्य थे आचायं वाजपेयी जी की साहित्यिक गरिमा, वर्चस्व | 


५ Ah : 
grat किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


४ 


और बेलाग कथन-चितन के संवंथा अनुरूप ही आचारय मिश्र जी कअम 
व्यक्तित्वं रहा है । पूज्य एंडित जी ने ग्रस्वस्थ रहते हुए भी ह या को बड़ी at 
त्वरित संपन्न कराया । समिति पंडित जी की चिर ऋणी रहेगी। पंडित जी के ae 
संपादन में प्रकाशित इस ग्रंथ का महत्व द्विगुणित हो गया है, यहे एक निविवाद ad 

ग्रंथ संपादन परामशै-समिति के माननीय सदस्यों--पण्डित श्रीनारायण चतुव॑दा, 
डा० विजयेन्द्र स्नातक, श्री ग्रमृतलाल नागर, श्री विद्यानिवास मिश्र, श्री विषणुप्रभाकर, 
डा० उदयनारायण तिवारी तथा डा० नित्यानंद शर्मा ने अनेक उपयोगी सुझाव दक 
ग्रंथ को पुर्णता प्रदान की है, इन महानुभावों के हम चिर कृतज्ञ el । 

` वैद्यनाथ प्रायुवेंद भवन, भाँसी के संचालक तथा उत्तर भारत में आ्रायुर्वेदोक्त शुद्ध 

और प्रामाणिक औषधियों के निर्माता पण्डित रामनारायण शर्मा वैद्य तथा देवाश्रम मठ 
के संस्कृत भाषातुरागी परम वीतराग संत श्री स्वामी चन्द्रशेखर गिरि के अविस्मरणीय 
सहयोग से ही यह अभूतपूर्व सारस्वत यज्ञ संपन्न हो रहा है, ma इन दोनों महानुभावों के 
प्रति भी हम श्रपता हादिक आभार व्यक्त करते हैं। इसके ग्रतिरिक्त दो मास की अल्प 
अवधि में विश्वविद्यालयीय कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी जिन हिन्दी विद्वानों तथा 
साहित्यकारो ने वाजपेयी जी की कृतियों की समीक्षाएँ लिखकर भेजने की कृपा की, उन्हे 
मात्र धन्यवाद देकर उनकी सहज उदारता को हलका नहीं किया जा सकता | 

ग्रंथ के आकर्षक मुद्रण तथा कृपापुर्ण सहयोग के लिए नागरीप्रचारिणी सभा के 
यशस्वी प्रधान मंत्री पण्डित सुधाकर जी पाण्डेय तथा सहायक मंत्री पण्डित शंभुनाथ जी 
वाजपेयी के प्रति भी समिति अपना हादिक आभार व्य$त करती है । | 


हमने ग्रंथ के प्रस्तावित प्रारूप में स्पष्ट कर दिया था कि विठ्ठान्‌ विचारक वाजपेयी 

जी की ४तियों का तटस्थ मूल्यांकन करें । यह चाटूक्तियों, अतिरंजित प्रशस्तियों तथा 

आत्मश्लघाग्रों से भरा न तो अभिनन्दन-ग्रंथ है और न असूयाग्रस्त मनोवृत्ति का परि- 

चायक "निन्दा ग्रंथ । अरोचकी और मत्सरी वृत्ति की छाया भी पाणिनिप्रकाश को 

प्रतिच्छवि को संक्रांत न कर सके, इसका पूर्ण ध्यान रखते हुए यह अनुरोध किया गया था 

कि विद्वान्‌ वाजपेयी जी की उद्भावनाग्रों का खुलकर प्रत्याखान-समर्थन करें, उनके सभी 

समीक्षात्मक लेख ग्रंथ में ग्रविकल प्रकाशित किए जायेंगे । हम पूर्ण ईमानदारी के साथ 

कह सकते हैँ कि इस मूल प्रतिज्ञा का प्रस्तुत ग्रंथ में आद्योपान्त निर्वाह हुआ हैँ । सहृदय 

पाठकों शौर तत्वाभिनिवेशी अनुसंघाताओं से निवेदन है कि विज्ञ समीक्षको के निष्कर्ष को 

्रात्मातुभव At स्वात्मपरीक्षण के निकषपर परख कर ग्रहण करें, वस्तुस्थिति तक 

पहुँचने में उन्हें सहायता मिलेगी । 

ठलुग्रा क्लब वाराणसी के गणपति आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने वाजपेयी 

जी को 'ठलुभ्रा परशुराम” तथा स्व० शिवपूजन सहाय मे “दुर्वासा” कहा है, ये उपाधियाँ 
पौराणिक A संदर्भ में वाजपेयी जी के श्रत्युग्र रूप का संकेत कराती हैं । वाजपेयी जी 
के सन्निकट रहनेवाले जानते हैं कि ने तो उनका सान्निध्य दुर्वासा की तरह अनिष्टकारी है 
और न परशुराम की तरह शक्तिप्रदशेन की ग्रंथि उनके व्यक्तित्व को कचोटती रही है | 


Pt RS PP SIC 


ग्रंथ-निर्माण-समिति कौ और से y 


पंडित जी हिमालय की तरह ऊँचे और दयाद्रै हैँ । उनके भीतर मानवता का पीयूष स्रोत 
बहता है, ग्रनुशासन के लिए ही उन्हें उखाड़-पखाड़ करनी पडी है । पंडित जी के साहित्यिक 
लेखन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर काव्य, काव्यशास्त्र तथा भाषाशास्त्रीय समीक्षा का 
यह त्रिदल हम उनके श्री चरणों में ग्रपित क” रहें हैं । आशा है ग्राशुतोष पण्डित जी इसे 
उदारतापूर्वेक अंगीकार करेंगे । हम ग्रकिचत और दे ही क्या सकते हैं ? पंडित जी के 
यश का स्वर्ण इस ग्रंथ के कांच को भी मणि बना देगा, इसका हमें पुणे विश्वास हैं । इतना 
ही नहीं पंडित जी को उन्हीं के शब्दों में ag हिन्दी जगत्‌” से जो शिकायत रही है, 
उसका प्रक्षालन-मार्जन भी हो रहा है। विश्वविद्यालयीय संसार के सभी प्रौढ़ और 
यशस्वी हस्ताक्षरों ने श्रपनी लेखनी का उत्तमांश इस ग्रंथ के निमित्त वाजपेयी जी के 
प्रति नियेदित किया है । अस्तु, अब पण्डित जी को चाहिए कि बे “जिन्दगी और मौत के 
दस्तावेज” को संशोधित कर दें, वह हिन्दी जगत्‌ के ग्रभिनन्दनीय हैं ओर हिन्दी जगत्‌ 
उनकी आशाओं और कल्पनाग्रों का प्रतीक हैं। इन शब्दों के साथ मैं पंडित जी के सो 
शरद जीने की मंगल कामना करता हूँ । पाणिनि मन्दिर, कनखल के संचालक श्री मधु- 
सूदन वाजपेयी तथा अपने प्रिय शिष्य श्री कृष्णानन्द पंत को भी इस अवसर पर TAH शुभ 
कामनाएँ प्रदान करता हूँ । रात दिन यदि ये इस कार्य में न जुटते तो ग्रंथ का प्रकाशन 
कठिन हो गया होता | 


डा० विष्णुदत्त राकेश 


हिन्दी-विभाग मंत्री 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ग्रेथ-निमाण-समिति 
१० मई, १६७८ 
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. सोम सुधा 


डा० मुंशीराम शर्मा 


ललित कलित कामा दक्षिणाङ्गी किशोरी । 
विदित विरुद वामा कापि तस्याः सुदासः ॥ 
जयतु विदथवाची amma वाजपेय: | 
धृतिमति कृति पूर्णः पुज्य बन्धुः AAA: ॥ 
शब्दानुशासने यस्य, बंंदुष्यं स्वीकृतं बुध: । 


ब्रजभाषाद्धिपत्ये च, व्याकररऽप्यलंकृतः ॥ 
श्राभिनन्दने पुण्ये, सावधानश्च विप्रधीः । 
निवेदयति वन्दनां, सोमस्तस्यानुजः प्रियः ॥ 


स्वातंत्र्ये स्वच्छन्द वाचि विनये माने सुधा साधने। 
ae wea चारधवलं भूमौ यशो विस्तृतम्‌ । 
पाण्डित्ये पुतं गभीर गहनं वृत्तं द्विजः लक्षितम्‌ । 
वार्धक्ये तारुण्य ताप जयिने भूरि प्रणामाः सम ॥ 


Ego, ATATTT 
कानपुर 


सीतानिवास, का हि० वि०, वनारस--५ (२२१००५) 
Hatt, २६, १९७८. 
प्रियवर--सप्रेम नमस्कार, 
आप का कृपापत्र यथा समय प्राप्त हुआ था । उत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी 
हुँ यह जानकर प्रसन्ता हुई कि श्राप ग्राचाय किशोरी दास जी का श्रभिनंदन कर रहे हैं। 
मैं ग्राचायं जी को निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा अपनी तुच्छ भेट भेजता हूँ : 


zu किशोरीदास ज्‌ 

जुग जुग जीवहु m 
हिन्दी उन्नति कार्य महं 

लगे रहो निस्ताप। 


शेष कृपा । 


भवदीय, 
कृष्णदास 
(राय कृष्णदास) 


स्तवन 


aaa किशोरीदास वाजपेयी को, 

मेरा शत-शत वंदन, शत-शत  श्रभिनंदन । 
हिन्दी का पाणिनि उन्हें भविष्य कहेगा, 
हर॑ हिदी भाषी उनका ऋणी रहेगा। 


Slo हरवंशराय बच्चन 


पूजा-गीत 


कंसे पजू तुमको माली। 
यह वन्दन श्रभिनन्दन करती, भुक झुक मेरी डाली डाली ! 
कसे पुजुँ तुमको माली! 


में तो थी सूखी फुलवारी, 

सुखी थी सब क्यारी क्यारी, 

नव घन बनकर सींचा तुमने, 

दे नवरस जीवन aan, 

फूले रसाल ले मदिर गंध, फूलों में थिरक उठी लाली । 
॥ कंसे TH तुमको माली । 


तुमने जाना दिनरात नहीं 

सायं जाना तो प्रात नहों 

तृण तृण कण कण सें गला दिया, 

अपना सोने सा गात यहीं, 

पतकर में छाया नवबसन्त, शोभा श्रनन्त वैभवशाली । 
कंसे पूजूं तुमको माली! 


| जो मलयज में ग्रानंद भरा, 

जो सुमनो में मकरंद भरा; 

मधुकर के मादक गुंजत में 

सधु ऋतु का मोहक छंद भरा, 

सवेस्व तुम्हारा मधु सौरभ, कंसे साजू पूजन थाली । 
| कंसे GH तुमको माली । 


सोहनलाल द्विवेदी 
आचार्य पंडित किशोरीदास वाजपेयी 
के श्रीचरणो में 


wer १-७ 


च्य or 


आचार्य स्तवन 


. है स्वतंत्रता समर के, महारथी बलवान्‌ । 
कवि श्रालोचक युग पुरुष, वथोवृद्ध विद्वान्‌ ॥ 
अपने युग के पाणिनी वित्र किशोरीदास । 
कृपा कौमुदी का करो, शशि सम सुखद प्रकाश ॥ 
एक बार लो फिर निरख, ब्रज भाषा की ओर। 
काव्य तरंगिणि में उठा, मधु-सी सरस हिलोर ॥ 
केवल भाषा शास्त्र के, एक मात्र आचाय॑ । 
> निरुक्तकार हैं श्रापही, अपने युग के भ्रायं ॥ 


काव्य-शास्त्र या व्याकरण या भाषा विज्ञान । 

लगी न किस पर आपकी श्रमिट छाव द्युतिमान ॥ 
नयी पीढ़ियों पर करें, देव दया की दृष्टि । 
हरी भरी साहित्य को जिससे हो यह सृष्टि ॥ 


मिला रोष में भो हमें, प्रभो आपका प्यार। 
किन शब्दों में आपका, करे ग्राज सत्कार ॥ 
ag भावों का आपको अपित हे यह हार । 
र्र दोष भुलाकर कीजिये, देव इसे स्वीकार ॥ | 


फिर भी श्राती सुक्ति है, याद हमें यह एक । 
तुमसे तुम ही हो हमे, हमसे तुम्हें अनेक ॥ _ 
पद पदमों में आपके, करके देव 
मुझ किकर को लेखनी लेती 
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३६. दर्शनीद्वार. 
देहरादून 


आचार्य श्री to किशोरीदास जी वाजपेयी 


नव्य व्याकरण के तो भव्य पाणिनि हैं श्राप, 
कालिदास कल्पना के प्रतिभा के भास हैं । 
चार चित्रकार श्राप चिन्तन चिरन्तन के, 
ri वाणी वरदायिनी के विज्ञ वर व्यास हैं ॥ 
तागरी गुणागरी के भवन की नींव हैं तो-- 
आधुनिक काल के सजीव इतिहास हैँ। 
कामना - किशोरी से उदास रहे सबंदा ही, 
पंडित किशोरीदास ! किसी के न दास हैं॥ 


h एक रूप एक रंग पुज्य हैं श्रजेय आप, 
हृदय से मान चुके दुःख को ही सुख हैं। 
कितने उदय देखे कितने ही भ्रस्त देखे, 
देख चुके दुनिया के अच्छे बुरे रुख हैं॥ 
कितने ही ग्रंथ-रत्न ama उदित हुये। 
कितने ही विद्या-निधे ! उदयाभिमुख हैं। 
व्याकरण होता है प्रमुख सर्वशास्त्र मध्य, 
वेयाकरणों में श्राप सबसे प्रमुख हैं॥ 


अपने विचार में सतत ही अडिग रहे, 

बहा नहीं पाया किसी धारा का प्रबाह है। 
चाह नहीं रही कभी धन की न धाम की न, 

भरा रहा हृदय में शुद्ध प्रेमभाव है ॥ 
तेरे में न मेरे में न, इसमें न उसमें न, 

सबसे भ्रलग ग्रनुपम ही स्वभाव है। 
भारती के मंच की है सरपंच पंच पुरी, 

वाणी के fatfa! यह आपका प्रभाव हे ॥ 


-र्‍सत्यब्रत शर्मा mau 
उपाचायं, गुरुकुल महाविद्यालय, 
ज्वालापुर 


आशीर्वाद 
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श्री वाजपेयी जी के सम्बन्ध में कुछ लिखने चड आग्रह श्री राकेश जी का है, पर 
मेरे सामने कठिनाई यह. है कि श्री वाजपेयी जी की मान्यता के ग्रतुसार मुझे उनके लिए 
श्रीमान्‌ सम्माननीय जैसे ग्रादरसूचक शब्दों का प्रयोग. कथमपि. नहीं करना चाहिए । 
मुझे उनके लिए प्रिय, .प्रेमास्पद आदि का प्रयोग करता चाहिए । wa श्रपनो' मान्यता 
की सोचता हूँ तो एक ऐसे विद्वान्‌ तपस्वी-ब्रृद्धजन के. लिए ऐसे सम्बोधनों का ग्रौँचित्य 
प्रतीत नहीं होता । : ae 

ग्रतः इनके संबंध में मेरा इतना ही कहना पर्याप्त है कि ऐसा.निर्भीक, -निशपृह, 
तलस्पर्शी विद्वान्‌ ब्राह्मण मिलना श्रसम्भव नहीं तो. कठिनतम. अवश्य ही हे । इन शब्दों 
के साथ आयोजकों को साधुवाद कर सपरिवार इनकी आयुष्यकामना करता हूँ । 


देवाश्रम-मठ, व चन्द्रशेखर गिरि 
. लार, देवरिया. . . ; ५-४७८ 


वाजपेयी जी चिरायु हों 
महामहोपाध्याय पं ० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


do किशोरीदास जी वाजपेयी से मेरा बहुत पुराना संबन्ध है । ग्राप के साथ 
मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध होने का एक कारण यह ह कि आप विभिन्न विषयों की ग्राधुनिक 
शैली की खोज में लगे हुए भी, जहाँ तक संभव हो सकता हैं भारतीय प्राचीन संस्कृति के 
पक्षपाती रहे हैं और मैं भी यथासंभव प्राचीन संस्कृति के ही पक्ष में संलग्न रहा हूँ । बहुत 
पहले से वाजपेयी जी के विभिन्न विषयों पर मौलिक लेख मैं पढ़ता ग्रा रहा हूं । श्रभी 
कुछ दिन पुर्व जब ग्राप कार्यवश कुछ दिन काशी नागरीप्रचारिणी सभा में रहे थे, तब 
बहुधा श्राप से मिलने का और वात-चीत करने का सौभाग्य मिलता रहता था । 

आपका भारतीय भाषाविज्ञान' ग्रन्थ श्रभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है । 
उसके अधिकांश का श्रवलोकम मैंने अत्यंत सावधानी से किया है । यद्यपि हिन्दी 
में भाषाविज्ञान पर बहुत से ग्रंथ निकल चुके हैं; परन्तु इस मौलिक कृति में बात ही कुछ 
और है । भारतीय भाषाश्रों का विवेचन भारतीय शैली पर हुआ हैं और उनका वर्गी- 
करण भी नवीन मौलिक ढंग से Sars | द्रविड़-आयं-प्रकरण पर अभी TH भाषाविज्ञा- 
नियो ने जो कुछ लिखा है, वाजपेयी जी ने उसका निराकरण कर के श्रपना नया ही मत 

- प्रकट किया हैं जिसका आधार बहुत सुदृढ़ है । 

व्याकरण और भाषाविज्ञान की सीमा-रेखा भी श्राप ने बहुत स्पष्ट खींची है। 

भगवान्‌ आपको स्वस्थ और चिराय्‌ करें, जिससे कि हिन्दी को और रत्न मिल सकें। 


= ग्राचार्य वाजपेयी 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 


आज की दुनिया में कितना अन्धेर है, हमारे देश का सांस्कृतिक जीवन कितना 
नीचा है, इस सब का ज्वलन्त उदाहरण हमें do किशोरीदास जी वाजपेयी के साथ हुए 
आर हा रहें बताव से मालूम होता हे । प्रतिभाएँ सभी क्षेत्रों में एवरेस्ट-शिखर नहीं होतीं 
परन्तु जब किसी क्षेत्र में किसी पुरुष का उत्कर्ष साबित हो गया, तो उत्तकी कदर करना 
आर उससे काम लेना समाज का कतव्य है! आज बहुत थोड़े लोग हैं, जो To किशोरी- 
दास जी को समभते हैं । उनमें भी बहुतेरे उनके अक्खड़ स्वभाव या अपनी ईर्ष्या से नहीं 
चाहते कि लोग इस अनमोल हीरे को समझ, इसकी कदर करे ! इसका परिणाम यह 
हा रहा है कि हिन्दी उनकी सर्वोच्च देनों द्वारा परिपुर्ण होने से वंचित हो रही है और उन्हे 
लिखना पड़ रहा है--मिं क्या गवे कहूँ ! गर्व प्रकट करने योग्य चीजें ग्रभी तक दें ही 
नहीं पाया हूँ !” वाजपेयी जी पाँच बड़ी-बड़ी जिल्दो में हिन्दी को निर्वेचेनात्मक कोश 
दे सकते हैं; पर उसकी जगह वे हिन्दी निरकत' के रूप में उसकी भूमिका भर हो लिख 
सके हैं । वे हमें 'हिन्दी का महाव्याकरण' दे सकते हैं, पर हमने यदि उनके प्रति ऐसी ही 
उपेक्षा दिखाई, तो राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरणं' से ही सन्तोष करना पड़ेगा; यद्यपि 
इसका यह अर्थ नहीं कि उक्त व्याकरण बिलकुल wget है ।* 

वाजपेयी जी किन विषयों पर अधिकार पूर्वक लिख सकते हैं, इसके बारे में उन्हों 
ने स्वयं लिखा है--“(१) काव्य के तत्त्व, रस, ग्रलंकार, शब्द-शक्ति आदि । (२) 
हिन्दी का व्याकरण । (३) निरुक्त । (४) काव्य के रहस्यवाद आदि वाद! । 
(५) हिन्दी साहित्य का इतिहास । (६) कांग्रेस-युगः का राजनैतिक इतिहास। (७) 


धर्म-विवेचन । (८) शब्द-शिल्प । प्रायः इन सभी विषयों के नमूने में दे चुका हूँ । 


अब यह देश पर ग्रवलंबित हैं कि मुझ से कोई काम ले, या न ले 1” 


इन सभी विषयों पर अपने विशाल ज्ञान और सूझ के कारण कितनी ही नई और 
मौलिक चीजें वे दे सकते हैं, इसमें संदेह नहीं; पर जिन दो विषयों में उनके समकक्ष इस 
समय हिन्दी में कोई नहीं हे, वे हैं व्याकरण और निरुक्त । उनका यह लिखना बजा है 
कि “कोई मुझे गाली न दे कि वह इस विषय पर लिख सकता था; पर कम्बछ्त साथ ही 
सब लेकर मर गया ।” वाजपेयी जी को लोग गाली न देंगे; बल्कि ग्राज के हिन्दी वालों 
को गाली देंगे। और विषयों पर काफी लिखा गया है; लिखने की क्षमता और रुचि 
रखनेवाले लोगों की शायद कमी भी नहीं है। पर उपर्युक्त दोनों विषय (व्याकरण 
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|. गि सौभाग्य से अरब हिन्दी शब्दानुशासन' नाम से हिन्दी का महाव्याकरण छप 


चुका है। 


9० आचार्य किशोरीदास वाजपैयी और हिन्दी शब्दशास्त 


और निरुक्त) ग्रभी पूरी तरह भ्रवगाहन नहीं किए जा सके हैं । ये केवल गा 
ही नहीं हैं, इन के लिए प्रथम श्रेणी की प्रतिभा और साथ ही गंभीर ग्रध्ययन की ATLA ह | 
प्रतिभा का प्रथम परिचय 
पंजाब में १६१६ के मार्शल-ला के दिनों के एक सप्ताह पहले लाहौर में पंजाब- 
विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्कृत परीक्षा हुई थी, जिते पास करने र «शास्त्री प्रद प्राप्त 
` होता था। इन पंक्तियों का लेखक भी डी ०ए० वी० कालेज (लाहौर) से भेजे गए परीक्षार्थियों 
में से एक था.। परीक्षा का परिगाम उस साल कैसा रहा--परीक्षा कितनी कठित थी-- 
यह इसी से मालूम होगा कि हमारे कालेज से भेजे गए लगभग एक दर्जन विद्यार्थियों में 
में से एक भी पास न हुआ ! मैं घर के इम्तहान में प्रथम आया था और विश्वविद्यालय- 
परीक्षा में चारो खाने चित्त होने वालों में भी प्रथम था । मार्शल-ला के समय में ही परि- 
णाम निकला और इस वर्ष की इस 'शास्त्री“परीक्षा में सवेप्रथम आते वाले छात्र का नाम 
था-<किशोरी दास । सभी विद्याथियों के मन में जिज्ञासा थी कि शास्त्री“-परीक्षो के 
हत्याकाण्ड में यह श्रताधारण सफलता-प्राप्त कौन है ! हमें यही मालूम हो सका कि वह 
वृन्दावन का एक वैष्णव साधु है.। उस समय हम यही आशा रखते थे कि किशोरीदास 
पुराने विचारों का, ISS! पर जलने वाला, हमारे सैकड़ों संस्कृत के विद्वानों में से एक 
होगा । उस समय हम उसी युग में थे, जब कि संस्कृत के विद्वान्‌ भी हिन्दी को उसी 
दृष्टिकोण से देखते थे, जैसे हिन्दू-आंग्लियन लोग गँवारों और MACHA की श्रद्धा भाजन 
भाषा को, जिसमें पढ़ने और सुनने लायक कुछ भी नहीं ! अब भी उन लोगों के नाम- 
लेवा खत्म नहीं हुए हें । हाँ, अब उनकी बातें एक मनोरंजक उपहास की चीज भर हैं 
और वे ग्रधिकतर उर्दू वालों के मुंह से सुनने में आती हैं । 
हिन्दी की सावेभोम सत्ता 
किशोरीदास को मथुरा-वृन्दावन के वेरागियो के सम्पर्क से ही हिन्दी (ब्रजभाषा) 
कविता के साथ परिचय प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था; पर उसके प्रति ग्रादर 
तभी हो सकता था, जब कि संस्कृत के पंडितों को वैसा करते देखते । यह काम उनके 
लिए मधुसूदन गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जैसे हिन्दी के 
स्वनामधन्य थुग-पितामहों ने किवा । वाजपेयी जी अपने. संस्मरणों में लिखते हैं-- 
“श्री किशोरीलाल गोस्वामी से इसलिए झगड़ बैठा था कि मेरे एक वाक्य में दश प्रकार 
की भर्कित' के दश' को काटकर दस गलत क्‍यों कर दिया गया । गोस्वामी जी उस समय 
(सन्‌ १९१६ ई० में) मुस्कुरा कर केवल इतना बोले थे कि “हिन्दी में दश' की जगह 
aq’ ही चलता है; यह सब आगे मालूम हो जाएगा ।” यह देखने में छोटी सी बात 
किशोरीदास जी के लिए बड़ी जबर्दस्त शिक्षा थी । वे समझने लगे थे कि हिन्दी एकदम: 
संस्कृत की चेरी नहीं है और इसलिए इसपर हर समय संस्कृत व्याकरण लादने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिए । संस्कृतञ्च हिन्दी लेखक aa भी इस धींगामुश्ती से बरी नहीं;- 
बाज नहीं आति ! वस्तुतः इस दृष्टिकोण को छोड़े बिना ये लोग ग्रतेक हिन्दी-शब्दों 


oil 3 जोवन 2] 
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'ग्रभिमान-मेरु आचाये वाजपेयी 


का ठीक से निर्वचन नहीं कर पाते । जत्र हिन्दी-शब्दों से सामना पड़ता हैं, तो यह “हीं 
समझ पाते कि हम संस्कृत-सार्वभौम के किसी छोटे-मोटे माण्डलिक के सामने नहीं खडे 
हैं । हिन्दी अपने क्षेत्र में स्वयं सार्वभौम सता रबती है और यहाँ उसके अपने नियम- 
कानू लागू होते हैं । हिन्दी में तत्सम (संसत के) शब्द आते हैं, वे संस्कृत की नहीं, 
यहाँ हिन्दो की प्रजा हैं श्रौर इसलिये हर समय संस्क्रत-व्प्राक रण के कानूत की दृहाई नहीं 
देनी चाहिए। किसी संस्कृत के पंडित से यह आशा करना मुश्किल हैं । 


इसका यह श्र्थ नहीं कि वाजपेयी जी को इसके fad अपन संस्कृत के ज्ञात को 
भुलाने की जरूरत पड़ी । संस्फृत-व्याकरण और निए्क्त के आचार्यों ने धूप में aaa 
केश सफेद नहीं किए थे । उन्होंने अपने व्यापक अध्ययत ग्रौर पर्ययक्षण द्वारा कितने ही 
ऐसे नियमों का आविष्कार किया था, जो हर काल और हर भाषा के लिए आम तौर से 
तथा हिन्दी के लिए खास तौर से उपयोगी हैं । श्रपनी सवा सो पृष्टों की छोटी-सी पुस्तक 
हिन्दी निरुक्त” में यास्क के वतलाए नियमों का वाजपेयी जी ने बड़े चमत्कारी रूप में 
इस्तेमाल किया है । यह सभी जानते हैं कि पुराने अकाट्य तिथमों का भौ प्रयोग नई 
परिस्थिति में करना साधारण आदमी का काम नहीं है । पर वाजपेयी जी केवल पुरुखों 
की देनों से ही सन्तुष्ट रहने वाले पुरुष नहीं हें । ग्रवधी-पांचाली के वे सुपुत्र हैं तथा 
रजः और कोरी (खड कौरवी खड़ी बोली) की भूमि में चिर तथा एक भूमि में चिर तथा एकान्त निवास के समय उन्होंने 
जन-मुख से निकले शब्दों को साधारण श्रोता के तौर पर नहीं सुना । उनके मतन का 
ही परिणाम है कि वे हिन्दी की सात पीढ़ी तक की नब्ज पहचानते हैं । पुराने शास्त्र- 
वाक्यों और आज की जीवित शब्द-राशि की सहायता बिना हिन्दी का व्याकरण तथा 
निरुक्त पूर्णं रूप से निष्पन्न नहीं हो सकते । व्याकरण और निरुक्त बड़े ही नीरस विषय 
हैं; पर वाजपेयी के हाथों में पहुँचकर वे कितने रोचक हो जाते हैं; यह उनके ग्रंथों को 
पढ़नेवाले भली भाँति जानते हैं । 


व्याकरण, निरुक्त और रस के भी पहलवान 


| मैंने वाजपेयी जी को व्याकरण और निरुक्त (भाषा-तत्त्व) के आचाय के तौर. 

| पर ही यहाँ पाठकों के सामने रखा हैं; पर वे साहित्यशास्त्र के भी ara हें । पंडित 
शालग्राम शास्त्री अपने समय के माने हुए संस्कृत के विद्वान्‌ ये । वे अखिल भारतीय 
संस्क्रुत साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष पद को भी अलंकृत कर चुके थे। उनका हिन्दी पर 

| भी कुछ छोह था, जिसका प्रमाण संस्कृत साहित्य-दर्पण' पर उन की हिन्दी में विमला 

टीका है। शास्त्री जी ने अपनी टीका में पुराने आचार्यो की बहुत कठोर ग्रालोचना ' | 

| . अभद्र भाषा में की थी । वाजपेयी जी ने उसे पढ़ कर टीका के सुन्दर होने की दाद दी 

पर साथ ही उनकी खूब खबर लेते हुए कहा -- खिण्डत स्वर्गीय साहित्यकारों की ऋतियों 

का कीजिए; पर उनके लिए शब्द-प्रयोग तो शिष्टजनोचित चाहिए ।” इस प्रसंग मे. 


| २२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्तै 
पद्मसिह शर्मा उससे बहुत तिलमिलाए ! जवाब में दो-तीन लेख भी लिखे लिखाए; पर 

वाजपेयी जी के तक-प्रहारों का उनके पास जवाब न था ] 

स्पष्ट है कि वाजपेयी जी रस और अलंकार के अबाड़े में भी भार! 

किशोरीदास जी ने रस और अलंकार 

ग देशमर्बिउ और स्वातत्य 


लिया | 


इस प्रकार स्‌ 
पहलवान हैं :। ग्रसहेयोग के जमाने में HABA 
नाम से एक पुस्तक लिख डाली, जिसके स्वर।चतं सार SER 
प्रेम से इतने ग्रोत-प्रोत थे कि पुस्तक छपते ही बंबई सरकार ने उस HAT कर 

सो, वाजपेयी जी साहित्य-शास्त्र के भी आचार्य हैं ; इस संदेह नहीं । इसका 
ग्रौर स्पष्ट प्रमाण do पद्मसिंह शर्मा के संजीवन भाष्य पर ग्रालोचनात्मक उनकी 
लेखमाला है, जो बिहारी सतसई और उसके टीकाकार' शीषिक से माधुर तथा गंगा 
में बहत दिन तक छपती रही | वाजपेयं! जा पर व ज्जादपि कठोराणि, मृदूति कुसुमादपि 
सुक्ति पुरी तौर पर चरितार्थं होती है । To पद्मसिह शर्मा का खूब खडने चल ही रहा 
था कि ga (do पद्मसिंह शर्मा) का निवन हो गया ! तब तुरन्त वाजपेयीजी ने तार 
भेजकर श्रागे लेखमाला का छपना रोक दिया और बचा अंश वापस मंगा कर नष्ट कर 
। दिया; यह कह कर कि जब सुनमवाला ही न रहा, तो बात कहने का फल क्या ! 
इस समथ वाजपेयी जी ने शर्मा जी के प्रति जो अपनी श्रद्धाञ्जलि लेख के रूप में प्रकट 
की थी, उससे उनके हृद्य की स्थिति कितनी उद्विग्न प्रकट होती है ! आज वाजपेयी 
जी प्यालों से नहीं, लोटों से संबेरे चाय पीते हैं और उस समय एक टीत के साथ कह उठते 
हैं--“शर्मा जी मुझे चाय पीना सिखा गए 


हर एक ग्रंताधारग प्रतिभाशाली पुरुष में कुछ ऐसी विलक्षणता या विशिष्टता भीं 
होती है, जिसे सभ्य गुणग्राह समाज को बर्दाश्त करन के लिए तैयार रहना पड़ता el 
यह कोई महँगा सौदा नहीं हे; क्योंकि थोड़ी-सी नाजबरदारी करके आप उससे बहुमूल्य 
वस्तु प्राप्त कर सकते हँ । प्रतिभाएँ सात खून माफ' वाली श्रेणी में होतो हें । पावलोफ्‌ 
लेनिन को तथा सभी बोलशेविंकों को हमेशा गालियाँ सुनाता था, जब कि बोलशेविक 
अभी-अभी श्रधिकारारूढ़ हुए ही थे। लेकिन लेनिन उसकी सारी कटूक्तियों को हँसकर 
टाल दिया करते थे और वे कहते थे पावलोफ्‌ जीवन और मनोविज्ञान के ऐसे तत्वों और 
तथ्यों का आविष्कार कर रहा है, जो ATA भौतिकवाद के ज4्दस्त समर्थक हैं । 
यह प्रतिभाओं की कदरदानी, उनकी नाजबरदारी और सब तरह से उनकी सेवा की 
भावना ही है, जिसके कारण बोलशेविक ग्राज ज्ञान-विज्ञान में दुनिया के aaa हैं । 

_ यहाँ किशोरीदास वाजपेयी के जीवन में हम क्या पाते हैं ? = साहित्यिक 
जीवन के, अपने पिछले तीस-पैंतीस साल चिन्ता और ग्राथिक संघर्षो में बिताने पडे हैं ! 
भला, जो re की चिन्ता से परेशान हो, वह सरस्वती की एकान्त जाता 
निश्चिन्त होकर aa कर सकता हैं ? पर आश्चये है कि इतने पर भी कई अनमोल 
ee oe are ! हिन्दी-साहित्य के कितने हो विषय हैं, जिन पर खुलकर 
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'अ्रभिमान-मेरु' भ्राचा्य वाजणेयी = 


“यह गर्वं बहुत करता है” पर “गर्व की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने पैदा की है ।” 
“इस व्यक्ति का झगडालूपन ही वैसी ग्रसफलता का कारण” a 
'गर्व करता है' 'अगड़ालू है' ग्रादि कह कर हम किशोरीदास जी जैसी प्रतिभाओं 
की उपेक्षा करके श्रानेवाली पीढियों के सामने मुँह नहीं दिखा सकते ! किशोरीदास जी 
यदि चुपचाप वैसे ही चले जाते, जैसे वालू की पद-रेख, तो दूसरी वात होती; पर उन्होंने 
जो थोड़ी सी चीजे हमें दी हैं, वे उनकी ग्रसाधारण प्रतिभा का परिचय देंगी और फिर 
कैसे हम--उनके समकालीन लोग--अपनी जिम्मेदारी से मुक्‍त हो सकेंगे ? इस प्रसंग में 
हमें दसवीं सदी के (अपभ्रंश के) महान्‌ कवि पुष्पदन्त याद आते हैं । वे भो उन्ही दुर्गुणों 
के शिकार थे, जिन के हमारे वाजपेयी जी हैं । पुष्पदन्त परिवार-मुकत थे, यह उनके पक्ष 
अच्छी बात थी | पुष्पदन्त ATT नाजवरदार मंत्रों भरत के पास अपने पहुँचने का 
वणुन करते हैं:-- 
४, ......। महि परिभमन्तु नेपाडि नयरु। 
श्रदहेरिय खल यण गुर-महन्तु, 
दियह हिपराइयु पुप्फयंतु । 
दुम दीहरपथेणश रीण, 
रवयंतु जेम देहे खीण ।” 
धूलि-धूसरित, थके-माँदे, कृश शरीर पुष्पदन्त को देखकर मंत्री ने Gore -'ग्राप 
क्यों किसी सुन्दर विशाल नगर में नहीं प्रवेश करते ? जवाब में अभिमानमेरु' पुष्पदन्त 
ने कहा-- 
“तं सुणिवि ang ग्रहिमारा-मेरु, 
बरिखज्जइ गिरिकन्दरकसेरु । ` 
US दुज्जणा-भउ हा-बंकियाइं, 
दीसन्तु कलुस-भावंकियाईं । 
धनियों और सामन्तों की नाजबरदारी करने की जगह पुष्पदन्त ने गिरिकन्दरा में 
कसेरू खाकर कानंन-शरण लेना पसंद किया ary वाजपेयी जी भी 'अभिसात-मेरु' 
हैं। वे भी पुष्पदन्त के मागे को पकड़ सकते थे; पर परिवार की जिम्मेदारी जो सिर पर 
हे। इस से भी बढ़कर वे, अपनी प्रतिभा के मूल्य को समभते हुए, हिन्दी को अपनी देनों 
से समृद्ध करने की तीव्र लालसा रखते हैं; इस लिए बहुत पहले छोड़ आए पुष्पदन्त के मागं 
को अपना केसे सकते हें |! और कुछ नहीं, तो लेखक को अपने काम की पुस्तकों की तो 
आवश्यकता होती ही हे । एक आवश्यक पुस्तक के बारे में उन्होंने (ता० २६-७-५४) 


को लिखा है-- बहुत दिनों से मँगाने की इच्छा थी; पर इतने पैसे बचा ही न पाया ।” 


कैसी बिडम्बना है | , 

क्या यह दुनिया एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त करने के लायक है, जिसमें अनमोल 
प्रतिभागओरों को काम करने का अवसर न. मिले और ऐरे-गेरे नत्थू खैरे गुलछर्रे उड़ाते 
राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मंच पर अपना नाच दिखाएँ ? 


— — 


१. साहित्यिक जीवन के ग्रनुभव और संस्मरण? | 


२४ ग्राचार्यं किशोरींदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


प्राचार्य वाजपेयी जी को एक कृति--भारतीय भाषाविज्ञान 


आचार्य वाजपेयी हिन्दी के व्याकरण और भाषाविज्ञान पर असाधारण अधि - 

| कार रखते हैं । मानों इन्हीं दोनों विद्यात्रों के लिए पैदा हुए है | यद्यपि कुछ मजवूरियों 
के कारण वे इस विषय का श्रपना सम्पुण ज्ञान यहाँ नहीं दे सके पर जो दिया हैं वहीं बहुत 
बड़ी चीज है श्रौर आशा रखनी चाहिए कि बृहद्‌ “भारतीय भाषाविज्ञान' भी हमारे सामने 
पर उनके तत्व को समभनेवाले सभी के कान 


आएगा | शब्द सभी के कानों में पड़ते हैं 
नहीं होते । मेरा बस चलता, तो वाजपेयी जी को अर्थचिन्ता से मुक्त करके, उन्हें सभी 
हिन्दी (ग्रार्यभाषावाले) क्षेत्रों में शब्दसंचय और विश्लेषण के लिए छोड़ देता । उनपर 
कोई निर्बन्ध (कार्य की मात्रा का) न रखता । जिसके हृदय में स्वतः निवन्ध है, उसे 
बाहर की निर्वेन्ध के आवश्यकता नहीं । 

आधुनिक भाषाविज्ञानियों को यहाँ कुछ बातें खटकनेवाली भी मिलेंगी; यद्यपि 
उनकी संख्या बहुत नहीं है । मैं स्वयं भी कुछ विचारों से सहमत नहीं हूँ; पर इससे ग्रंथ 
का मूल्य कम नहीं होता । उन्होंने इतने ्रधिक परिमाण में यहाँ ठोस प्रामाणिक सामग्री 
दी है, जिसके लिए हमें कृतज्ञ होता ही पड़ेगा । वाजपेयी जी लीक पर चलनेवाले पुरुष 
नहीं हैं, यह भी समझ लेना चाहिए । आज छायावाद ने हमारे साहित्य में स्थायी स्थान 
बना लिया है; कम से कम 'वाद' के रूप में; पर वाजपेयी जी अभी भी उसके संबंध में 
अपने पुराने विचारों पर डटे हुए हैं। छायावाद अपना कार्य कर चुका है; इस अर्थ में 
बाजपेयी जी को संतुष्ट होने की गुंजाइश भी हैं । 

यह ग्रंथ बहुत ही विचारोत्तेजक है, इसमें कोई संदेह नहीं । ग्रंथकर्ता ने अपने 
भाषा संबंधी विशेष ज्ञान एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से काम लेते हुए बहुत से ऐसे निष्कर्ष 
निकाले हैं, जिनसे आधुनिक (पाश्चात्य पद्धति का) भाषाविज्ञान भी ग्रसहमत नहीं हो 
सकता । वर्तमान भाषाश्रों की तुलनात्मक विवेचना में वाजपेयी जी ने अपने कोशल 
का भ्रच्छा परिचय दिया हे । ऐतिहासिक विकास के ऊपर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है; 
पर विस्तार से बचने के लिए वे 'ग्रप'्रंश-जैसी (हमारे काल में समीप की) भाषा पर 
उतना प्रकाश नहीं डाल पाए । बोलचाल को भाषा और साहित्यिक भाषा में सदा और 
सभी देशों में अन्तर होता है; इस तत्व को समभाते हुए वे वैदिक भाषा को भी अपवाद 
नहीं मानते । इसी सूत्र को खींचते हुए वे कहते हैं कि शब्दों के श्रादि में आनेवाले T- 
जैसे वर्णो का प्रयोग भी कृत्रिम है; साहित्य-समय मात्र है। आज की पश्चिमी (हिन्दी- 
क्षेत्र की) भाषाओं में खाणा-पीणा' जसे सैकड़ों शब्दों में णकार का बाहुल्य है; पर वह 
शब्द के आदि में नहीं भता । यह बाहुल्य कदाचित्‌ द्रविड़ भाषा का प्रभाव है। पर, 
यह्‌ देखना है कि अ. भागाशी में कभी Wit कहीं शब्द के आदि में भी णकार ग्राता 
हैं, या नहीं । वाजपेयी जी की विवेचना कितनी विचारोत्तैजक है, इसका यह एक 
प्रमाण है । | 


*जी' चे COS DEN 4 ८ u 
वाजपेयी जी ने आठ ग्रध्यायों में संक्षेप से भाषाविज्ञान पर प्रकाश डाला है । 


“प्रभिमान-मेर' ग्राचाये वाजपेयी y 


देश और काल दोनों में भाषा का विकास Gar है । दोनों में व्यापक ज्ञान और श्रनुभव 
होने पर ही कोई लेखक श्रपने विषय के साथ न्याय कर सकता है । वाजपेयी जी में ये दोनों 
हो गुण हैं। साथ ही सनातनी होने पर भी विद्या के संबंध में उनकी कट्ररता उल्टा रास्ता 
नहीं पकड़ती । यह तो इसी से मालूम होगा कि वेद-काल में भी, वेद की भाषा से पृथक्‌ 
एक तत्कालीन प्राक्ृत' भाषा वे मानते हैं । इस विषय को उन्होंने GAT मात्र है; पर 
इसके भीतर और जाने की आवश्यकता है । यह उनके उल्लेख से ज्ञात होता है । ग्रंथ- 
कर्ता ने प्राकृतों का एक स्वतंत्र वर्गीकरण किया हे । उनके अनुसार ‘TIA WHA वेद- 
कालीन NER दूसरी प्राकृत 'पालि' और प्रसिद्ध प्राकृत' तथा तीसरी प्राकृत 
'अपश्रंश'। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतों में पाली को सम्मिलित करते हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि भाषा के नाम पर 'ग्रपश्रंश' शब्द का प्रयोग पालि-काल में हुए 'महाभाष्य'- 
कार पतंजलि भी करते हैं। पर यह वह समय है, जब कि श्रपभ्रेश' या प्राकृत' शब्द 
भाषा विशेष के नाम के तौर पर रूढ़ नहीं हुए थे | /प्रपश्नंश का aa यौगिक लिया गया 
था; अर्थात्‌ जो भाषा व्याकरण और उच्चारण में संस्कृत से भ्रष्ट हो | भाषा व्याकरण और उच्चारण में संस्कृत से Fe प्राक्त शब्द _ शब्द 
उस भाषा के लिए we SAT, जो ईसवी सन्‌ के ्रारंभ से छठी सदी के मध्य तक्‌ (अश्वघोष 


ईसवी सन के ग्रारंभ से छठी सदी 
और दंडी के थोड़ा पहिले तक) बोली जाती थी । उसके बाद की भाषाएँ ग्रपभ्रंश' नाम से 
जानी जाती हैं और प्राकृत से भी पहले को भाषाएँ 'पालि-समुदाय में श्राती हैं । 'प्राक्षत' 
भाषाओं के समुदाय का नाम है; यह सर्वविदित है । पालि-काल में प्राकृत' का अस्तित्व 
नहीं हो सकता; न प्राकृत काल में 'श्रपश्रंश' का । हाँ, प्राकृत काल में या ग्रपभ्रेश काल 
में भी पालि में साहित्य रचा जा सकता था। आज भी सिहल, वर्मा, स्याम आदि में 
ऐसा किया जाता है । बोल-चाल की भाषा के तौर पर ये भाषाएँ एक दूसरे के पश्चात्‌ 
अस्तित्व में आईं । प्राकृत-कालीन कालिदास की कृति में 'अपभ्रंश' का पद्य आना उसके 
` क्षेपक होने को ही सिद्ध करता है। 

देश के अनुसार ara की भाषाएँ कैसे भिन्न भिन्न रूपों में विकसित हुई हैं, इसका 
विवेचन ग्रंथकार ने पाँचवें और छठे ग्रध्यायों में किया है। इसमें शक नहीं कि 
ये भ्रध्याय स्वयं एक-एक ग्रंथ के विषय हैं, जिन्हें लिखने का अधिकार वाजपेयी जी रखते 
हैं; पर ग्राज की परिस्थिति उन्हें ऐसा अवसर देगी, इसमें सन्देह है | 

मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि ग्रन्थ के कुछ सिद्धान्तों से लोगों का मतभेद होगा; 
पर ऐसे स्थल बहुत कम हैं | हमें यथोत्तरं मुनीवां प्रामाप्यम्‌' की बात नहीं भूलनी चाहिए । 
वाजपेयी जी भारतीय भोषा-विज्ञान के प्रथम मुनि हैं। उत्तर-मुनि भी आये जो 


प्रथम मुनि के कंधे पर खडे होकर और ऊपर उठेंगे। एक आधार मिल गया है। 


पण्डित किशोरीदास जी 4 : व्यक्तित्व और कृतित्व 
Sto रामधारी सिह “दिनकर! 


एक मुसकान ऐसी भी होती है जो केवल प्रसन्नता की ही सूचना नहीं देती, उसके 
भीतर एक प्रकार का आत्मविश्वास भी दमक है, उक्षके पीछे से कोई हलका-पा व्यंग्य 
भी झलक मारता है । पण्डित किशोरीदास जी वाजपेयी के होठों पर ऐसी मुसकान श्राप 
अक्त्र देख सकते हें । सच पुछिये तो इस मुसक्रान के सिवा वाजपेयी oh के व्यक्तित्व 
की और कोई दृश्य विशेषता मेरी पकड़ में नहीं आयी है । आदमी सीधे-सादे और आड 
म्बरहीन हैं । उनके पहनावे-ओढ़ावे और रहन-सहन में ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्हे 
गाँव के लोगों से ग्रलग कर सके । तब भी, विख्यात वे अपनी सादगी के लिए नहीं हैं । 
हिंदी संसार उन्हे ताकिक के रूप में जानता है, शास्त्रार्थी और भाषा के आचार्य के रूप में 
जानता है और अनेक लोग, प्रसन्न ग्रथवा अ्रप्रसन्न होकर, उनके अस्तित्व को इसलिए स्वी- 
कार करते हैं कि वाजपेयी जी में वह कठोर सत्यप्रियता और निर्भीकता कूट कूट कर भरी 
हे जिसे ag देश निःस्व ब्राह्मण का सर्वस्व समझता आया है । 

साहित्व-दर्पण की विमला टीका और पं० पद्मसिह शर्मा के संजीवन भाष्य को 
लेकर जिन दिनों वाजपेयी जी सारे साहित्य-संसार में हलचल मचा रहे थे, उत्त दिनों 
साहित्य की दुनिया में हम लोगों की आँख ठीक से नहीं खुली थी । तब भी इतना तो 
हमारी पीढ़ी को भी महसूस हो गया था कि पण्डित किशोरीदास जी वाजप्रेयी साहित्य के 
उद्भट विद्वान्‌ हैं और जिसकी भी, होश हवास के साथ साहित्य में काम करने की, इच्छा 


_ हो, उसे वाजपेयी जी के निबन्धों को ध्यातपूर्वक पढ़ना चाहिए । बाद को वाजपेयी जी ने 


साहित्य का व्याकरण समभाना छोड़ कर भाषा का व्याकरण समभाना आरंभ किया 
और इस क्षेत्र में पदापंण करते ही वे व्याकरण के आचाय के रूप में प्रसिद्ध हो गये । 

इन बातों के हो जाने के बहुत बाद, यानी जब हम लोग वायपेयी जी की कौत्तिसे 
खूब प्रभावित हो चुके थे तब शायद, १९४९ या १९५० ई० में मैंने पहले पहल उनके दर्शन 


'पटने के श्री वैद्यनाथ आ्रायुवेंद भवन के प्रांगण में किये जब वाजपेयी जी अपने सम्मान में 


आयोजित साहित्यिकों की एक गोष्ठी में भाषण दे रहे थे । वाजपेयी जी के ठीक शब्द 
तो मुभे याद नहीं हैं, लेकिन और बातों के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि रहस्यवाद 
नकली काव्य होता हे । उनके ध्यान में शायद प्रेमाख्यान के माध्यम,से रहस्यवाद निरू- 
पित करनेवाले कवियों का काव्य था। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही थी कि हिन्दी 
में पूछ केवल कवियों की होती हैं, अन्य लेखकों और विद्वानों की ओर लोगों का ध्यान 
बहुत कम जाता है। वाजपेयी जी के शब्द मुझे याद नहीं हैं, किन्तु, अपनी प्रतिक्रिया 
मुझे याद है | रहस्यवादी परंपरा का विरोध बहुत-से बुद्धिवादियों ने किया है, इसलिए, 
मैने समझा, वाजपेयी जी सुलझे मस्तिष्क के बुद्धिवादी चितक हैं। किन्तु कवियों 


२५ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्लै 
की कीति से जलने की बात मुझे ग्रच्छी नहीं लगी । व्याकरण, निरुक्त, भाषाविज्ञान 
और ग्रलंकारशास्त्र जैसे गंभीर विषयों में दक्षता का परिचय देनेवाले विद्वान्‌ यदि जन- 
साधारण के बीच प्रसिद्ध होता चाहे तो गह) विद्याओं के लिए येह शुभ सूचना नहीं 
है। जो पंडित आज कवियों की कीरति से जलता हैं, वह आगे चलकर नरगिस और राज- 
कपुर की कीत्ति को भी काव्य मांच सकता हूं । तो क्या वैयाकरण और निरुक्तकार 
को उसी प्रकार लोकप्रिय होना चाहिए जैसे कवि, गायक और अभिनेता हुआ करते हैं ? 
मेरा ख्याल है, वाजपेयी जी कवियों की श्रेणी में बैठ कर संतोष नहीं पायेंगे क्योंकि 
जो शास्तज्ञ हैं, वे कवियों को शास्त्रभ्रष्ट समझते हैं, शास्तेय श्रष्टाः कवयो भवन्ति । 
और यह भी ठीक है कि कवियों और अभिनेताओं की कीति से उन्हे ईर्ष्या नहीं हैं । तब भी 
रह-रह कर वे उस भाषा में, जिते डामटर हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने धक्कामार' कहा है, 
हिन्दी वालों को यह बताने से बाज नहीं आते कि तुमने मेरा साहित्य ठीक से नहीं पढ़ा । 
और, दुर्भाग्यवश, यह श्राप बिलकुल ठीक हैँ | पण्डित महावीरप्रसाद जी 
द्विवेदी के बाद हिन्दी भाषा के संस्कार की जितनी चि भाषा के संस्कार की जितनी चिन्ता वाजपेयी जी को रही है, उतती 
चिन्ता किसी और विद्वान को नहीं रही । उनके द्वारा विरचित ब्रज भाषा का व्याकरण' 
नामक ग्रन्थ को पण्डित अम्बिकाप्रसाद जी वांजेपेयी ने हिन्दी के व्याकरणों का व्याकरण 
बताया था, किन्तु, उस व्याकरण का सम्यक्‌ प्रचार नहीं हुआ । राष्ट्रभाषा का प्रथम 
व्याकरण', हिन्दी frees’, श्रच्छी हिन्दी और अच्छी हिन्दी का नमूना' ये छोटे छोटे 
ग्रन्य भी इतंते उपयोगी हैं कि उनका प्रचार हो तो हिन्दी-भाषा में दुष्प्रयोगों की बाढ़ रुक 
जाय । किन्तु ये ग्रन्थ छात्रों के बीच पहुँचाये नहीं जाते जहाँ ढेर के ढेर नौजवान शुद्ध भाषा 
लिखने का ग्रभ्यास कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने बार वार यह शिकायत की है कि हिन्दी 
के प्राध्यापक और वैयाकरण लोग उनकी पुस्तकों के ग्रंश अपनी पुस्तकों में छाप देते हैं, 
किन्तु, सौजन्य के हित में इतना भी नहीं करते कि मूल चिन्तक का नामोल्लेख कर दें । 
एक विचित्र बात यह भी हुई कि जब "राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” प्रकाशित हुआ, 
एक बहुःप्रशंसित पत्र ने उसकी ग्रालोचना करते हुए यह बात लिख दी कि “प्रारंभिक 
श्रेणियों के लिये यह व्याकरण लिखा गया है, पर क्लिष्ट हो गयाहै।” कोई ग्राश्चयं 
ip जी की फटकार ज्यादातर उन्हीं को सुननी पड़ी हे जो भाषा के अग्रणी 

चायं हैँ । ` 


| यदि कामचलाऊ ज्ञान के लिए सीखी जाय तो हिन्दी से ग्रधिक प्रासान आर कोई 
भाषा नहीं हैं । किन्तु उसके मृहाविरो और प्रयोगों में दक्षता पानेवाले लोग बड़े लेखकों 
में भी बहुत कम हैं । दाग ने उर्दू के बारे में कहा था-- । 

, || नहीं सहल श्रय दाग, यारों से कह दो 
कि ग्राती है . उदू जबां श्राते-प्राते । . 

रौर वही बात हिन्दी पर भी लागू होती है। फर्क यह है कि उर्दू में अभी हाल तक यह 
परंपरा थी कि शब्दों या मुहाविरों का कोई यदि-दूषित प्रयोग करे तो. साहित्य में बावेली 
मच जाता था, किन्तु हिन्दी में.यह परंपरा केवल तभी तक रही जब तक आचार्य द्विवेदी 
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कार्यक्षेत्र में विद्यमान थे । उनके बाद से स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती गयी है, यहाँ तक 
कि अब कोई भी किसी को अपना गुरु या पथ-प्रदर्शक मानने को तैयार नहीं है । इस 
स्थिति को और लोग चाहे चुप रह कर बर्दाश्त कर लें, श्री किशोरीदास जी उते बर्दाश्त 
नहीं कर सकते । किन्तु, जब वे देखते हैं कि उतके बराबर प्रयत्न करने पर भी हिन्दी 
के प्राध्यापक और विद्वान वाजपेयीजी की पुस्तकों की उपेक्षा करते हैं तब उनका मन खट्टा 
हो जाता है। साहित्य मैं वानप्रस्थ-ग्राश्रम में पहुँचकर दूँगा”, अब मैं साहित्य लिखना 
छोड़कर चाय की दूकान HEMT”, ये भी धक्काम(र नारे हैं जिन्हें हिन्दी वालों को सुना कर 
वाजपेयी जी यह कहना चाहते हैं कि मुझसे जो काम लेना हो, ले लो, नहीं तो सारी 
चीजें मेरे साथ ही विदा हो जानेवाली हैं । १ 

वाजपेयी जी की पुकारों का असर नहीं हुआ हो, ऐसी वात नहीं है । कुछ हम- 
जैसे सामान्य लेखक हैं जो ग्रपना भ्रम दूर करने के लिए वाजपेयी जी की पुस्तकों में प्रमाण 
खोजते हैं । कुछ दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उनकी पुस्तके पढ कर अपनी पुस्तक तैयार 
करते हैं। और कुछ राहुल जी तथा स्वर्गीय पण्डित ग्रमरनाथ झा के समान लोग हैं 
जो चाहते हैं कि वाजपेयी जी की साधना का पुरा सार हिन्दी को लिखित रूप में प्राप्त हो 
जाय । “हिन्दी शब्दानुशासन” नामक वृ ह्‌ ग्रन्थ ऐसे ही महापुरुषों की प्रेरणा से पूरा 
का पुरा लिखा जा सका । किन्तु ग्रमी बहुत सी चीजें हैं जो लिबी नहीं गयीं aie जिनका 
निर्माण श्री किशोरीदास जी वाजपेयी बड़ी ही सफलता के साथ कर सकते हैं । राहुल जी 
का ae wager वाक्य किसके कलेजे को नहीं सालेगा कि “वाजपेयी जी पाँच-पाँच 
बड़ी जिल्दों में हिन्दी को निवेचनात्मक कोश दे सकते हैं, पर उसकी जगद्द वे हिन्दी 
निरुक्त' के रूप में उसकी भूमिका भर ही लिख सके हैं !” 

ER) 

वाजपेयी जी के लेखन में कितनी ही विलक्षणताएँ हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती । 
उदाहरणार्थ, वें तैयार नहीं, 'तयार' लिखते हैं; खो देगी नहीं, खो दे गी लिखते हैं | 
इसी प्रकार उनका नियम होगी के बदले हो गी', चलेगा के बदले चले गा' ग्रोर मानेगा 
के बदले माने गा' लिखने का हैं । 

वाजपेयी जी का दृढ़ विचार है कि विभक्तियाँ शब्दों से हटा कर लिखी जानी 
चाहिए । किन्तु “कुछ लोग विभक्तियों को प्रकृति से सटाकर लिखा करते हैं ar 
तो करते हैं, “परन्तु बी० ए० में अनुत्तीर्ण हो गया, जेसी जगह गडबडा जाते हैं ।” 
वाजपेयी जी पूछते हैं, “यहाँ विभक्ति मिला कर क्यों नहीं लिखते ? लिख ही नहीं 
सकते | तब वह सिद्धान्त कहाँ रहा ?” - 

वाजपेयी जी के अनुसार, “हाल ही में” लिखता गलत, “हाल में ही लिखता 
ठीक है। वे छः लिख' भी गलत समझते हें । इसके बदले छह को वे शुद्ध मानते है 
क्योंकि बहुवचन बनाने में छ४ से ही wal बन सकता है, छः से तो कुछ बनेगा ही नहीं । 

संस्कृत के धुरंधर पण्डित होने पर भी वाजपेयी जी संस्कृत व्याकरण के निथमों को. 
हिन्दी के लिए अपरिहार्य नहीं समझते । उनका कहना हैं कि हिन्दी के अपने भी नियम 
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हैं और, अक्सर, वे संस्कृत के नियमों की श्रपेक्षा अधिक सरल आर सुबाध हू “हिन्दी 
ने अपना व्याकरण, प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर हा व ताया है, क्रिया-प्रवाह 
एकान्त संस्कृत व्याकरण के ग्राधार पर हे, पर, कहा ANTM भी है। मार्गभेद वहीं 
हुआ है जहाँ हिन्दी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर माग ग्रहण किया है । “वर्षों से वाज- 
पेयी जी हिन्दी वालों को यह सुझाते ग्रा रह ह कि राष्ट्रिय लिखना हिन्दी की धारा के 
ग्रनकल नहीं है । हिन्दी के लिये साधु प्रयोग ' राष्ट्राय हा होगा । कई लोग संस्कृ 
के प्रभाव में आकर “श्रन्ता राष्ट्रिय” भी लिखते हें । वाजपय जा इस अन्ताराष्ट्रिय 
को भी हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध मानते हैं और इसी प्रकार न श्रन्तराष्ट्राय का भा 
गलत समझते हैं । राष्ट्रीय के पक्ष में उनको दलील यह्‌ हूँ कि “हिन्दी में सदा तद्धित ईय 
चलता है--भारतीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय श्रादि। इसी तरह हमारे यहाँ राष्ट्राय 


उनके विचार से ग्रन्वर्राष्ट्रीय लिखना ग्रशुद्ध प्रयोग हैं क्योंकि जिल wa के लिए हम इस 
WIT, शुद्ध प्रयाग 


शब्द का प्रयोग करते हैं, वह श्रथ शरनतर्‌ में नहीं, अन्तर शब्द में है । 
ग्रन्तर-राष्ट्रीय होगा । यदि वाजपेयी जी की पुस्तकं हम ध्यान से पढ़ते तो आन्तर- 
भारती की जगह अ्रन्तर-भारती और ग्रुन्त:प्रान्तीय की जगह HEALTH का प्रचलन 
आसानी से हो जाता । 

ऐसी ही एक कठिनाई राजनीतिक को लेकर भी है । वाजपेयी जी लिखते हैं, 
“हिन्दी में सवेत्र नतिक, बौद्धिक, सेद्धान्तिक, श्रादि शब्द चलते हैं। उस। तरह राज- 
नेतिक चल रहा था । परन्तु काशी के किसी विद्वान्‌ ने कह दिया कि संस्कृत में राजन [तिक 
होता है, इसलिए, हिन्दी में राजनेतिक गलत । विप्लव खड़। हो गया। बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ भी 'ऐतिहासिक' को 'इतिहासिक' लिखने लगे। हिन्दी में श्रन्य शब्दों की तरह 
एक पटरी पर राजनैतिक का भी चलना लोगों को अच्छा नहीं लगा । संस्कृत में वैसा 
नहीं हे | पूछो, हिदी और संस्कृत में कुछ भेद हैँ कि नहीं ?” 

अन्तर और श्रान्तर का भ्रम महाराष्ट्र और गुजरात में ग्रधिक दिखायी पड़ रहा 
है। ग्रपने बृहत्‌ ग्रन्थ हिन्दी शब्दानुशासन में इस विषय का जिक्र करते हुए वाजपेयी जी ने 
लिखा है, ग्रन्तर भाषा का अ्रथ हुआ अन्दर की भाषा, भीतर की भाषा । क्या मतलब? 
TCT भाषा तो हिन्दी है ही. . . . परन्तु, ्रान्तर भाषा का तो कोई ग्रर्थ ही 
नहीं हुग्ना ।” 

अच्छी हिन्दी और “अच्छी हिन्दी का नमना”, इन दोतों ग्रन्थों को मैं ग्रत्यन्त 

उपयोगी समझता हूं। जो भी नौजवान हिन्दी में गद्य या पद्य लिखने का ग्रभ्यास कर 
रहे हैं, उन्हें ये az हमेशा अपने साथ रखने चाहिए । और ये ग्रन्थ यदि सिद्ध लेखकों 
की मेज पर रहें तो इससे उन्हें भी हानि नहीं, लाभ ही होगा । वाजपेयी जी वैयाकरण 
तो हैं ही, होने हिली की प्रक्षति का बड़ा ही गंभीर ग्रध्ययन किया है । व्याकरण- 
सम्मत भाषा भी बेमेल शब्दों के ग्राने से दूषित हो जाती है । किन्तु बेमेल शब्द क्या हैं 
इसे सभी लेखक भी नहीं जानते । वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तकों में ग्रनक उदाहरण दे = 
इस विषय को स्पष्ट बनाने की चेष्टा की है । पमस के-साय AIGA अच्छा, रहेगा थ चातुर्यं अच्छा रहेगा, 


RP HE WOES I न 


५.2५ 


पण्डित किशोरीदास जी वाजपेयी : = ओर कृतित्व 


३१ 


-चतुरता नहीं । और चतुरता के जोड़ में पण्डितता बहुत भद्दा हो जायगा ।” “पण्डि- 
ताई की रू, प्रायः, पो रोहित्य ग्रथ में हो गयी इसलिए, पाण्डित्य का ही अधिक चलन 

। चतुरता श्रादि की जगह चतुरत्व आदि भी प्रचलित नहीं है । महत्ता ग्रादि में त्ता 
कर्ण-कट्‌ मालूम देता है। उसकी जगह महत्व AOL हे । Tagan की जगह 'वैदुष्य 
हिन्दी जनता के लिए श्रपरिचित-सा लगेगा ।” किन्तु; za तो ऐसे विद्वान्‌ कई 
agar लिखे विना संतोष नहीं मानते । 


Ex > 


शब्दा के सुप्रयांग का जो कसोटी वाजपेयी जी ने बनायी हँ, उस पर हिन्दी के लेखक 

ग्रौर कवि खरे नहीं उतरते, ऐसा वाजपेयी जी का विचार है। “शब्द के इस सुप्रयोग का 
हत्व ग्रभी तक कम से कम हिन्दी में समझा नहीं गया हे । और तो क्या हिन्दी के कवि- 
जन भा शब्द के सुयोग से श्रमी दुर हैं । वस्तुतः, हिन्दी साहित्य का यह बाल्यकाल है।” 


~ 


वात तो यह दिल तोड़नेवाली है, किन्तु, वाजपेयी जी ने कई उदाहरण TA दिए 
हैं जिनसे हमारा मुह बन्द हो जाता है। किसी कवि ने Eugen काव्य 
लिखा हे । वाजपेयी जी कहते हैं, यहाँ वध शब्द ने सव गड गोबर कर दिया । 
साहित्य-परंपरा में वध शब्द का प्रयोग ऐसी जगह देखने में आता हे, जहाँ कर्म! कोई दुष्ट 
राक्षस आदि हो। जैसे हीवण-वध> कंस-वध, जरासन्ध-वध आदि । अभिमन्यु-वध ` 
में वध' शब्द देखकर भावना दूसरा हो जाती है । क्या ग्रभिमन्य राक्षस थे 2” किन्तु 
बात एक इसी काव्य पर खत्म नहीं on जी ने अपदी पुस्तक में एक और 
काव्य का जिक्र किया है जिसका नाम 'ग्राँधी-वर्ध है और लिखा है कि गाँधी जी के देहान्त 
के समय समाचारपतों ने बड़े-बड़े मोटे शीर्षको में 'महात्मा गांधी का वध यह समाचार 
छापा था। यहीं नहीं, जब स्वतंत्रता का एक वर्ष पूरा हो गया, तब एक जिला कांग्रेस 
कमेटी ने उसकी वर्षगाँठ नहीं, बरसी मनायी थी 1 


ये सारे उदाहरण दुष्प्रयोग के हैं और दुष्प्रयोगों के उदाहरण केवल नये कवियों 
और लेखकों में ही नहीं मिलते, उनकी कुछ बानगी प्रौढ़ साहित्यिकों की कृतियों में भी 
मिल जाती हैं। अच्छे-प्रच्छ लोग स्रष्टा की जगह सुष्टा और द्रष्टा की जगह दृष्टा लिखते 
हैं। इतना ही नहीं, लोग सन्धि के सामान्य नियमों को प्रायः इस सफलता के साथ 
भूल गये हैं कि वे ग्रन्तश्चक्षु के बदले ARTE लिखते हैं और हमेशा यह मानते हैं कि उन्होंने 
ठीक ही लिखा है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि हिन्दी-साहित्य का यह बाल्यकाल 
हैं। हिन्दी के कितने ही लेखक और कवि शब्दों के सुप्रयोग में ग्रद्‌भूत दक्षता का प्रमाण 
देने लगे हैं। मेरा ख्याल है, सुप्रयोग के दृष्टान्त निराला और पन्त में ही नहीं, अज्ञेय के 
नदी HET और गिरजाकुमार एवं भवानीप्रसाद मिश्र की भी कितनी ही कविताओं में 

शुमार मिलते 


ना कर्दा गुनाहो की भी हसरत की मिले दाद 
या रब ! अगर इन कर्दा गुनाहो' की सजा हे । 
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पती छोटी-सी पुस्तक, “साहित्य-निर्माण' में वाजपेयी जी ने साहित्य का जो. 
विवेचन किया है, उससे साहित्ये-संवंधी उनके विचार बडी ही सुस्पष्टता से सामने आते 
_पक्ष में उतका सब से अधिक जोर ध्वनि और औचित्य पर हे । भाव-पक्ष 
श्रेष्ठ समझते हैं जिसका कोई निश्चित उद्देश्य है जिसका उपयोग 
जातियों के जगाने के तिमित्त, उनके भीतर बल, पौरुष, शक्ति और साहस संचरित 
करने के लिए किया जा सकता है । इसके विपरीत, जिस साहित्य से ग्रकमण्यता मोर 
आलस्य फलता हो, रसिकता श्रौर आनन्दप्रियता में वृद्धि होती हो, उसे वाजपेयी जी सर्वथा 
त्याज्य सामझते हैं । “भारतीय पद्धति में काव्य को एक अत्यन्त उपयोगी कला का रूप 
प्राप्त है, शिवेतरक्षतये' या 'शिवसम्पादनाय. इसका उपयोग उद्घोषित हैं । अर्थात्‌ 
जनता की कलुषित भावनाएँ--प्रशिव भावनाएं--दूर करने में काव्य की उपयोगिता 
स्वीकृत है | शिवाराधत इसका काम हे। यह दूसरी बात हैं कि श्रात्मरक्षा के उद्देश्य से 
बनायी गयी तलवार से कोई आत्महत्या कर ले । 

उद्धरण का अन्तिम वाक्य बडा ही MAGA है । वाजपेयी जी की कसौटी टाल- 
स्टाय ग्रौर इकबाल की कसौटियो से मिलती जुलती हे । यही नैतिकता का वह कठोर 
निकष है जिस पर कस कर टालस्टाय ने शेक्सपियर का ग्रतादर कर दिया, फ्लाउबेयर 
की गिनती ग्रशिव के प्रचारकों में कर दी । और इसी कसौटी पर कस कर इकबाल ने 
हाफिज की गजलों को ग्रग्राह्म बताया था । “हाफिज की गजलों से भागो, यह वह गुलाब 
है जिसके भीतर साँप छिपे हुए हैं ।” किन्तु जिस प्रकार टालस्टाय ग्रौर इकबाल ने 
अपना मत बड़े ही जोर से रखा, उसी प्रकार, ऐसे मतों का खंडन क्रोचे ने बड़ी ही निर्ममता 
से किया है। “कला की कृतियों से अताचार फलता हो, तब भी, राज्य को चाहिए कि 
वह कलाकारों की स्वाधीनता पर रोक न लगाये । हाँ, समाज के भ्रनाचारों को ठीक 
रखने के लिए सरकार अ्रधिक पुलिस का बन्दोबस्त कर सकती है ।” 
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हैं। शैली 
में वे उस साहित्य को 


लेकिन सामाजिक ग्राचारों की पुलिस का नाम गाँधी और दयानन्द होता है। 
क्या मनचाही संख्या में गाँधी और दयानन्द तैयार करना सरकारों के वश की बात है | 
स्पष्ट ही यहाँ हम दो अतिवादी मतों के. संघर्ष में है । रवीन्द्रनाथ का मत, शायद, इन 
दोनों मतों के लगभग बीच में हैं, यद्यपि, झुकाव उनका भी क्रोचे की ओर कुछ अधिक है। 
रवीन्द्रनाथ कला को व्यक्तित्व की अ्रभिव्यवित मानते हैं, किन्तु जब तक मनष्य उपयोग 
के घेरे में है, वह व्यक्तित्वशाली नहीं कहा जा सकता । सिपाही का उपयोग मरने-मारते 
में है, किन्तु यह उनका व्यक्तित्व नहीं है ।. व्यनितत्वशाली वह तब होता है जब वह बाजे. 
पर नाच-नाच कर कवायद करता हे । स्पष्ट ही, जो सिपाही बाजों की धन पर नाचने 
में मस्त है, उसे दुश्मन ग्रासानी से मार देंगे | जो देश कला और संस्कृति की बारीकियों में 
चला जाता है, लड़ाई में वह ARAL हार जाता है । फ्रान्सकी हार इसी कारण हुई थी । 
स्वयं भारत की पराजग्र का कारण भी यही संस्क्तिप्रियता और कोमल भावों की साधना 
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रही है। तो किया क्या जाय? dhe चारों ओर जानवर घम रहे हैं, इसलिए, हम 
भी क्या पशुत्व को कायम रखें ? वाजपेयी जी का उत्तर स्वीकारात्मक होगा । 


वैदिक सभ्यता प्रवृत्तिमूलक और श्राशा-उमंग से परिपूर्णं थी । निवृत्ति अहिंसा 
वराग्य आर SHS साधना की परिपाटी उपनिषदों में जनमी तथा महावीर और बद्ध ने उस 


परिपाटी को अति तक पहुँचा दिया । उन्नीसवीं सदी में भारत में जो ' महाजागरण _ 


आरंभ हुआ उसका झुकाव वेदों की ग्रोर ग्रध्रिक, उपनिषदों तथा जैन एवं बौद्ध साधनाओं 
की ओर कम रहा है। श्री किशोरीदास जी वाजपेयी पर इस सांस्कृतिक जागरण का 
पूरा प्रभाव परिलक्षित होता है। मानव-धर्म-मी मांसा' नाम से उन्होंने जो संक्षिप्त आचार- 
शास्ल--एथिक्स--लिखा है उसमें उनके वैदिक-संस्कृति-पोषक भाव बड़े ही ओज के 
साथ प्रकट हुए हैं । परम धर्म तो ग्रहिसा अवश्य है, किन्तु, हिवा सदैव पाप नहीं होती, 
विशेषतः, तब जव किसी व्यक्ति या समाज पर ग्रात्मरक्षा की लाचारी ग्रा पड़ी हो । 
“इस जगह हिंसा धर्म हे । जो सिपाही जितने धिक आततायियों को काटता-मारता है, 
उसे राष्ट्र उतना ही श्रधिक यश देता है और पुरस्कृत करता है । यानी उसने जो हिसा की 
उसे हमने एक बड़ा धम समझा ।” गीता के कर्मण्यकर्म यः पश्थेत्‌' वाले श्लोक का 
भावार्थ बताते हुए वाजपेयी जी लिखते हैं कि “जो व्यबित देश, काल तथा पात्र की स्थिति 
के अनुसार श्रहिसा तथा सत्य आदि का व्यवहार किसी समय उचित नहीं समझता है, और 
्रकर्म-श्रक्ेव्य--हिसा और चालबाजी को कत्तव्य समझ कर ग्रहण करता है, वही मनुष्यों 
में बुद्धिमान्‌ है । 
संन्यास को वाजपेयी जी कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं मानते । उनका स्पष्ट मत गृह 

धर्म के पक्ष में है। “गृहस्थाश्रम में जरूर रहना चाहिए, यह मनु ने जोर देकर कहा al 
आलसी और कायर लोग 'यदहः विरज्येत तदः परित्रजेत '--जिस दिन वैराग्य हो जाय, 
उसी दिन संन्यास ले ले--कह कर अपने आपको जनता को धोखा देते हैं ।” 


वैदिक धर्म को अद्यतन बनाने का तरीका वाजपेयी जी का अ्पता तरीका हैँ 
मंत्र का ग्रर्थ वें मंत्रणा अर्थात्‌ खूब श्रच्छी तरह सोच-विचार'' समझते हैं । इसी प्रकार 
यज्ञ का अर्थ भी उनका श्रपना ही अर्थ हे । यज्ञाग्ति का Aa, उनके अनुसार, घणा, क्रोध, 
उत्साह और वीरता की आग है जिसमें हविष्‌ हमें शत्रुओं का डालना हैं, विरोधियों का 
डालना है, । हाँ, यज्ञों में देश को पहली श्राहुति अपने ही शूर॒माओं की देनी पडती हे । 
ओर यज्ञ-पशु का तात्पर्य श्राततायियों हैं। “ग्राततायी वह जो हमारे देश को लूटने 
आये, हमे बर्बाद करने आये, हमें कतंव्य भ्रष्ट करने आये और किसी भी तरह नहीं माने । 
उस शत्रु से निपटना हमारा धर्म है । ऐसे ही पशुओं का वध यज्ञ में आवश्यक है । ऐसे 
यज्ञ से can मिलता है, मुक्ति मिलती है।” 

यह यज्ञ नहीं, राजनीति की गोठी का खेल हे । यदि सेकियावेली जीवित होता 
तो वह वाजपेयी जी का आदर अपना श्रेष्ठ भाष्यकार कह कर करता । किन्तु, दुनिया 
तब से बहुत ग्रागे बढ़ चुकी है । युद्ध मनुष्य के लिए स्वगे-द्वार नहीं रहा, वह्‌ उसकी 
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विवशता है, लाचारी है। यज्ञ में जॉ ग्रौर घृत जलाने से स्वर्ग भले ही न मिलता हो, 
किन्त यद्धाग्नि में मनुष्यों को जलानेवाला राजनीतिज्ञ नरक का ही ग्रधिकारी होता a 

धर्मका संबन्ध वाजपेयी oft अध्यात्म अथवा अ्रगोचर तत्व से नहीं बिठाते । इन 
तत्वों को वे दर्शन का ग्रंग समझते हैं । धर्म उनके लिए केवल आचार है, केवल सामाजिक 
कृत्य है। “धमं तो लौकिक चीज है। कर्तव्यशास्त्र का ही नाम धर्मशास्त्र है । 
te तुम्हारा धर्म क्या हैं और तुम्हारा FAA AAT हैं एकार्थक वाक्य हैं 1” 


और ग्रध्यात्म के साथ रसिकता के मिश्रण के प्रयास को भी वे गलत समभते हैं । 
इसीलिए, रहस्यवाद उन्हें तनिक भी पसन्द नहीं हैं । “सूफी सन्तों ने जो प्रेम-कथाएँ 
` लिखी हैं, वे क्या हैं ? दिमागी ऐयाशी ही तो हैं। यदि उनके चेलों ने कहा, महाराज | 
यह कया ? तो उत्तर मिल गया-- हिमारा इशारा समझो, किधर है ? यह तो सान्त 
की ग्रनन्त की ओर जाने की व्यंजना है । बस, बहक गये लोग ।” 
केवल रहस्यवाद ही नहीं, कृष्णाभक्ति से लिपटी हुई रसिकता भी वाजपेयी जी को 
1111 पसन्द नहीं है, न सूरदास के साहित्य को वे भक्ति का साहित्य समझते हैं | 
ing! चितता स्वच्छ; भाषा में छल नहीं; ग्रपनी दकिथानूस मान्यताओं के लिए भी 
ममता और तिर्भीक उत्साह ; किन्तु, शास्त्र-निरूपण के क्रम में भी ग्रात्मकथा के पन्ने खोल 
बैठने का मोह; और राह चलते लोगों पर भी ऐसे प्रहार कर बैठने की प्रवृत्ति जो प्रहार टाले 
जा सकते हैं; ये सारे लक्षण वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की किरणें हैं। ये किरणें 
मन्द पड़ जायें तो उनका व्यक्तित्व आकर्षण नहीं रहेगा । वाजपेयी जी पर श्रद्धा हम 
उनकी विद्या-बुद्धि के लिए भी करते हैं ग्रौर उस चरपराहट के लिए भी जो उनके 
स्वभाव की विशेषता है । ब्रजभाषा काव्य के समर्थन में उन्होंने कहीं दोहे की एक पंक्ति 
उद्धृत की हैं । वही पंक्ति हम उनके प्रसंग में भी उद्धत कर सकते हैं :-- 


लात खाय पुचकारिये, होय दुधारू TA । 


2 ही समीप 
आचार्य वियोगी हरि 


आचायं किशोरीदास वाजपेयी का स्थान हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में निराला है 
सर्वथा अकेला है । उन्होंने जो भी देन साहित्य को दी है वह अत्यधिक अंशों में तिस्संदेह 
मौलिक हैं। वह कोई उधार ली हुई पूंजी नहीं है । स्वतः अजित की हुई सम्पदा है । 
सरस्वती की आराधना और साधना में उनका जीवने-चित्र स्पष्ट उभर आता है । कहा 
र सुना जाता है कि वाजपेयी जी अपने विचार व्यक्त करने में कठोर शब्दों से काम 
लेते हैं और वे किसी को भी वख्शते नहीं हैं । किसी हद तक उनके प्रति ऐसी धारणा बना 
लेना शायद सही हो, परन्तु उसे निःसंदिग्ध नहीं कहा जा सकता । सत्य के माधुर्य को बे 
पहचानते हें | ठीक हैं कि नारियल ऊपर से बड़ा कड़ा होता हैं, पर उसके अन्दर स्वच्छ 
और मधुर दूध भरा रहता है। जिन्होंने उनको समीप से देखा हे और उनके स्पष्ट 
विचारों को सुना हैं और जाना है वे इस उपमा को झूठला नहीं सकेंगे । 


वाजपेर्य' जी ने काफी सूक्ष्मता से और बडी गहराई से 'शब्द-साधना' की है उसी 
प्रकार जैसे कोई गणितज्ञ HHT ग्रौर रेखाओं के दर्पण में प्रकटते हुए सत्य की झाँकी देवता 
है । सत्यान्रषी व्यक्ति जिज्ञासु न हो यह Ha हों सकता है ? उन्होंने यह कब माना हे 
कि उनके विचार ग्रंतिम हैं, और जो ऐसा मानता है उसका हृदय सरल और मधुर ही 
होता है । फिर उन्होंने कवि-हृदय पाया हैं। वे भले ही माने कि वे ललित साहित्य 
का बहुत सुजन नहीं कर पाये, किन्तु मेरी दृष्ट में उनकी कृतियाँ व्यापक wa में काव्य 
की परिधि से बाहर नहीं हैं। वे मनीषी हैं, और मनीषी का कृतित्व रसमय ही होता | 
waa वाजपेयी के विषय में किसी की चाहे जेसी धारणा हो, मेरे लिए तो वे 
एक सहृदय बन्धु हैं, आ्रात्मीय हें और सदा समीप रहते हैं। इसी रूप में वाजपेयी जी 
को मैं देखता हूँ रौर उनका स्मरण करते ही श्रानन्द ALAA करता हूँ । 
सच्चे रत्नों का जौहर पहचानने का हमारे हिन्दी-जगत्‌ में आज TA शोचनीय 
अभाव है। पर इससे रत्नों का जौहर कहीं चला नहीं जाता । कालो ह्ययं निरवधि- 
विपुला च पृथ्वी'। गुणग्राहकता एवं कृतज्ञ-भावना का लोप हो जानेवाला नहीं । यदि 
ऐसा हुआ, तो हमारी संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा । 
वाजपेयी जी को एक कृति--कुछ मौलिक विचार 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के कुछ मौलिक विचार' मेरे सामने है । मौलिक 
ara स्वतंत्र चितन से उद्भूत विचार | विचार तब मौलिक नहीं रहते हैं, जब वे दूसरों _ 
को चाहे जिस प्रकार अभिभूत करने के लिए, अथवा श्रमुक हेतु से प्रेरित होकर यां दूसरों 


३६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिदी शब्दशास्त्रं 
को प्रसन्न करने के लिए श्रभिव्यक्त होते हैं | ऐसे विचारों को तर्क से भी सिद्ध कर दिया 
जाता है। स्वतंत्र चितन से तब उनका कोई खास सम्वन्ध नहीं रहता है | 

मौलिकता का दावा यों सभी करते हैं । मानते हैं कि धार्मिक और सामाजिक और 
राजनीतिक क्षेत्र में भी मौलिक चिन्तन होता है या हो सकता el लेकिन असल में वह 
चितन बहुत करके प्रत्तिबद्ध होता हैं, स्वतंत्र नहीं । दर्शन तक को पक्ष और विपक्ष के 
विविध तर्को ने अथवा खण्डन-मण्डन ने ढक लिया है, कौशलपुवेक खूब खींचतान हुई हैं । 
मौलिकता को वहाँ देख पाना कठिन सा हो गया हैं । 

दो प्रकार के विचार agar देखने में आते हैं-- एक तो यह कि जैसा जो कुछ सामने 
आया उसे वैसा ही स्वीकार कर लेगा, और आँख मूँद कर उसका समर्थन करना, श्रौर दूसरा 
यह कि भाड़-भंखाड़ के साथ मूल को भी उखाड़ फेंकना । यह सही नहीं । भगवान्‌ 
बुद्ध ने कहा है कि वनम्‌ छिन्दथ, मा रुकबम्‌' ग्रर्थात्‌ जंगल को काट डालो, पर पेड़ को 
नहीं । अन्धश्रद्धा के साथ-साथ अन्ध अश्रद्धा भी जहाँ-तहाँ देखने में आती हैं । 

वाजपेयी जी इन दोनों प्रकार के विचारों या विकारों से बच निकले हैं। सत्य 
के ऊपर जहाँ भी पर्दा पड़ा देखा, उसे उन्होंने निर्ममतापूर्वक फाड़ डाला है। ऐसा करते 
हुए तथाकथित बड़ों-बड़ों कों भी नहीं बख्शा है। परवाह नहीं की कि ऐसा करते हुए 
परम्परा से अमुक मान्यताओं के अ्रनुयायियों को धक्का पहुँचेगा या ठेस लगेगी । किन्तु 
मूल का परित्याग उन्होंने कहीं भी नहीं किया है । अपनी विवेकयुक्त श्रद्धा का ग्रवलम्ब 
हाथ से नहीं जाने दिया हे । 
प्रस्तुत मौलिक विचार प्रेरणा देते हैं सत्य-शोधक को गहरे में उतरने की । वाज- 

पेयी जी ने यह नहीं माना है कि उनके ये विचार निविवाद हैं ग्रथवा अंतिम हैं । उनका 
कहना है कि इन विचारों पर विद्वज्जन विचार करें और फिर इनपर अपने स्पष्ट विचार 
प्रकट करें ।' 


इस संकलन में सबसे पहले रामचरित के तीन गायक' हम देखते हैं । यह सरवंथा 
मौलिक उद्भावना हे | इसमें भ्रांतियों का निवारण किया गया है, जैसे कुशीलवौ' 
का ग्रथ कुश-लव लगा लेता और सीता का निर्वासत । राम द्वारा तपस्वी शम्बूक के वध 
की कहानी भी इसी प्रकार की एक कुकल्पना है। ऐसी कहानियाँ उत्तर कांड में दी 
गयी हैं, जो निस्संदेह प्रक्षिप्त कांड है । 

अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में कालिदास द्वारा कल्पित शाप की कहानी की भी 

उन्होंने भत्सना को हैं। 'कवि-समय' का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कई मौलिक 
विचार प्रकट किए हैं । 

॥ : 

काव्य i शास्त्र La “लघ ७ ष्टियो से तैरि ~ हैँ 
eee व्य और SUSHI AT. लेख कई दृष्टियों से मौलिक कहे जा सकते हैं । 
रि गबेषणा इनपर की गई हे । उनकी दृष्टि समाज को स्वस्य और पुरुषार्थी देखने 
की हूँ। काव्य और कहानी के नाम पर समाज को जिसने भी श्रस्वस्थ और वीयहीन 
बनाने का प्रयत्न किया, उसे वाजपेयी जी ने आड़े हाथों लिया है । 


संदा ही समीप 4 


‘ard और द्रविड़ : ये ऋग्वेद के पंचजना? हैं, इसे ऐसे तर्को द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है जिनको काटना आसान नहीं है। शुक्र की संजीवनी विद्या पर मौलिक विचार 
प्रकट करते हुए उन्होंने यह रहस्य खोला हैं कि गीता में श्रीकृष्ण ने कवियों में 'उशना' 
अर्थात्‌ शुक्र को क्यों श्रेष्ठ कवि बताया है । 

धर्म और संप्रदाय” का अत्यन्त प्रभावकारी विश्लेषण किया गया है, यह कि 
किसी संप्रदाय विशेष को धर्म मान लेना गलत हे । 

'मानव-धर्म' पर जो विस्तारपूर्वक मौलिक विचार वाजपेयी जी ने रखे हैं वे 
वस्तुतः बुद्धिग्राह्म और युगानुकूल हैं । क्या तो सनातन सत्य है और क्या कुसंस्कारों 
से ग्रस्त रूढ़िगत विचार, इस प्रश्‍न की व्याख्या इतनी समीचीन की गई है कि लगता है, 
जैसे एक निष्पक्ष जज' निर्णय दे रहा है कि वास्तविक aa का किस प्रकार अनर्थ किया 
गया है । 

होम और यज्ञ पर वाजपेयी जी ने वास्तव में मौलिक और श्रधूर्व विचार प्रस्तुत 
किये हें । यह विषय ध्यानपूर्वक पठनीय और विचारणीय हे | 

यह उपादेय पुस्तक अनेक दृष्टियों से विचारको के लिए अपूर्व सामग्री प्रस्तुत 
करती है, इसमें संदेह नहीं । इन विचारों से अनेक प्रचलित भ्रांतियों का कोहरा छिन्न- 
भिन्न हो सकता है । बन्धुवर वाजपेयी जी न केवल शब्दशास्त्र एवं व्याकरण के आधुनिक 
पाणिनि हैं, वे धामिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जगत्‌ को मौलिक और स्वतंत्र विचार 
देने की भी ऊंची क्षमता रखते हैं । 


“तमोतमःपुवेक 
बंधुवर वाजपेयी जी का मैं हादिक अभिनंदन करता हूँ। 


बानीर्ससगार है दास किशोरी 


पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी 


श्रादरणीय किशोरीदास जी का जीवन हिन्दी के प्रति एकान्त भाव से समपित 
रहा हं। भारतेन्दु की भाँति उन्होंने साहित्य की सेवा की और राजधि की तरह उन्होंने 
हिन्दी भाषा के लिए अपना जीवन लगा दिया । व्याकरण और भाषाविज्ञान के क्षेत्रों में 
उन्होंने जो मौलिक चिन्तन और कार्य किया है वह ऐतिहासिक महत्त्व का है। कामता- 
प्रसाद जी गुरु अपने जीवन काल में समादृत नहीं हुए । अब सो वर्षे बाद हिन्दी-संसार 
उनका महत्त्व समझने लगा है । यही स्थिति पंडित जी की है । उन्होंने जो महत्वपूर्ण 
कार्य किया है उसका मूल्य आज इने गिने लोग ही समभते हैं, किन्तु ज्यो गयो हिन्दी-संसार 
अधिक प्रबुद्ध होगा, और भाषा, भाषा-विज्ञान और व्याकरण की ओर गंभीर रूप से ध्यान 
देगा त्यों त्यों पण्डित जी के कार्य और उसके महत्त्व को लोग अधिकाधिक समभेंगे । 
पंडित जी ने यह सेवा अत्यंत निःस्पृह और सात्विक भाव से की इसलिए वह इतने संतुष्ट, 
सुखी और tise हैं। उन्होंने प्रचार के उन आधुनिक हथकंडों को नहीं श्रपताया जिनके 
बल से मुलम्मा की हुई गिन्नी भी असली समझ ली जाती है और न उन्होंने कोई दल या 
गुट बनाया तथा न अधिकारप्राप्त तथाकथित विद्वानों के सामने नतमस्तक ही हुए | इस 
प्रकार उन्होंने अपने आत्मसम्मान और ब्राह्मण वृत्ति का मूल्य उपेक्षा का वरण कर चुकाया। 
किन्तु सत्यमेव जयते' निश्चय ही भावी पीढ़ी जो आजे की विक्षतिथों और पुवेग्रहो से मुक्त 
होगी, पण्डित जी के तेजस्वी व्यक्तित्व का और उनके महत्वपूर्ण और मौलिक कृति का 
उचित मूल्यांकन करेगी, इसमें मुझे सन्देह नहीं है । 

पण्डितजी के ब्राह्मणोंचित और सच्चे विद्याप्रेमी के ग्रनुकूल त्यागी, निःस्पृह 
और तेजस्वी जीवन का मैं सदैव आदर करता और उससे प्रेरणा लेता रहा हूँ। उनकी 
कर्मेठता, उनकी तपस्या, उनकी निश्छलता और नीर-क्षीर विवेकी बुद्धि ने मेरे लिए उन्हे 
आदरास्पद बताया है । मैं उनके प्रति ग्रादर से नत हूँ । भगवान्‌ से प्रार्थना है कि वह 
दीर्घकाल तक हमारे मार्गदर्शक बने रहें और जब कभी हम पथ से भटकते लगें तब अपनी 
ओजस्वी वाणी से हमें ठीक रास्ते पर चलते रहेने का प्रादेश देते Wi एसे तपस्वी 
विद्वान्‌ are श्रनन्य हिन्दी सेवी को मेरा विनम्र प्रणाम । 

बानो को सार बखान्यो सिगार, सिगार को सार किसोर-किसोरी, 
यों कवि देव की उक्ति सुनी, ag Glad ही मन कों बरजोरी । 
वे दिन बीत गये श्रब ज्ञान ने रस श्यृंगार कौ Azur निचोरी । 
ज्ञान रहयो बचि, बानी रही बचि, बानी-सिगार है दास किसोरी ॥ 


कडवळ... 


कल्पवृक्षो के माली ग्राचाय वाजपेयी जी 


अमृतलाल नागर 
लगभग एक या डेढ़ वर्ष पहले शाम की डाक से डाँ० विष्णुदत्त राकेश का पत्र 
मिला कि उत्तर प्रदेश संस्कृत ग्रकादमी के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए ग्राचायं 
किशोरीदास जी लखनऊ पधार रहे हैं और वे मेरे ही साथ ठहरेगे । राकेश जी के कार्ड से 
सुखी तो हुआ, साथ ही सहम भी गया। आचार्य जी का दुर्वासा रूप जगजाहिर है, यदि 
तनिक भी चूक हुई तो मेरे मुँह पर कालिख लग जायगी | एक पोती को हाल ही में माता 
निकल चुकी थीं । घर में यदि किसी बच्चे का माथा भी दुखता है तो प्रतिभाजी फिर घर 
की सारी चिन्ताएँ विसार कर केवल उसी की देखभाल में जुट जाती हैं और दोनों बहुए 
ठहरीं मास्टरनियाँ | क्या करूँ ? एक अधिकारी को फोन करके श्राचार्यंजी को राजकीय 
अतिथिशाला में ठहराने का प्रबंध करना चाहा परन्तु दुसरे दिन कोई शिष्टमंडल ग्रा रहा 
था, श्रतिथिशाला में जगह न थी । सोचा किसी धनी मित्र के घर में ग्राचायेजी को 
ठहराने का प्रबंध HE परन्तु प्रतिभा ने आपत्ति की, बोली : “कोई साहब टाइप ग्रादमी 
होता तो और बात थी लेकिन वे हरिद्वार के पंडित हैं, हर कोई उनकी देखभाल नहीं कर 
सकता | तुम चिता न करो । मैं सब सँभाल लूँगी 1” 
सुनकर मन को राहत मिली । अपने और प्रतिभा के दृष्टिकोणों का stax 
पहचाना । तब तक व्यक्तिगत रूप से न तो मैं ग्राचायेजी से परिचित था और न प्रतिभा। 
में श्रद्धेय वाजपेयी जी के प्रखर पांडित्य और विद्रोही स्वभाव की ख्याति से सुपरिचित था। 
भाषाविज्ञान का पंडित न होते हुए भी बरसों से उनकी इस बात से बेहद प्रभावित था 
कि हिंदी को संस्कृत भाषा की बेटी मानता गलत हे । दोनों का निकास किसी एक मूल 
से sur होगा । वे (दोनों बहने हो सकती हैं, माँ-बेटी नहीं बहने हो सकती हैं, माँ-बेटी नहीं | इस बात से मत को नया 
उजाला, मिला था । बाद में मेरे परम मित्र Sto रामविलासजी शर्मा भी उनके अथके 
प्रशंसक बन गये । उनकी तारीफों से श्रद्धेय के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई थी । 
लेकिन प्रतिभा के लिए वे हरिद्वार के पंडित थे। किसी साहित्यिक विद्वान्‌ को 
आया-बैरा-यूफोम-डन्नपिलो मंडित घर में भले ही चैन पड़े परन्तु हरिद्वार के पंडित जी को 
वहाँ घर जैसा आराम नहीं मिलेगा । पत्नी की व्यावहारिक ३ष्टि ने मुझे मात दे दी । 
दो वर्ष पहले हिन्दी समिति द्वारा आयोजित गढ़वाल क्षेत्रीय साहित्यिक गोष्ठी 
में भाग लेने के लिये देहरादून गया था । लोटते समग्र चूँकि हरिद्वार में रुकने का इरादा 
था इसलिए प्रतिभा मेरे साथ ही गई थी। वहाँ वह ग्रस्वस्थ हो गई और हम अपनी 
हरिद्वार-यात्रा स्थगित करनी पड़ी । हरिद्वार स्टेशन पर राकेशजी मिलने ग्राये थे। 
आचार्यजी ने उनके हाथों प्रतिभा के लिए कुछ दवाइयाँ और कलकत्ते की वाजपेयी अभि- 


४२ प्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
नंदन समिति द्वारा प्रकाशित अपने व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक पुस्तक HU 
पूर्वक भिजवाई थी । अपने लिए दवाएँ भेजनेवाले पंडितजी को सुख ना हच 
चिता में प्रतिभाजी ने रात ही में चूल्हे की लकड़ियाँ तक TAT ‘I आय 
जगी घरवालों की कुसंगत में उनके छग्राछूत के जो संस्कार ढीले पड़ गये थे वे स 
कस गए । येने उनसे कहा : “भई यह तो मान लिया कि पंडितजी हरिद्वार के हैं पर यह 
मानने को मैं तैयार नहीं कि वे तुम्हारी कल्पना के प्यूरिटने' पंडित होंगे। वे राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता रहे है, ग्रांदोलन के दिनों में जेल भी हो शये हैं ।' 3 

Wa सही । मैं ्रपना इंतजाम कर रखती हूँ । उन्हें तकलीफ न होनी चाहिये।* 

आचार्य जी के संबंध में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की एक बात याद आई | 
सन्‌ १९१६ में पंजाब से शास्त्री की परीक्षा में प्रथम ग्रानेवाले किशोरीदासजी के संबंध 
में यह जानकारी प्राप्त करके कि वह वृन्दावन के एक वैष्णव साधु हैं, स्व? राहुल बाबा की 
यह धारणा बनी कि az भी पुरानी लीक पर चलमेवाले भाखा' (हिन्दी) विरोधी पंडित 
होंगे। मगर उनको यहे धारणा गलत थी, वाजपेयी जी हिन्दी के प्रखर पक्षधर सिद्ध 
हुए । उन्होंने यह मानन से इनकार किया कि हिन्दी संस्कृत की पुत्री हैं । वाजपेयीजी की 
यह मान्यता है कि हिन्दी और संस्कृत किसी एक मूल भाषा को दो शाखाएँ हैं। दोनों 
का विकास ग्रलंग अलग और स्वतंत्र पद्धति पर हुआ हैं। ऐसी क्रांतिकारी बात श्राचार्य जी 
से पहले और किसी भी विद्वान्‌ ने नहीं कही थी और इसी बात के आधार पर मैं यह सोच 
रहा था कि हरिद्वार निवासी होने के बावजूद ग्राचायंजी वैसे ब्राह्मण नहीं हो सकते कि 
उनके लिए चूल्हे की लकड़ियाँ भी धोकर रखी जाथे । खैर ! 

व्यक्ति को समझने के लिये मैंने अलमारी से “व्यक्तित्व और कृतित्व' पुस्तक 
निकाल ली । ग्राचायंजी के संबंध में दूसरे विद्वानों के विचारों को पढ़ने से पहले मैने उनका 
आत्मपरिचय' पंढ़ना आरेंभ किया । ग्राचार्य जी के पितामह देशभक्त थे । सनू ५७, 
के गदर में भाग लेने के कारण वे ग्रभागे हो गये । उन्हें गरीबी के दिन बिताने पड़े लेकिन 
faa वे 'ठांठ के साथ । आचायंजी के पिता पंडित सतीदीन जी ने भी “गरीबी का-- 
बेहद गरीबी का--जीवन बिताया; पर शान के साथ; तेजस्विता के साथ ।” वे सूरमा 
भाई के नाम से प्रसिद्ध थे । सूरमा भाई के पुत्र गोविन्द प्रसाद (आचाय जी का पितृदत्त 
नाम) ने भी विरासत में केवल गरीबी और स्वाभिमान ही पाया । गरीबी प्रायः स्वाभि- 
मान को कुचल देती हे लेकिन श्राचार्यजी को उसकी मार कभी निस्तेज न कर सकी | 
गाँवों के ग्र्थाभावग्रस्त परिवार सदियों से से Bila भर ग्राम और सर्दी के दिनों में उत्तकी 
जमा. की गई गुठलियों को उबालकर उनकी गिरी खाते हैं । सूरमा भाई के घर में भी 
यही होता. था । आत्मपरिचय' में आचाये जी कहते हैं : “गुठली उबालते खाते समय 
बाहर का: दरवाजा बंद कर लिया जाताःथा। मा ने मुझसे कह रखा था क्रि किसी से 
eu नहीं कि गुठली खाई हैं.। बड़ी तेजस्विता का रहन सहन था ।” यह 'ठाठ', 
शान. और.तेजस्विता! समझने लायक चीज है । 


गांधी के राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलन काल ने मेरा शऊर सँवारा, जवाहर 


के 


कल्पवृक्षो के माली ग्राचायं वाजपेयी जी । । 


लाल नेहरू के विचारों ने मुझे आरंभ से ही बेहद प्रभावित किया इसलिये ब्राह्मण घर के 
सस्कार पाकर भी मैं कभी ऊंचनीच के चक्कर में नहीं पड़ा । इसके बावजद मैं यह मानता 
कि सँकड़ों सदियों के ऊँच नीचपन की चेतना ते ग्राम भारतीयजन पर गहरा प्रभाव 
STAT G | भारत का यह ब्राह्मण वर्ग जब भी बना हो पर सरस्वती को लक्ष्मी से श्रधिक 
मूल्यवान्‌ मानने की विशेषता भी इस वर्ग में तभी से चली ग्रा रही है । पुराने से पुराने 
यूनानी स्त्रावा आर मेगस्थनीज के प्रमाण इस बात के गवाह हैं । ब्राह्मण और श्रमण 
भारत का इने दांना प्राचीन और प्रमुख जीवनधाराश्रों में ग्रात्मज्ञानोपलब्धि के लिये तप 
आर ब्रह्मचय को ही महत्व दिया गया है। बरसों पहले मैंने किसी गुरुजन से एक बड़ा 
तड़पदार वाक्य सुना था जो मुझे जस का तस याद है--“बाह्यन के बेटे को जै दिन चाहो 
भूखा रख लो और जित्ती बार चाहो नहला लो. उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता ।” जैन 
परिवारों और साधुग्रों में भी मैंने ब्रत उपवासादि की बड़ी तगड़ी परम्परा देखी है ॥ ग़दर 
मचानेवाले के पोते और सती सूरमा के बेटे निर्धन निरक्षर गोविंद में यह तेजस्विता और 
स्वाभिमान सनातन परम्परागत था । गोविद जब सरस्वती के उपासक 'किशोरीदास' 
शास्त्री' बने तव वह अपने सही धरातल पर ग्रंगद के पाँव सा जम गया: | इसमें ग्रजब क्या 
है? खराबी क्या हे। विद्वान्‌ का क्रोध सात्विक होता है । `` ` 'मैंने सोचा, हमारे 
यहाँ आने पर यदि हमारं। किसी चूक से उनका मिजाज बिगड़ा तो ्रपनी गलती मानकर 
या परिस्थिति जनित विवशता को साफ साफ़ बतलाकर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता हैं । 
मन ही मन आश्वस्त हुआ । किशोरीदास जी वाजपेयी कोरी दुनियादारी को दृष्टि 
से देखनेवालों के लिये समस्या बन सकते हैं पर मेरे लिए नहीं। मुझे दुनियादारी 
निभाने की श्रादत विरासत में अवश्य मिली हे परन्तु उससे जलकमलवत्‌ नाता निभाने 
का अभ्यास भी है । | १ 
आचार्य जी की भगड़ालू प्रवृत्ति के संबंध में भी बड़ी चर्चाय सुन रखी थीं। वे 
बैठे ठाले हवा से झगडा मोल ले लेते हें । व्यक्तित्व और ७तित्व' में आदरणीय भाई 
“प्रभाकर' जी (To कन्हैयालाल मिश्र ) ने ग्रवन लेख में ्राचायंजीं के झगड़ाल स्वभाव का 
बड़ा सजीव खाका खींचा हैं: “बहुत लड़ाका ग्रादमी है | हरेक से झगड़ा करता हे | तुनुक- 
मिजाज आदमी हैं। भगवान बचायो उससे ।--इस तरह की अनेक सम्मतियाँ उत 
लोगों ने दीं, जो उनके श्र मेरे समान मित्र थे।' कनखल में रहते हुए प्रभाकरजी को 
एक दिन चौक में वाजपेयीजी मिल गर्ये--- कपड़े अस्तव्यस्त और हड़बड़ाये से । बोले 
“हमारा यह पत्न जरा थाने में दे APA ।” प्रभाकरजी ने बात पूछी परन्तु वाजपेयी जी 
उस समय पत्र को थाने पहुँचाने की धुन से बँधै हुए थे कुछ कहने सुनेने को तयार 
नहुए। प्रभाकर जी उनसे पत्न लेकर चले । रस्ते में सोचा कि एक बार पत्न खोलकर 
पढ़ लिया sta ı पढ़ा, उसमें लिखा था--“चौंक में तैनात लिस का सिपाही घोड़े वालों 
(घोड़ों पर गाँव से लकड़ी लाद कर लाने वालों) से लकड़ी माँग रहा था । मैने उसे मना 
किया तो उसने मुझे गाली दी ।” वाजपेयी जी ने सिपाही से होनवाली अपनी हाथापाई 
का वत्तांत भी लिख दिया और यह सूचना भी सरकार यानी थानाध्यक्ष को दे दी कि 


D 


हाथापाई में सिपाही की वर्दी. फट गई है। पढ़ कर प्रभाकर जी ने सोचा कि यह तो | 


४४ आचार्य किशोरींदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


बिना गवाह जेल जाने का रास्ता है लौट आये और आचार्य जी को I की aig 
समभाई | सुनकर वाजपेयी जी हसे, कहा--अरे, यह बात तो मैंने साँचो हीन थी । | 
उनकी हँसी ग्रौर बात में जो सरलता थी, उसका स्पर्श मैं ग्राज भी अनुभव करता हू ।' 
प्रभाकर जी के इस संस्मरण ने ग्राचार्थ जी का यह पहलू भी उजागर कर दिया | तपस्वी 
पुरुष अ्रक्सर भककी पाये जाते हैं । अपने लेख में आगे यह भी सही लिखा है कि वे विद्रोही 
हैं कगडालू नहीं । 

'ग्रात्मपरिचथ' में आचाये जी की जीवनी पढ़कर कई जगह दिल भर GST | अनेक 
संस्मरणों में इनकी नौकरियाँ लगने और छूटने की बाते पढ़ी । बहुत से लोग जीवन की 
मारों पर मारे खाकर भी झुकते तो नहीं पर भीतर ही भीतर किसी न किसी हंद तक टूट 
अवश्य जाते हैं। लेकिन उन संस्मरगों को पढ़कर मुझे लगा कि ग्रपनी उम्र के साथ सारे 
झगड़े फसाद में आचायँ do किशोरीदास जी वाजपेयी जहाँ भुके नहीं वहाँ ही जिंदगी 
उन्हे तोड भी नहीं सकी । संस्मरण पढ़ कर मेरा मन और पोढ़ा हुआ । अतिथिदेव 
के रूप में ऐसे ब्रह्मषि की सेवा मैं सुख से कर लूँगा । ऐसे सरलमना सात्विक क्रोधी को 
in प्रसन्न रखना प्रभू कृपा से मुझे किसी हद तक श्राता है | प 


मन की उलझन दूर हो गई लेकिन रात ग्रभी आँखों में नींद की कडवाहट घोलने 
लायक गहराई न थी । कृतित्व में सुदामा' नाटक देखा । मन में ठक से लगा, सुदामा 
की आड़ में कहीं स्वयं वाजपेयी जी महाराज ही न हों । भूमिका पढ़ी । कविवर नरोत्तम- 
दास जी के सुदामा चरित्र की यह पंक्ति, “बाह्मत के धन केवल भिच्छा' वाजपेयी जी को | 
अच्छी नहीं लगी । वाजपेयी जी ब्राह्मण को भिखारी के समान दीन हीन नहीं मान | 
सकते । वे लिखते हैं-- वस्तुतः ब्राह्मण तो किसी दूसरी चीज को ही ग्रपना धन' समझता 
था और उसी के कारण वह प्रसन्नता से निर्धनता का वरण करता था । वह अपने उच्च 
आ्रादर्श की पुति के लिये कण कण की भिक्षा माँगकर खाने में भी गौरव का श्रनुभव करता 
है ॥ तो, यह हे सुदामा । यह हैं ग्राचार्यं किशोरीदास वाजपेयी ! सुदामा' नाटक 
में ष्ण और रुक्मिणी की बातों में भी सुदामा के बहाने मुझे ग्राचार्य जी का ग्रात्मपरिचय 
at मिला । | 
रात के ढाई-तीन घंटों में मैंने श्राचार्य वाजपेयी को खूब निकट से देख लिया था । | 
सुबह आचाये जी अपने पुत्र चि० मधुसूदन के साथ ग्राये । दो दिन रहे । उन्हें | 
'हरिद्वार के लिए विदा करने के बाद मैंने प्रतिभा से कहा : “तुमने ठीक ही कहा था, यह 
व्यक्ति राजकीय सम्मान का नदीदा नहीं, केवल भाव का भूखा SV" 
दुसरी बार उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए महाराज 
लखनऊ पधारे । मंच पर मंत्री, प्रधान मंत्री और मंत्रियों की सेवा में खड़े अदलीवत्‌ 
श्रफसर | शासन द्वारा सम्मानार्थ बुलाये गये साहित्यिक मंच के नीचे । नाम पुकारे 
7 जाते, ies विद्वान्‌ मंच पर जाकर प्रधान मंत्री से पुरस्कार लेते और वापिस ग्रा जाते । 
भाचा किशोरीदास जी a नाम पुकारा गया । आचाये जी, “नहीं, नहीं मुझे नहीं 
। कहकरः बैठे रहे ।” बहुत मनुहाया गया पर न माने। मैं पास a 


कल्पवृक्षो के माली आचाय वाजपेयी जी | 


बैठा था। सोचने लगा कि जन्म भर पैसे पैसे का मोहताज रहतेवाला यह दरिद्री 
ब्राह्मण TER हजार रुपयों की राशि को किस शान से नजरग्रन्दाज कर रहा है। आखिर 
क्यों ? मंच पर पुरस्कारों को वाँट कर अधान मंतर! आचाय जी की सेवा में पुरकार. 
लेकर स्वयं ग्राये 1 तब भी उनकी ना-ना ही चलती रही । प्रधान मंत्री के बहुत कहने 
पर पुरस्कार ग्रहण किया । बाद में जाना कि फुरस्केत साहित्यिको को मंच पर नहीं 
बिठलाया गया था इसलिये श्राचार्य जी बुरा मान गये थे। उनके सुदामा नाटक में 
दरिद्र मित्र की नस नस से परिचित? कल्पवृक्ष के समान सबकी इच्छायें पूरी करनेवाले 
श्रीकृष्ण अपनी पत्नी से कहते हैं : “जिसे तुम दुख-दरिद्रता समझती हो, उसे वह सुख की 
चीज मानते हैं । कल्पवृक्ष का क्या दोष जब कोई कुछ इच्छा ही न करे । प्रिये, यह तो 
कल्पवृक्षो के माली हैं 1” 


निर्भीक योद्धा वाजपेयी जी 


श्री 


कोई चालीस वर्ष पुरानी वात होगी, कनखल के बाजार से गुजर रहा था कि 
दृष्टि पाँगे में श्रकेले बैठे एक प्रौढ़ सज्जन पर जाकर ठहर गयी । वह कुछ उत्तेजित थे 
और किसी विरोध प्रदर्शन को लेकर विज्ञप्तियाँ बाँट रहें थे । विशुद्ध भारतीय वेशभूषा, 
कठोर दृष्टि-भंगि और रोज प्रगट करतो FS 1 मेरे साथी ने बताया, “देखो यह हैं, 
Fo किशोरीदास वाजपेयी ।” 

उन्हीं की चर्चा तो मैं कर रहा था। गदगद होकर बोला, “वै इनसे मिलुँगा ।” 

“मिल लेना । दुर्वासा के अवतार हैं । हमेशा युद्ध SS रहते हैं ।” 

तब से लेकर आज तक उनके बारे में यही कुछ सुनता श्रां रहा हूँ । रुद्ररूप हैं, 
परशुराम और दुर्वाता के अवतार हैं। चुनौतियाँ देते हैं और ध्वंस करते हैं। लेकिन 
रुद्र, दुर्वाता, परशुराम सब हूँ तो शंकर से जुड़े हुए और शंकर शिव भी हैं, ग्रोवडदाती 
तथा भोले भंडारी | दे तांडव नृत्य करते हैं तो वर भी देते हैं। जो अकल्याणकर है 
उसका नाश करते हैं, जो कल्याणकर उसका निर्माण करते हैं Sto राममनोहर लोहिया 
से एक बार मैंने पूछा था, आप मात्र ध्वंस की बात करते रहते हैं निर्माण के बारे में नहीं 
सोचते ।” 

एक क्षण मौन रहकर तीव्र स्वर में उन्होंने कहा था, “पहले ध्वंस कर लूँ तभी तो 
निर्माण होगा ।” 

तो हर निर्माण से पहले ध्वंस ग्रनिवार्य है । ध्वंस और तिर्भाण एक ही प्रक्रिया 
के दो रूप हैं । वाजपेयी जी के जीवन का सम्यक्‌ अध्ययन करने पर पता लगेगा कि 
उनकी मूल प्रवृत्ति में निर्माण की ही कामना निहित है । 

प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर किसी प्रसंग में जब डाक्टर विजयेन्द्र 
स्नातक ने घोषणा की कि हिन्दी वर्तती की समस्या लगभग सुलभ गयी है तो दर्शकों की 
अगली पंक्ति में बैठे वाजपेयी जी तीब्र प्रतिवाद करते हुए बोले, “लगभग नहीं, मैंने उसे 
पूरी तरह सुलभा दिया हैँ ।” 

डाक्टर स्तातक ने बड़े आदर के साथ ्रपनी बात समभानी चाही क्योंकि पूर्ण तो कुछ 

भी नहीं पर वाजपेयी जी श्रडिग थे और अपनी बात कहते-कहते वे मंडप से बाहर चले 
गये । इस घटना को सम्मेलत के विरोधियों ने बहुत उछाला । वाजपेयी जी यदि 
ध्वंस में विश्वांस करंनेवाले होते तो इस बात से बड़े Tae होते परन्तु उन्हींने इस प्रवृत्ति 
का विरोधे करते हुए सम्मेलन को ग्रभूतपुर्व सफल घोषित किया । 

वांजपेयी' जी का प्रारम्भिक जीवन त्रासदायक घटताग्रों से जभते बीता है। 
बहुत कच्ची ara में माँ तथा प्रियजनों का विछोह सहुना पड़ा उन्हें । फिर क्या नहीं 


Yo श्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी are हिंदी शब्दशास्त्र 


करना पड़ा उन्हे । भैस चराई, चाट वेची, मिलों में मजदूर कोपर STR IES र बेची, मिलों में मजदरी की पर सरस्वती मंदिर की 
पुकार ग्रनसुनी न कर सर्व सके । उनका कार्यक्षेत्र अनेक करुण कहानियों से आप्लावित है 
अपने में समेटे हुये हैं। गोविन्द से किशोरीदास बनने 


तथा भारत के अनेक नगरों को 
तक की कहानी संघर्ष की अद्भुत कहानी हे । अन्त में उनकी जीवन-नौका कनखल का 


गंगा के कितारे आकर लगी । 

लेकिन कनखल साधारण नगरी थोडे ही है । यहाँ पर तो शिव ने अपनी प्रिय 
सती के ग्रामदाह से क्रृद्ध होकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ का ही नहीं, स्वयं दक्ष का भी ध्वंस 
कर दिया था। वाजपेयी जी भी हिन्दी में फैली अराजकता को भाषा आर साहित्य 
का श्रपमानं समभते है । इसीलिये उसके प्रतिकार में निरन्तर खड्गहस्त रहें हैं लेकिन 
उनका खडग मात्र वाणी या शब्द के माध्यम से नहीं, कर्म और नवनिर्माण के माध्यम से 
ध्वंस करता रहा है । पुरानी स्थापनाश्रों को हटाकर उन्होंने तकसम्मत नया स्थापनाए 
करने की चेष्टा की है। इसलिए कनखल अब मात्र दक्ष घाट के कारण ही नहीं, ग्राचाय 
किशोरीदास वाजपेयी के कारण भी स्मरण किया जायगा । आधुनिक युग के इस पाणिनि 
को लोग 'कनखल की विभूति' के रूप में सदा याद रखेंगे । 

कनखल मेरी ससुराल है । मेरी पत्नी के भाइयों के वे गुरु रहे हैं और गुरु भी 
ऐसे जो ग्रपने डण्डे में विद्या का निवास मानते हैं लेकिन चूँकि मेरे लिये कनखल का वही 
महत्व है जो शिव के लिये हिमालय का और विष्णु के लिये सागर का इसलिये भी वाज- 
पेयी जी मेरे ग्रादरेणीय हैं। दिल्ली में मैने एक बार उनसे निवेदन किया, “वाजपेयी जी ! 
मेरे घर चरणधूली नहीं डालेंगे 1” 

मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया, “प्रभाकर जी, आपके घर चलने का ग्रथ है 
पर ars किसी दिन 1” 


१ उनके AIH, राजनीति और धर्म-सम्बन्धी, मन्तव्यों से मेरा गहरा मतभेद रहा है। 
भूभलाया भी है पर उनके गाध ज्ञान के प्रति नतमस्तक रहा हूँ लेकिन ज्ञान भी अपने आप 
UT गातात तो बुद्धि ठहर जाती है । वास्तव में मैं श्रद्धानत 
हैं उनकी कर्मेठता, लगन और साधना के अति । वह पाणिनि हों या न हों, एक तपस्वी 
ar निर्भीक साधक निश्चय ही हैं । भयमुक्ति साधना की पहली शर्त है । 

ब्राह्मण सावध.न' का उत्तर हो या अच्छी हिंन्दी” का, शब्दानुशासन हो या रस 
AR अलकार तह अपनी बात विना किसी छल छन्द के पर शालीन और तर्कसम्मत 
भाषा में कहते हँ । कूटनीति से वह बहुत दूर हैं। वह निबूट सत्य बोलने में विश्वास 
करते हैं भले ही वह अप्रिय हो । वह उनकी ग्रसमथेता हो सकती है, अ्रपराध नहीं | 


काश व॑ कुनेन पर चीनी की चाशनी चढ़ाना जानते पर तब- ग्राचार्य किशोरी- 
दास वाजपेयी न रहते । हरेक का श्रपना व्यक्तित्व होता है । उसी से उसकी पहचान 
होती है। भीड़ में कौन किसको जानता है। जाना उसी को जाता है जो हक से 
GERT चलने का साहस करता है। 


निर्भीक योद्धा वाजपेयी जी ४३ 


वाजपेयी जी कठोर हैं पर जो कठोर है उसके अन्तर में कोमलता वैसे ही 
समायी रहती हैं जैसे पर्वत में पयस्विनि । जो कोमल नहीं हे वह विनोदप्रिय हो ही नहीं 
सकता । श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टण्डन के सम्मान के लिये जव राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद 
प्रयाग गये थे तभी की एक घटना स्मरण हो श्रायी है । साहित्यकारों की श्रनौपचारिक 
सभा में हास्य-विनोद का वातवरण चरम सीमा पर था | Wor को लेकर सभी मजेदार 
संस्मरण सुना रहे थे कि वाजपेयी जी बोल उठे, “area, एक बार मैंने भी ग्राजकल के 
बछड़ों की तरह HS मूड़वा दी थीं 1” 

चकित-विस्मित एक वन्धु ने कहा, आपने मूँछे मुड़वा दीं, सच ?” 

दूसरे साहित्यकार बोले, “फिर क्या हुआ ?” 

वाजपेयी जी ने उत्तर दिया, “होता क्या, पत्नी ने घर में ही नहीं घुसने दिया । 
बोली--अरद की पहचान HS ही तो होती हैं ।' 

फिर... ।' 
ay 'फिर FAT, ठहाके के बीच वाजपेयी जी बोले, “देख ही रहे हो कि qo 

पता नहीं यह रसिकता दुर्वासा यः परशुराम में थी या नहीं, पर शंकर महाराज 
में भरपुर थी इसीलिये वाजपेयीजी की सही! पहचान दुर्वासा या परशुराम से नहीं, 
दक्षसंहर्ता शंकर के माध्यम से ही हो सकती है । य्‌ डा० सीताराम चतुर्वेदी ने मूंछें रखने 
का एक रहस्य यह भी बताया कि है कि जब वे दूध पीते हैं तो सारी मलायी छन कर निखा- 
लिस दूध पेट में जाता है । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने जब दस हजार रुपये की राशि देकर उनका सम्मान किया 
तो वे उसे लेने मंच पर नहीं गये । स्वयं प्रधान मंदी नीचे आये अर उनको सम्मानित 
किया। इस घटना को लेकर भी बहुत ऊहा-पोह मचा लेकिन मेरी राय में उनका यह 
प्रतिरोध सही था। सम्मान लिया नहीं जाता, दिया जाता है। आधुनिक युग का 


पाणिनि व्याकरण की इस भूल को कँसे नजरश्रन्दाज कर सकता था | 
लेकिन भारतीय भाषा विज्ञान' के रचयिता वाजपेयी जी भाषा विज्ञान के क्षेत्र 
में ही शुद्धता के पक्षपाती नहीं हैं, देशभक्ति के क्षेत्र में भी वे वैसे ही सक्रिय रहे है । पर- 
दुखकातर देशभक्त उनके रूप में बहुत कम लोग उन्हे पहचानते है । वह कारावास में रहे 
हैं, उनकी पुस्तक जब्त रही हे । चुनाव भी लड़ा है पर उस क्षेत्र में भी उग्रवादियो के साथ | 
रहे। वास्तव में उनके ग्रन्तर में धधकती अग्नि उहें सदा अन्याय का प्रतिकार करने 
को उकसाती रही हे । उनसे बहुत सी बातों में तीव्र मतभेद हों सकता है पर इस बारे 
में दो राय नहीं हो सकती कि ऐसा व्यक्ति न तो चाट्कारिता का शिकार हो सकता है न 
किसी प्रलोभन का । वह होता हे बस सतत निस्पृह और निर्भीक योद्धा । ऐसे योद्धा 
की ओजस्वी वाणी ही भविष्य के पथ को ग्रालोकित करतीं है । 
उसी निर्भीक योद्धा को मेरे विनम्र प्रणाम । 

८१८ कुण्डेवालान 
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लॉट आयीं 


हिंदी जगत्‌ के ग्रभिनंदनीय पुरुष 
डा ० नगेन्द्र 
आचाये, हिन्दी विभाग 
दिल्‍ली, विश्वविद्यालय 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी निश्चय ही हिंदी जगत्‌ के सर्वथा अभिनंदनीय 
पुरुष हैं। आधुनिक हिंदी भाषा को मानक रूप प्रदान करने में जिन विद्वानों ने महत्त्व 
पूर्ण योगदान किया है उनमें आचार्य वाजपेयी का स्थान अग्रगण्य है ।. मैं इस अवसर पर 
उनके प्रति अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनके सुख-स्वास्थ्य-संपन्न दीर्घ जीवन के 
लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ । 


त त छ उ 


एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व : पं० किशौरीदास वाजपैयौ 
डा० बरसानेलाल चतुर्वेदी 


खट्टर की श्वेत धोती, बंद गले का कोट, घनी मूंछें, सादा जूते और हाथ में बेत यह 
शब्द चित्र है हिन्दी के उद्भट विद्वान्‌ एवं हिन्दी सेवी महापंडित किशोरीदास वाजपेयी 
का । मेरे मानस पटल पर पंडित जी के फक्कड़पन एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व के नेक 
चित्र अंकित है । पिछले ४० वर्षों में मुझे वाजपेयी जी के दर्शनों का एवं उनसे सत्संग 
करने का ग्रवसर अनेक बार मिला है । अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनों के ग्रधि- 
वेशनों में, खिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल के ग्रधिवेशनों में एवं नागपुर के होनेवाले 
विश्व हिन्दी साहित्य सम्मेलन में उनके ओजस्वी भाषणों से लाभान्वित भी हुआ हूँ एवं 
प्रभावित भी । वाजपेयी जी संस्कृत के भी प्रकांड पंडित हैं । उनके द्वारा लिखे ग्रनेक 
महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है “ब्रज भाषा का व्याकरण” | यह एक अद्वितीय पुस्तक है । 
शब्द शास्त्र के वे अधिकारी विद्वान्‌ हैं । हिंदी के व्याकरण को परिमाजित करने में एवं उसे 
सुव्यवस्थित रूप देने में उनका योगदान हिन्दी के लिये अमर है । हिन्दी के अनेक लेखक 
एवं कवि चाहे सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार न करें, किन्तु वाजपेयी जी के ग्रन्थों से 
उन्होंने शुद्ध एवं परिमाजित हिन्दी लिखना सीखा है। इस प्रकार यह निसंकोच रूप से 
कहा जा सकता हे कि हिन्दी के ऊबड़खाबड़ लेखन को वाजपेयी जी के ग्रन्थों से दिशा मिली 
है, प्रेरणा मिली है, एवं उत्साह मिला है। 

हिन्दी के ग्रधिकांश मूर्धन्य कवि एवं विद्वान्‌ राज्याश्रय के सुनहरी जाल में फंसे 
किन्तु किशोरीदास वाजपेयी जी उन स्वाभिमानी विद्वानों में से हैं जिन्होंने समझौता करना 


“ तो हूर किन्तु उस गलियारे में झाँके तक नहीं । वाजपेयी जी की मूल पुस्तकों से सामग्री का 


अपहरण कर लोगों ने अपार धन संचय किया किन्तु वाजपेयी जी की विशाल-हृदयता 
ने ऐसे लोगों की उपेक्षा की । 

हिन्दी भाषा के प्रति उनका व्यक्तित्व समपित रहा । हिन्दी के विरोधी को 
उन्होंने सदैव ्रपना विरोधो ही समभा । वे सदैव स्वतंत्र विचारक रहे । ठकुर- 
सुहाती उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की । ग्रसहमति की अभिव्यक्ति करने से बे कभी 
नहीं चूके । अपने सिद्धान्तों पर श्रटल रहना यदि हम किसी से सीख सकते हैं तो वे है 
श्री किशोरीदास जी वाजपेयी । वाजपेयी जी का ग्रभिनन्दन हिन्दी के स्वाभिमान का 
ग्रभिनन्दन है, राष्ट्रभाषा के एक प्रातःस्मरणीय सेवक का ग्रभिनन्दन है। इस 
अवसर पर इस किचन द्वारा व्यक्त किये हुए शब्द-सुमन वे स्वीकार करें। इस ग्राशा 
के साथ। 


१३।७, शक्ति नगर, 
दिल्ली--७. 


SAT परशुराम : प्राचार्य पण्डित किशोरीदास वाजपेयी 


--श्राचाये पंडित सीताराम चतुर्वेदी 

हे वाचस्पति 

उत्तरापथगामिनी के तट से उत्तरापथ के द्वार पर आया बाबा भोलेनाथ के ठलुः्रा 
TUT का यह दल शंकर-ग्रंश ललित किशोरीदास के चरणों में अपने श्रद्धा-सुमन, गंगाजल, 
विल्वपत्न, गं डा-भूभूत और चना-चबैनी गठियाये, उल्लासभरा, मनमोदक चखता, ग्रानन्द- 
मगन, भावविभोर हो यह श्रभिनन्दन पत्र लिये समुपस्थित है | सण्जन सकल कनल 
में समपित इस अभिनन्दन के साक्षी हों, हमारे ग्रभिवन्दन के साक्षी हों | 
हे बिठूर के लाल 

हम सर्वप्रश्मम प्रणाम करते हैं उस भूमि को जहाँ श्राप अवतरित हुए। आदि- 
कवि वाल्मीकि का ब्रह्मावतं स्थित ग्राश्रम, स्वातन्त्यवीर नाना का बिठूर और उसका 
ग्राम रामनगर धन्य है जहाँ आपने जन्म लिया । कहते हैं पितामह कन्हैयालाल वाज- 
पेयी से किसी ने कहा था कि जैसे ऋक्षकुलांचल पर मंहषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न 
हो तिदेव ने तीन पुत्र ब्रह्मांश से सोम, विष्णुअंश से दत्तातेय|और महेशांश से दुर्वाता प्रदान 
किये उसी प्रकार तुम्हारे कुल में भी एक अवतार होगा जो तीनों का सम्मिलित संस्करण 
होगा । यह भविष्यवाणी बावन तोले पाव रत्ती खरी उतरी | शरमाभाई पंडित 
सतीदीन वाजपेयी की एक कोठरी दुई छप्परवाली मड़य्या में रानी माँ की कोब से 
गोविन्द प्रसाद जन्मे ! धरती के लाल के घर न जमीन, न हल-बैल, केवल श्रम की पूंजी । 


एक भाई, एक बहन, छोटा परिवार सुखी परिवार ! इस समादूत परिवार को हमारा 
प्रणाम atta है । 


किन्तु यह वैभव भी परायी विभूति न देख सकनेवाले विधना को काटने लगा 
AUT प्लेग का मुखौटा पहने वह ग्राफत की परकाला वाजपेयी की कच्ची हवेली पर मडराने 
लगी । शूरमा गिरे, रानी माँ गिरी और बहन रामदेई का भोग लेकर ही ग्रभागी का पेट 
भरा | रह गये यूग की परीक्षा देने गोविन्द और रामगोपाल, पर यह जोड़ी भी अधिक 
काल तक बनी न रह सकी । अकेला गोविन्द ara की खोज मे भटकता, रोजी रोटी के 


लिये IT वेचता, भेस चराता, Fir खाकर रोग पालता, भारत भारती की म [पक्की खाकर रोग पालता, भारत भारती की 
सेवा के लिये जीवन बचाता कालपथ पर ्रागे बढता रहा. जीवन बचाता कालपथ पर ग्रागे बढता रहा । गांव से भागे तो मिलों के 


नगर कानपुर को मिलों में जा गिरे, मेहनतकश मजदूर बने, राजा बनने के बदले पेशराज 
बने । बच्चों को इमली प्रिय होती है, विधाता ने आपको “लाल इमली! दी, मजदुरी 
करने के लिये। इस श्रम, विपत्ति, विपन्नता भरे कैशोथं को हम प्रणाम करते हैँ । 
We वाणी के मानस पुत्र a के आओ 

श्रम से विकल नन्हे मजदुर को करुणामयी सरस्वती ने पुकारा | चटाई म 
की गोपाल संस्कृत पाठशाला में गोविन्द को देववाणी का परिचय मिला । फिर 


Ar 
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ky आचार्ग किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त 


ने पुकारा और यहाँ गोपाल ASA नाम पाठ करते, ठाकुर जी की सेवा पुजा करते, यमुना 

स्तान, चनाचबेता और रास का आनन्द लेते हुए भक्तिमार्ग पर चल पड़े | संत मिले 
तो रसिक सम्प्रदाय से छूटकर, संस्कृत अध्ययन करने की शते पर निम्बारक वेदान्ती बने । 
गुरु मिले, दीक्षा मिली और गोविन्द जी 'किशोरीदास हो गये । तीर्थव्रत, भजन-पुजन 
करते, रामचरितमानस, भागवत पढ़ते हुए, यह राधा स्वामिनी ब्रजेश्वरी का दास संस्कृत 
संस्कृति का पथानुगामी हुआ । बनारस को प्रथमा पास की, ससम्मान, पंजाब विश्व: 
विद्यालय से विशारद और “शास्त्री बने । विद्या मिली, सम्मान मिला । पहला हिन्दी 
लेख वैष्णवसबंस्व में 'दशधाभकित' का छपा और तब से वीणांपाणि की दशधाभक्ति 
में समपित हो गये । आपके विद्यार्थी रूप को हमारा प्रणाम निवेदित है | 


हे गौरवगुण रत्न निधान 

शास्त्री जी ग्रध्यापक बते--भाग्यवान थे अतः अपने गाँव में समादृत हुए, बिना 
मौर के दुलहा बने, खादीधारी पंडित नाई बाजा विहीन बारात लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेशा थे 
जीवंनसंगिनी ले श्राये । सन्‌ बीस से छब्बीस तक छह वर्षो में अध्यापक जी ने सात स्कूल 
बदले, रावरलापिडी, पेशावर, सोलन, पंडरी (करनाल), रायपुर, रेवाड़ी, कांसली, कितु कहीं 
मन का मेल न बैठने के कारण सबको बंटाऊ की नाई 'मगवास के रूख say त्यागकर 
चले ग्राये | कोथल भी कहीं घोंसला बनाता है । यही 'टीचरी' आपको प्रयाग -सम्मेलन 
में लाई, पर ईंधन के ग्रभाव से उठे gs पर बैठकर आप पुन. कनखल उड़ आये । यहाँ 
बालिका विद्यालय में ara तो फंशन और सिनेमा ने ग्रापका दुर्वासा पक्ष प्रबल किया जो 
्रश्नुविगलित हो 'सोम' बना । हे बज्रादपि कठोर मृदूनि कुसुमादपि अध्यापक . प्रव र्‌, 
आपके इस भव्य लोकोत्तर रूप को हमारा प्रणाम निवेदित है । 
हे भाषा ज्ञान विशारद 

संस्कृत के पंडितों में कथा प्रसिद्ध है कि जब पंडित जी ने ्रपनी सुपठित कन्यां 
का विवाह अपने एक शिष्य से करने का विचार किया तो सुपुल्नी ने कहा-- 

यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च । 
यस्याहं च द्वितीया स्यात्‌ द्वितीया स्यासहं कथम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जो रामस्य और रामाय के समान विहस्य को षष्ठी और थि हाय को चतुर्थी 
अंताता है और राम के समान ग्रहं को द्वितीया कहता है उसकी द्वितीया (पत्नी) मैं केसे 
हो सकती हूँ । _ शायद यह कथा सुनकर ही वाजपेयी जी ने भी व्याकरण पढ़ना आरम्भ 
किया कि कहीं मैं भी इसी श्राधार पर भ्रस्वीकृत न हो जाऊ, किन्तु संयोग स्‌ atayal 
कंदलासी यह धर्मपत्नी इतनी साध्वी, निष्ठावती श्रौर सहनशीला मिलीं कि दुर्वासा मुनि 
के सत्तर वर्ष शांति, प्रेम, सद्भाव से वीत गये और सहज रूप से कर्ता कर्म करणा सम्प्र- 
दान सम्बन्ध कारक प्रयुक्त होते रहे । 

किन्तु मैदान में आप शब्द प्रयोग के बाल की खाल निकालते रहे, जहाँ दुष्प्रयोग 
मिला या कुप्रयोग हुआ कि आपने धर दबोचा । इस कार्य में आपने किसी प्रकार की 


ee न तत र त ru 


‘STAT परशुराम' : ग्राचाये पण्डित किशोरीदास .वाजपेयौ ५५ 


मुरोव्वत नहीं की और शब्द ब्रह्म का साधक ब्रह्म का विकृतिकरणा स्वीकार भी कैसे करे ? 

तभी तो आपने व्याकरणाचार्य श्री कामता प्रसाद गुरु और Fo ग्रम्विकाप्रसाद वाजपेयी 
से उद्भट और धुरन्धर विद्वानो से भी टक्कर ली । पर व्याकरण के अखाड़े से उछलकर 
साहित्य के एरीना में कूदे, जमकर, कसकर, धमककर, चमककर धड़ल्ले से कड़ियल लेखों 
के ऐसे चाबुक चलाये कि बहुत से अड़ियल घोड़े दौड़ने लगे और इस भागमभागी में कितनों 
i की बखिया उंधड़ गई, बड़के पहलवान पट्ठे भी चित्त लेटे गगनतारिका गणना करते 
नजर आये । साहित्य दर्पण की विमला टीका हो या बिहारी सतसई का संजीवन भाष्य या 


. विशुद्ध साहित्यालोचन आपने राम भरोखे बैठकर सबका मुजरा लिया और यथायोग्य 


श्रीफल प्रदान किया । agian से बप्पा-वप्पा की पुकार उठी तो ग्रखाडाध्यक्ष पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने पट्ठे की पीठ ठोंकी र जनता ने उद्‌भट समालोचक-समालोचना- 
शिरोमणि कहकर समादत किया । 

हे विजयी वीर, आपके शब्द साधक रूप को हमारा प्रणाम निवेदित छ 


हे श्रवधूत 

काव्य के विराट ताल में भी आपने भाव सौंदर्यं के मामले में किसी प्रकार का 
कल्मष स्वीकार नहीं किया | जब एक सुईस ने वियोगी हरिजी की वीर सतसई की सरस्वती 
घाट पर टांग पकड़ ली, तो आप तुरत कूदे और वह धोबिया पछाड़ eta लगाया कि ग्रालू- 
चना महाशय विलेशय होते भये । एसे-ऐसे कितने ही साहित्यिक नवमल्ल जो पुराने ग्राचायों 
की खोपड़ी पर अपने गंदे पाँव रखकर अपनी डफली Tied “भाँति अनेक बार नहु बरनी” 
अपनी करनी अपने मूँ ह कहकर मियाँ मिट्ठ बन रहे थे, आपका परशुराम सा 'धनुसर कर 
कुठार कल FIT रूप देखकर धनुषयज्ञ के जहँ तह गाल बजाते' वीर भटों की भाँति, कुछ 
तो “बाज कपट जनु लवा लुकाने' और कुछ 'पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन 
सब दंड प्रनामा' | किन्तु सरल सीता को भूकुटि कुटिल से भय करने का कारणा नहीं हे क्यों- 
कि 'तरंगिणी में पेठकर देखे तो जैसे गोले की गिरी अंदर से कुछ बाहर से कुछ, उसी 
प्रकार आपके बाहर से शुष्क वैयाकरणी, नीरस कटु समालोचक के और भीतर से मधुर 
क्रांतिदर्शी कवि, विकल राष्ट्रप्रेमी, परदुःख कातर महामानव के दर्शेन होते हैं। यह दुर्वासा 


- किसी को शाप नहीं देते, बल्कि क्रोधारिनि में तपाकर सोना खरा बना लेना चाहते हैं | 


दुर्भाग्य से आधुनिक कमरा वाहरी फोटो ही लेने में सम है और चिड़िया उड़ी फोटो- 
ग्राफर के लाख समभाने पर भी श्रापकी Ale उतरती नहीं, मुस्कान खिचती नहीं और 
चित्र सदा अब बरसे, तब बरसे घनश्याम का ही बनता है । 

आपके इस दिव्य रूप को हमारा प्रणाम निवेदित है । 


हे साहित्य Taras । र 
आपने अपनी साहित्य-यात्रा भारतेन्दु से आपको न माने ताको बाप को न सानिये' 


; मन्त्र लेकर आरंभ की । जलियाँवाले वाग कांड से द्रवित कवि को अमृत में विष मिला । 


संस्कृत में निम्बार्काचायंस्तन्सतंच' छपाकर निःशुल्क बाँट कर सरस्वती पुजा आरंभ 


५६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


अनुवाद कार्य किये, न इंग्लैण्ड के राजा की स्तुति 
करना ही स्वीकार किया । साहित्यसेवा के पथ में सुधा मिली तो श्रात्मसम्मान रक्षार्थं 
उसे तत्काल त्याग दिया, चांद में जब तक स्नेह मिला तब तक चंद्रलोक में रहे । महषि 
मालवीय जहाँ अपमानित हों, ऐसा लोक किस काम का अतः धरती पर आये । अभ्युदय 
ने पुकारा पर विवेक ने रोका और 'माधुरी' भा गयी । यहाँ श्री हरि मिले, प्रेमचन्द मिले, 
पं० कृष्णा बिहारी मिले। पर रमता जोगी कब एक ठौर पर रुकता हैं, लखनऊ से गाड़ी 
गुरुकुल कांगड़ी श्रा गयी । यहाँ धर्म वितंडा राह श्राया तो जोगी बीकानेर जा पहुँचा । 
यहाँ भुगुकुल केतु रूप प्रकट ga, विमला टीका रौर सतसई की टीकाएँ कसौटी पर कसी 
गयीं । सतसई की लेखमाला माधुरी से गंगा में ग्रायी और do पद्मसिंह के स्वर्गवास का 
समाचार सुनकर उदार श्रालोचक ने अपनी कृति को गंगा को श्रपित कर दिया । आज 
कौन वीर सुभट ऐसा साहस करेगा ? 

बीकानेर ने पुत्तरत्त छीन लिया za: विरागी हुए त्रिवेणी तट पर श्रा बैठे | 
साहित्य-जगत ने प्रेरित किया कि 'उत्तमा' पास करो, साहित्य रत्न' बनो, पर जब कटाई 
की बारी ग्रायी तो रत्न ने देखा कि छेनी एक श्रनाड़ी के हाथ हैं श्रतः ऐसी परीक्षा को दूर से 
प्रणाम करके हरिद्वार चले आये । 

हे साहित्य जगत के सुघड़ रत्न श्रापको हमारा प्रणाम निवेदित है । 


की । अपनी आत्मा को बेचकर न 


हे भारती के मूक सेवक 
हरिद्वार में हमने श्रापको सत्याग्रह संग्राम में कूदते देखा । मिस्टर ह्यूम की 
आस्तीन में आप साँप बनकर डसने लगे, और नौकरशाही ने इस 'जोरदार कांग्रेस वर्कर, 
को SEIS कर दिया, वेतन जन्त हुआ और ‘ATE पर कछु AT “रस और ग्रलंकार' अपने 
राजनीतिक पुट के कारण जब्त हो गयी । राष्ट्रीय आन्दोलन में इस विषय की जब्त 
होनेवाली शायद यह एकमात्र पुस्तक हे, मालवीय जी महाराज के शब्दों में इसमें मिर्चो 
का बड़ा तेज बघार लगा था; और सात समुन्दर पार के भूतो को भगाने के लिये मिर्चो की 
धूनी ही तो चाहिये थी । 
स्वतंत्रता-संग्राम मं श्राप पालीवाल जी के नेतृत्व में सिपाही बने, जानपर खेलकर 
बहुरूपियो से बचकर प्रतिज्ञा पत्र बाँटने लगे । बम फटने को आप “उमड़ि-उमड़ी पौन 
AS दे निकरि गो मात्र मानते थे । 
_ Art लड़ाई में विश्राम हुआ तो आप हरिद्वार आकर नागा लोगों से भिड़- 
ग्य क्रांति SN x 
[ये त 3 कान कर क्रांति करने लगे, रिश्वतखोर तिलमिला उठे। नौकरी से 
बर्खास्त हुए पर लड़ते रहें । आखिर सरकार भुकी और बकाया वेतन से प्रेस खरीदकर 
> 1 if 
आप प्रकाशक बने । द्वापर की राज्य क्राति' या सुदामा का नाटक यहीं खेला गया 
लेखन कला हिन्दी का निक x SE ड्‌ 1 
3 यान निकला जो सम्मेलन के दुर्गम दुग में धेस गया ! «| अच्छी 
: का नमूना दिखा कर प्रेस बिक गया, नौकरी भी पुन: चली गयी ! इस दौर में भानु' 


टंडन जी, Werth, से भेंट हुई और अंग्रेजी वालों को हिन्द oe 
राष्ट्र सेवा चलती रही । न्दी की ओर उन्मुख करने की 
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इसी दौर में आपने सभ।' के जंगल में सो गये द्विवेदी जी के पत्रों का पुलिदा खोज 
निकाला और इस प्रकार हिन्दी जगत की ग्रप्रतिम सेवा की । इस शोध में am को 
लाल पर्चे छपवाने षडे, काशी सम्मेलन में शंखनाद करना पड़ा और श्रन्त में आपने ब्रह्मास्त्र 
की मशाल लेकर अनमोल सामग्री ढूँढ़ ही निकाली । 'हिन्दुस्तानी' के नाम से नागरी 
को स्थानच्युत कर वहाँ अरबी बी को बैठाने. का षड्यंत्र चला तो उसका आपने रहस्य 
भेदन किया । देश के प्राणप्रिय सुभाष को हिन्दुस्तान ने दिशद्रोही' लिखा तो आपने 
उसकी पाँच प्रतियाँ जलाकर ग्रन्तर-ज्वाला ठंडी की । 


हे राष्ट्रभक्त तपस्वी, आप को हमारा विनीत प्रणाम निवोदित a 


हे सजग प्रहरी, 

आपने लाहौर में शहीदे ग्राजम के अध्ययन कक्ष में बैठकर प्रेरणा ग्रहण की है, 
लालाजी के लोक-सेवक “मंडल में प्रवास किया पर सेवा के नाम पर काश्मीर की 
संर और कुलु के सेव के टोकरों को लात मार दी । राजषि के ग्रादेश पर सरदारों की 
दुनिया में हिन्दी का प्रचार करने आप भैणी साहब पहुंचे | शायद आपने अपना राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण सिख भाइयों को पिला दिया होता पर अगस्त ४२ का ग्रान्दोलन भभक उठा 
र आप हरिद्वार पर गोराशाही से मोर्चा लेने को डट गये ! जेल गये, नीलाम हो गये 
पर भुके नहीं | उन संघर्ष के दिनों में ज्वालापुर में केल एक तिरंगा था जो आपकी 
कुटी पर लहराता था, निर्भय, face । 
x इसी युग में आपने हरिद्वार में हिन्दी साहित्य का सम्मेलन कराया । ब्रज भाषा 


का व्याकरण लिखकर आपने एक तूफान खड़ा कर दिया । पोद्दार ग्रभिनन्दन में राजः 
रीति की ऐसी-तेसी करके नेता पुजैय्या का प्रबल विरोध कर तीसरा तूफान खड़ा कर दिया। 
उधर देश के बॅटवारे में शरणार्थी हरिद्वार पधारे तो उनके स्वत्वों: की रक्षा के लिये अमत 
सभा' का अमन चैन छीनकर शान्ति सभा का गठन किया । गोवध बन्दी आन्दोलन 
FIT रामलीला का झंडा उठाया । तभी दंगा हो गया, आपु शहीद हो गये और संघ? 
की तख्ती लटकाए आप श्रीघर में अतिथि बना दिये गये । अनशन पर बैठे तब बिना 
जमानत मुचलका के ताल ठोंककर बार आये। देश स्वतंत्र हो चुका था ग्रतः राजनीति 
त्याग कर आप पुनः साहित्य सेवा के अ्रखाड़े में आ गये । 
` - आपके संघर्षरत वीर सिपाही को हमारा प्रणाम निवेदित है । 


हे कृति. शूर, ॥ » जक. 
बीसवीं सदी के छठ, दशक में हुए व्याकरण 'काण्ड' की चर्चा बिना यह प्रण,मी 
पुणं नहीं हो सकती | विद्या चौर्य कुशल महानुभावों से उट्ठी-बैठी करवाकर आप 


व्याकरण में उतरे। अन्याय से लड़ते हुए, सरकारी व्याकरण. समिति के मुफ्त सेर- 


सपाटा गोष्ठी सुख को त्यागकर, त्याग-पत्ना देकर हिन्दी के काम के लिये समपित हुए । 


. ar ने आमंत्रित किया, सभा के लिये हिन्दी शब्दानुणासन' लिखा, शब्दसागर में डुबकी 
लगाने काशी ग्राये ! यहाँ एक जोशी मिल गये जिनसे ग्रह मिलना तो दूर, ग्रशुभ दृष्टि | 


5 


५८ 

अनशासन पर दुःशासन चीरहरण लीला 
रा गया पर किशोरी का सत, ग्रक्षुण्ण रहा। 
नेटा लगाये ara कल्पना के ऐरावत पर 


और वक्री गति ने हंगामा खड़ा कर दिया । 
करने लगे, वर्तनी विवाद के लाक्षागृह में घे 
महाभारत शेष हु, कौरव हारे, सुनीति का मुखं Ben 
बैठकर श्राये किन्तु 'जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहहु तूल i nee माहीं', यारों ने बड़ी 
मेहनत से क्लुप धातु खोद निकाली वह भी आपकी करपा से Ey Si पाणिनि को 
वानी पिलाने को आतुर स्वर्णं शोधियों के मुखे पर छार मल गयी, वेचारी हिन्दी बच गयी! 


~ 


आपके इस WAM पर्वे को हमारा प्रणाम नियेदित हे । 


हे आधुनिक युग के पाणिनि, 

हम आपकी भव्य भारती वेशभूषा को नमन करते हैं जितके लिये शास्त्री पदवी 
ग्रहण के समय AIA Fe पैजामा के स्थान पर धोती को सम्मान दिया । हम श्रापके उस 
जातीय गौरव को नमस्कार करते हैं. जो उस वंश में पैदा हुआ जो सम्मान नहीं करता 
बल्कि जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। हम श्राप के उस राष्ट्रीय स्वाभिमान को 
प्रणाम करते & जितने ्रोडायर के भाई, पराधीनधा के प्रतीक गवर्नर साहब से हाथ 
मिलाकर अपने को ग्रपवित्न महीं होने दिया, न लात खाते हुए पूँछ हिलाने की गुलामों की 
बृत्ति को ही पास फटकने दिया । श्राप धन्य हैं हे महाभाग, श्रापके जी वन से सादगी, 
सज्जनता, निष्कपट स्वच्छ हृद्यता, मनृष्यता, देशाभिमान, अत्याचार ग्रन्थाय को भी 
कभी सहन ने करने की प्रवृत्ति, निर्भयता, स्वतंत्र प्रति और लगन जैले सद्गुणों का 
पाठ पेढा जा सकता है । हे कृतविद्य, आपने भारतीय भाषा विज्ञान रचकर राष्ट्रभाषा 
को “प्रथम व्याकरण' प्रदान किया है, हिन्दी निरुक्त को शब्दानुशासन सिखाया हे, आपकी 
तरंगिणी में ग्रच्छी हिन्दी का नमूना मिला हैं ।. आपने देश को संस्&,ति का ग्रथ समझाया 
हैँ । आपके 'सूदामा' ने साहित्य जीवन के अनुभव और संस्मरण में रस और अलंकार 
प्रदान किये हैं. साहित्य दर्पण की विमला टीका पर संजीवनाभ।ष्य को साहित्यलोचत से 
देखते हुए ग्रपने खण्डन-मण्डन को गरिमा प्रदान की है ' आप के पांडित्य, गम्भीर अध्ययन, 
विवँचना-गक्ति और तुलनात्मक गवेषणा के आगे तथा कथित 'डाक्टर' नतमस्तक हैं । 
हे कनखल के प्रभा पुंज 

श्राप कभी आयुर्वेद के छात्र रह हँ अत: सिंद्धी की महिमा जानते हैं फिर भी अपने 
विजया को उपेक्षित बनाकर 'चाय' को चाह दी हैं और हरिशंकर की भेंट समझ ग्रमी भी 


उसे कलजे से गाय ये हुँ हे > ~ A 
उसे कलज TAMA है । हं मधुसूदन के बाबू, हे राजू के दादा काशी को बस इतनी ही 


कलक है कि ऐसा फक्कड बावा का गण काहे सिल लोढ़ा त्याग कनखल में खल घोंटता, 
हरिद्वार पर बैठा, हरहर गाती गंगा के जल में भूतभावन की मनभावन छवि ढूँढ़ता रहँता 
है। गुरू, आप जैसे मस्त पुरुष को तो काशी ग्रविभुक्त धाम में रहना चाहिये। काश किं 
et ae ae गये होते तो ग्रापकी मस्ती और फक्कड़पन में चार ही नहीं चार सौ 
gis. लग गये होते | बनारस में आज भी बहुत से साहित्यिक महत्तो के ग्रबाड़े हैं जहाँ 
चाँदी कटती है, गोटी बैठती है तो पुजैय्या भी होती है, ग्रौर चाँद गंजी न हो इस भय से 
Tear भी । साहित्य ध्वजाधारी महारथियों के पीछे आसन पाटी बगल दबाये wat 


ao i त त cer त 


'ठलुश्रा परशुराम' : आचाय पण्डित किशोरीदास वाजपेयी ५६ 
सुदामा अपने शोध 'चाउर' दिखाते, शुद्ध कराने, परामर्श पाने के लिये चकरदंड करते 
द्वारिका द्वार पर दुबेल खड़ो एक कहते दरवान को परिचयपत्र दिखाते रहते हैँ और 
जिनकी पुकार त्रिलोकीनाथ के कणां कुहर तक पहुँच जाती हैं वे धन्य धन्य हो जाते हैं । 
काशी में रामलीला, ध्रुवलीला, प्रह्वादलीला, कृष्णलीला के साथ अनेक लीलाएँ धड़ल्ले 
से चल रही हैं, यहाँ छापा सेंसर का भय नहीं है । महाकवि कालिदास ने 'मालविकाग्नि- 
मित्र में इन्हीं लीलाधारियों के लिये कहा है 'यस्यागम: केवल जीविकायै तं ज्ञानपण्य वणिजं 
वदन्ति' (जिसकी विद्या केवल जीविका के लिये होती है उसे ज्ञान वेचनेवाला वनिया 
समभना चाहिये) । 

Wa: गुरुवर इस वरिकहाट और शतरंज के खिलाड़ियों की बैठक में एक प्रगाढ़ 
पंडित की प्रबल आवश्यकता है जो जमकर ऐसे 'ज्ञानलवदुविदग्धपल्लवग्राही' छोकरों को 
शासित भी करता रहे और रुद्साहित्य रचना को प्रोत्साहित करके मार्गदर्शन करते हुए 
साहित्यगौरव को स्थिर रख सके । काशी करवट का करपत्र भले ही हटा दिया गया हो, 
पर ग्रभी मस्ती और लँगडा आम गमछा बाँधे पार में निपट रहे हैं। कहा भी है “Hat 
खल्‌, संसारे सारमेतत्‌ चतुष्टयम्‌, काश्यां वासः सतां सेवा गंगाम्भः शिवधुजनम्‌ ॥” हे 
महाभाग श्रापको काशीवास करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये । ठलुग्रा क्लब 
आपका श्रद्धाविनीत अभिनन्दन करते हुए आपको अपने सम्प्रदाय में शामिल करता है 
और निवेदन करता है कि हरिद्वार से हरद्वार चलें, बाबा को पिडी पर हाथ फेरकर बम 
बम करें। भगवन्‌ आप जैसे मस्त माजी मनस्वी महापुरुष को महादेव की महिमा पुरी 


. बुलाती हे । श्रपनी कृतियों में आप चिरंजीवी हैं, इस चोल में भी परमायु प्राप्त कर 


अनेक वर्षो तक राष्ट्र, साहित्य और समाज का कल्याणा पथ प्रशस्त करते रह यहीं 
हमारी मंगल वासना हैं | 
है शब्द ब्रह्म योगी, 

आज के पावन पर्वे पर हम ग्रपना अभिनन्दन अपित करते हुए आपको 'ठलुआ- 
परशुराम की उपाधि से विभूषित करते हुए ऋत-छत्य होते हैं। आपके आशीर्वाद से हम 
अज्ञानी गुण-विहीन बाबा के गण धन्य होंगे। 


शश्च है, मैं ऐसा प्रभावित कैसे हो गया | 


श्री वेद्य रामनारायण शर्मा 


बहुत ग्रधिक दिन तक, अधिक समीप रहने से, हृदय पर किसी का भला-बुरा 
प्रभाव पड़ता ही हैं । स्वाभाविक है । परन्तु अल्प काल में ही, कुछ ही निकट um 
पर, ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर कैसे पड़ गया कि मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्॒ चि० ब्रजेद्ध कुमार 
को To किशोरीदास वाजपेयी के घर पर रख दिया और-वह तीन वर्ष तक वहाँ रहा ! 
उसकी स्नेहमयी माँ ने उसे इतने दिन तक इतनी दूर कंसे रहने दिया ! बह स्वयं ही वहाँ 
केसे चला गया ? aE क्यों नहीं गया ? चि० ब्रजेन्द्र कुमार अब वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
लि० का प्रभावशाली डाइरेक्टर हैं । करोड़ों का जमा खचं करता है; परन्तु वाजपेयी 
जी के यहाँ उसे चार पैसे नित्य खर्च के लिए मिलते थे, जब वह स्कूल में पढ्ने जाता था, 
कनखल से एक मील दूर, मायापुर के मिडिल स्कूल में। वह नौ वर्ष का था और पैदल 
पढ्ने जाया आया करता था; जाडे में भी, गरमी में भी और बरसात में भी । घर में 
छह बच्चे थे-तीन वाजपेयी जी के और तीन वैद्यनाथ के । जब मैंने चि० ब्रजेन्द्र को 
वाजपेयी जी के यहाँ रखने का निश्चय किया, तो मेरे ्रग्रज पं० रामदयाल जोशी तथा 
उनके अग्रज To रामकरणा जोशी जी ने भी, अपने-अपने पुत्रों को वहाँ भेजने, का निश्चय 
कर लिया। ये तीनों लड़के एक ही उम्र के थे, जब कनखल एक साथ भेजे गए । भाई 
रामदयाल. जोशी का चतुर्थ पुत्र चि० रामावतार शर्मा अब वैद्यनाथ आयुर्वेद भवत लि० 
का डाइरेक्टर है---नैनी कारखाने को अकेले ही सँभालता है । पाँच वर्ष तक लन्दन रह 
कर शिक्षा पाई है, और अपने काम में पूरी तरह चौकस हैं। सबसे बड़े भाई(पं० रामकरण 
जोशी) का चतुर्थ ga चि० गिरिवरप्रसाद भी अ्रपना स्वतंत्र कारबार चला Tel 
उस समय नौ-साढे नौ और दस वर्ष के ये तीनों थे। तीनों साथ-साथ स्कूल पढ़ने जाते 
थे। चार-चार पेसे तीनों को रोज मिलते थे। फिर घर में वाजपेयीजी इन तीनों से 
नित्य पूछ लेते थे कि क्या लेकर खाया है ? यह पूछ-ताछ इसलिए कि चाट-पकौड़े खाने 
की मनाही थी । 3 


छहो बच्चे घर में मिल जुल कर रहते थे, काम भी करते थे। सबको अपने 
(छोटे छोटे ) कपड़े अपने हाथ से धोने पड़ते थे । वाजपेयी जी के घर से कपड़े धोबी के 
यहाँ नहीं जाते हैं । बच्चो के, बड़े कपड़े (श्रोढ़ने-बिछाने की चादर) स्वयं वाजपेयी जी, 
या मेरी भाभी (श्रीमती वाजपेयी) धोती थीं । गरमी की छुट्टियों मै आदमी जाकर 
बच्चों को ले आता था और तब डेढ़-पौने दो महीने वे अपनी माँ-बहनों के साथ, छोट-बडे 
भाइयों के साथ, खूब मजे से रह लेते थे छुट्टियाँ समाप्त होते ही तीनों बच्चों को 
कनबल पहुँचा दिया जाता था । आश्चये है कि वाजपेयी जी के यहां नौ-दस महीने उस 
तरह बिता चुकने पर बच्चे फिर वहाँ प्रसन्नतापुवेक जाते थे । 


६२ श्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त 
खर्च पूरा भेजा जाता था, उस सस्ती के जमाते में चार सौ रुपये महीना । सन्‌ 

१३४५ से ४७ तच बच्चे वाजपेय जा के यहाँ रहे। चोथे दज में दाखिल किए गए 
थे और छठे दर्जे तक पढ़ाई वहाँका । थ बच्चे अब तो नाता बन गए हूं; बाबा' भी 
नने जा रहे हैं ; परंतु वाजपेयी जी के यहाँ रहने के दिन भूल नहीं हैं । 
संस्मरण सुनाते हैं। सवक! सबेरे छह बजे नियमित रूप से जागक नित्य क्रिया से 
निवत्त होकर और कुछ मधुर ग्रशन के साथ दूध पीकर स्कूल जाना हाता था । छुट्टी होने 
पर तीर की तरह सबको घर ग्राना होता था। घर पर ते हा भोजन आर TER । 
फिर हलकी सी पढ़ाई-लिखाई । वाजपेयी जा ने कर्भ भ। किसी को घर पर स्वयं कुछ 
सब स्वयं पढ़ते-लिखते थे । रात में नों बजे नियमतः सब शथ्यासुख 


~ 


डे आनंद से 


नहीं पढ़ाया | 
लेते थे। | 
बहुत कहने पर भी वाजपेयी जी घर में नौकर रखने को राजी नहीं हुए । घर का 
सब काम भाभी जी (श्रीमती वाजपेयी), बड़ी लड़की का वटा सावित्रा ग्रार चि० मधु- 
सूदन करते थे। छोटे-मोटे काम बच्चे भी करते थे, खूब आनन्द से । खान-पान में 
दध, घी और दही-पनीर की तो रेल-पेल रहती थी; परन्तु बाजार से aga बढ़िया मिठा- 
sat श्राती थीं; केवल रविवार के दिन। फल और मेवे भी ग्राते थे। परन्तु सिनेमा 
किसी भी बच्चे को, तीन वर्षो में एक दिन भी देखने को वहाँ नहीं मिला | 

कसा आश्चय ? कोई अपने लड़के को सगे भाई के घर पर भी तो रखने को 
राजी नहीं होता । मुभे स्वयं आएचयं हे कि वाजपेयी जी का इतना प्रभाव मेरे 
और मेरे भ्रग्रजों पर कैसे पड़ गया ! ५ 

प्रब मर दाना अग्रज इस ससारमनहा हू यह सब कथा आपको सुनाने के 

लिए केवल मैं ही हूँ । हम तीनों भाइयों ने वाजपेयी जी को अपना चौथा भाई 'जननांतर- 
सोहूदानि मान लिया था । 
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ब्रजभाषा और ग्राचार्य वाजपेयी न 
Sto प्रभुदयाल मीतल साहित्यवाचस्पति' 


वृन्दावन में श्री वाजपेयी जी गोस्वामी राधाचरण जी और गोस्वामी किणोरी- 
लाल जी जैसे हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकारो के सम्पर्क में आये थे उन्हीं के सत्संग में 
इन्होंने ब्रजभाषा का प्रचुर ज्ञान प्राप्त कर-उसके साहित्य का भरपूर रसास्वादन किया था। 
फिर उन्हीं से हिदी में लेख लिखने और ग्रंथ-रचना करने की प्रेरणा भी प्राप्त-की-थी । 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि सर्वश्री राधाचरण गोस्वामी और किशोरीलाल 
गोस्वामी की गणना आधुनिक हिन्दी साहित्य के आरंभिक निर्माताओं में की जाती'-है-। 
वे दोनों महानुभाव अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ग्रध्यक्ष भी निर्वाचित हुए 
थे । श्री वाजपेयी जी का प्रथम लेख गोस्वामी किशोरीलाल जी द्वारा संपादित मासिक 
ga वैष्णव सर्वेस्व' में (दशधा भक्‍त शी पेक्र से प्रकाशित हुआ था । 
उस काल में श्री वाजपेयी"जी का मन वृ दावन के धामिक एवं साहित्यिक वाता- 

वरण में खूब रम गया था | यदि वहाँ पर इनके योगक्षेम का समुचित प्रबंध हो जाता, 
तब संभवतः ये स्थार्य, रूप से व्रजवासी हो जाते । उस समथ इनके द्वारा ब्रज, ब्रज भाषा 
और ब्रज साहित्य के उन्नयन का जो महान्‌ काय सम्पन्न होता, उसकी कल्पना ही की जा 
सकती हे । . किन्तु भविष्यत्‌ जीवन-यापन के लिए इन्हें वृन्दावन छोड़ना पड़ा, और 
संस्कृत अध्यापक के रूप में ग्रन्यव जान! पड़ा । फिर भी ब्रज भाषा और ब्रज साहित्य 
से इन्हें जो अनुराग हुआ था, वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया । इन्हें ब्रजभाषा के प्रबल 
समर्थक और उसके साहित्य के प्रमुख पक्षधरों में माना जाने लगा । 

` हिन्दी भाषा की सभी बोलियों में ब्रजभाषा का सर्वाधिक महत्व रहा है । इसकी 
महत्ता के कारण ही इसे 'बोली' की अपेक्षा भाषा? कहा गया है । इसमें प्रायः पाँच 
शताब्दियों तक जो विशाल साहित्य निमित हुआ, उसमे हिन्दी भाषा गौरवान्वित 
हुई हैं। ब्रज एषा और उसके साहित्य का वह महत्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के काल तक 
क्षुण्ण रहा था, कितु उनके बाद स्थिति में परिवर्तन होन लगा। उक्ष काल के कुछ 
लेखकों ने खड़ी बोली के समर्थेन के नाम पर ब्रजमाषा और उसके साहित्य की कटु श्रालोचेना 
करना आरंभ किया । उसकी प्रतिक्रिया में ब्रजमाषा के प्रेमीगण ईंट का जवाब पत्थर 
से देने लगे ! फलतः हिन्दी के क्षेत्र में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का भीषण de युद्ध 
fos गया। ब्रजमाषा-के समर्थकों के नेता पं० प्रतापनारायण मिश्र और गोस्वामी 
राधाचरण थे । खड़ी बोली की वकालत करनेवालों में अयोध्याप्रसाद GAT प्रमुख थे | 
do श्रीधर पाठक, जिन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली: दोनों में उत्तम काव्य-स्चना की थी, 
उस द्व युद्ध में पहिले तटस्थ रहे, फिर उनका झुकाव खड़ी बोली की ओर हो गया था । 
उस समय खड़ी बोली के कुछ समर्थक यह भी कहते लगे थे कि ब्रज भाषा साहित्य में श्रृंगार 
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रस की कुत्सित रचनाओं के अतिरिक्त उपयोगी ग्रंथों का सर्वेथा ग्रभाव हैं । इसके 
विरोध में पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय रि्रौध' ने fayfandı ब्रजभाषा शाषिक का 
एक बहत्‌ लेख प्रकाशित कराया था। उसम बतलाया गया कि ब्रज साहित्य में सभी 
उपयोगी विषयों की ग्रंथ रचना हुई हैं । उनका परिमाण श्टगार रस के ग्रंथों की तुलना 
में कम नहीं है । किन्तु श्रृंगार रस की रचनाएँ भी एक ओर दिव्य भक्तिभाव से ओत- 
प्रोत हैं, तो दूसरी we उच्च कोटि के काव्य गुणों से अलंकृत हैं । तथांकथित कुत्सित 
रचनाएँ तो आटे में नमक बराबर भी नहीं हैं । फिर ब्रजभाषा में ऐसी क्षमता है कि इसमें 
यगोपयोंगी रचनाएँ सदैव लिखी गई हैं, और ्रब भी लिखी जा रहं हैं। श्री हरिम्रोंध 
जी ने स्वयं रस कलस नामक रस ग्रंथ का रचना आधुनिक दष्टिकोण से ही को था । 
कितु ब्रजभाषा विरोधियों द्वारा जब उसे हरिश्रौध जी की ‘agua’ कहां गया, तब श्री 
वाजपेयी जी की फटकार ने ही उनको मुँह बंद किया था । 

उस काल में श्री वाजपेयी जी ने दो महत्वदए WAT क रचना की थी । एक का 
नाम है रस और ग्रलंकार', तथा दूसरे का नाम हैं 'तरंगिणी । प्रथम ग्रंथ म विभिन्न रसों 
एवं प्रलंकारो के जो उदाहरण दिये गए हैं, 4 देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का उद्दाप्त 
करने वाले हैं। उस युग की विदेशी अंग्रेजी सरकार ने उक्त ग्रथ का ग्रापत्तिजनक बतला 
कर जब्त कर लिया था । 'तरंगिणी' की रचना ब्रजभाषा के दोहों में की गई हैं। सभी 
दोहे काव्यगुणसम्पन्न हैं, विविध विषयों से विभूषित हैं, और आधुनिक युग के अनुकूल हुँ। 
इनकी प्रशंसा उस काल के अनेक साहित्य महारथियो ने मुक्त कंठ से की थी । इस रचना 
के रूप में वाजपेयी जी ने ब्रजभाषा साहित्य को उच्चं कोटि की काव्यात्मक भेट प्रदान का 
है। ; र 

वैसे भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी के काल से ही ब्रज भाषा में नवयुग के अनुकूल काव्यः 

रचनाएँ की जाने लगी थीं । भारतेन्दुजी ने स्वयं इस दिशा में अग्रसर होकर मागे-दशैंन 
किया था ı सवंश्री प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, श्रयोध्या- 
सिंह उपाध्याय 'हरिग्रोध', लाला भगवानदीनं, जगन्नाथदास "रत्नाकर, सत्यनारायण 
कविरत्न alse की रचनाएँ इस संबंध में उल्लेखनीय हें । श्री वियोगी हरि कृत वीर 
सतसई भी इसी प्रकार की प्रशंसनीय रचना है । यह सब होने पर भी जब तब ब्रजभाषा 
FIT उसके काव्य के विरोध का कटु स्वर सुनाई दे जाता था । इस प्रकार का विरोध 
छायावादी दृष्टिकोण के कुछ कवियों द्वारा विशेष रूप से किया गया था । इस संबंध 


में श्री सुमित्रानंद पंत का नामोल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है, यद्यपि ग्रब वे दिवंगत 
हो' गये हैं । 

a ss जी में तब नया-नया जोश था । उन्होंने अपनी आरंभिक कविताओं का 
एक संकलन पल्लव के नाम से प्रकाशित कराया था । उसकी भूमिका में ब्रजभाषां काव्य 
की अत्यंत कटु आलोचना की गई थी । ब्रेजभाषा काव्य-प्रेमियों में उसकी dia प्रतिक्रिया 
हुई । श्री वाजमैयीं जी ने उस समय ब्रजभाषा विरोधियों से जम कर लोहा लिया । | 

FF `` के गौरवपुणं स्वर्ण काल में जहाँ विविध विषयों के अगणित ग्रंथों की 
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रचना हुई थी, वहाँ व्याकरण संबंधी रचनाश्रों का शोचनीय अभाव दिखलाई देता a । 
जिन ग्राचार्यो ने रस, अलंकार, पिंगल आदि शास्त्रीय विषयों की प्रचुर रचनाएँ की थीं 
उनका ध्यान भी व्याकरण की ओर नहीं गया । यह स्थिति ब्रजभाषा साहित्य के लिए 
हानिकर भी हुई, और लाभप्रद थी । हानि तो स्पष्ट थी कि उस काल के साहित्यकारों के 
समक्ष ब्रजभाषा का कोई आदश रूप न होने के कारण वे मनमानी भाषा का प्रयोग करते 
रहे, जिसके फलस्वरूप उनकी रचनाओं में साहित्योचित एकरूपता नहीं हो सकी । इस 
प्रकार की अव्यवस्था एवं निरंकुशता किसी समुन्नत भाषा के लिए नहीं कही जा 
सकती । उसके विपरीत लाभ यह हुआ कि व्याकरण का कठोर अनुशासन न होने के 
कारण उस काल को ब्रजभाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत और HIER की भाँति.केवल कुछ 
पंडितों के प्रयोग की भाषा बनने से बची ही न रही, वरन्‌ उसका निस्संकोच व्यापक 
प्रचार भी होता रहा । यदि उस समय व्याकरण के अनुशासन पर बल दिया जाता, 
तब निस्संदेह उस काल की रचनाओं में वह ग्रवांछनीय ग्रव्यवस्था एवं अनेकरूपता तो 
नहीं ग्राती, किन्तु उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में भिन्न-भिन्न बोली-भाषाएँ बोलनेवाले 
अगणित कवियों द्वारा ऐसा विशाल साहित्य भी नहीं रचा जाता । 

जहाँ १२वीं शताब्दी से ही ब्रजभाषा में विविध विथयों की रचनाएँ ग्रबाध-गति 
से होती आ रही थीं; वहाँ उसके व्याकरण की ओर सबसे पहिले ध्यान दिया एक विदेशी 
विद्वान्‌ मीरजा खाँ न १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्धे में। उसका उद्देश्य ब्रजभाषा को व्यव- 
स्थित एवं उसके साहित्य को अनुशासनबद्ध करना नहीं था, वरन्‌-विदेशी भाषा-भाषी 
तत्कालीन मुसलमानों को ब्रजभाषा की शिक्षा देकर उसके साहित्य से परिचित - करना 
था। वह कायं भी उसने फारसी भाषा के माध्यम से किया था । उस काल के मुगल 
FAR औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र आज़म खाँ.को ब्रजभाषा और उसके साहित्य की विधि- 
पूर्वक. शिक्षा देने के निमित्त मीरजा खाँ को नियुक्त किया था। उसने शाहजादे की शिक्षा 
के निमित फारसी भाषा में 'तोफहेतुल हिद' (भारत का उपहार) नामक एक महत्वपुरणो 
ग्रंथ की रचना Ho १७३२ के लगभग दिल्ली में की थी । इसमें सर्वप्रथम ब्रजभाषा का 
व्याकरण हे, फिर पिंगल (छंद शास्त्र), रस, अलंकार, श्रृंगार रस, नायिकाभेद, संगीत 
शास्त्र, काम शास्त्र एवं सामुद्रिक शास्त्र का उल्लेख है। अंत में तीन हजार शब्दों का 
ब्रजभाषा-फारसी कोश हे । इस प्रकार यह विश्वकोश की कोटि का एक विशाल ग्रंथ हैं 
जिप्में ब्रजमाषा व्याकरण का प्रमुख रूप से नहीं, वरन्‌ आनुषंगिक रूप से ही उल्लेख 
किया गया है । यह महत्वपुणे ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित हे । इसका व्याकरण संबंधी 
अंश ही श्री जिथाउद्दीन द्वारा अंग्रेजी! भाषा में ग्रनूदित होकर ग्रामर आव दि ब्रजभाषा 
के नाम से प्रकाशित किया गया है। 


2 


. ब्रजभाप्रा व्याकरण के . निर्माण का दूसरा प्रयत्न.१८ वीं शताब्दी के उत्तरार्धे में 

गुजरात में. किया गया .था.। . वहाँ के रत्नेजित्‌ नामक एक़ गुजराती भाषाभाषी कवि. ने. 

To १७७० के लगभग ब्रजभाषा पद्य में ब्रजभाषा व्याकरण' की रचना की थी । इसमें 
हि यु be ee 
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तीन प्रकरण हैं, जिनके नाम हैं--१. ब्रजभाषा व्याकरण, २. ब्रजभाषा शब्द-सिधु और 
३. ब्रजभाषा धातु माला। इसके व्याकरण प्रकरण में सात विभक्तियाँ, तीन लिंग, 
| तीन क्रियाएँ, उनके भेद-उपभेद, aan, विभकितयों के भेद, काल-विधि, स्वर, व्यंजन, 
प्रसंग-विचार दृष्टान्तो के साथ वर्णित है । कवि ने 'सुरवानी' संस्कृत को अति कठिन 
आर 'नर-बानी' ब्रजभाषा को सुगम' बतलाते हुए इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य इस प्रकार 
बतलाया &— 
नर-बानी नरलोक में, सुगम पढ़त संसार। 
ताकि बोलन-रीति को, कहों कछूक विचार" ॥ 
आधुनिक काल में लल्लूजी लाल' ने ब्रजभाषा व्याकरण की संक्षिप्त रूपरेखा 
प्रस्तुत करते हुए एक लघु पुस्तिका अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, जो सन्‌ १८११ ई० 
में फोट विलियम कालेज कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के पूज्य 
पिता बाबू गोयालचंद्रजी (काव्योपनाम गिरिधरदास) ने भी ब्रजभाषा का एक संक्षिप्त 
व्याकरण ब्रजभाषा छंदों में रचा था । उनके पश्चात्‌ ब्रजभाषा के प्रकांड विद्ठ/न्‌ आर 
रससिद्ध कवि श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' का ध्यान इस विषय की ओर गया । उन्होंने 
अपने द्वारा रचित एवं संपादित ग्रंथों में व्याकरण के निश्चित सिद्धान्तो के अनुसार ब्रज- 
भाषा शब्दों के रूपों एवं प्रयोगों को स्थिरता देने की चेष्टा की थी; और ब्रजभाषा के 
प्रामाणिक व्याकरण के निर्मागार्थ प्रबल ग्रांदोलन किथा था । कदाचित्‌ उन्होंने एक 
संक्षिप्त व्याकरण भी रचा था, जो इस समय अनुपलब्ध है । वैसे उनके तत्संबंधी कोशों 
और बिहारी सतसई तथा सूरसागर के संपादन संबंधी उनके सिद्धांतों से ब्रजभाषा व्याकरण 
विषयक उनकी मान्यताओं का ज्ञान हो जाता हैं । 


इस समय ब्रजभाषा व्याकरण के नाम से दो ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक की रचना 
डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने सन्‌ १६३७ में की थी, और दूसरे को आचार्य वाजपेयी जी ने सन्‌ 
१९४३ में रचा था । इनसे पहिले हिन्दी की खड़ी बोली के जो व्याकरण प्रचलित थे, 
वै अंग्रेजी । व्याकरण के श्रनुकरण पर रचे गये थे । डा० वर्मा जी ने अपने व्रजभाषा व्याकरण 
में भी उसी पद्धति का अतुसरण किया था । आचाय॑ वाजपेयी जी ने तात्त्विक दृष्टि से 
ब्रजभाषा का मौलिक व्याकरण लिखा । : 

: उस काल में ब्रज के साहित्यकारों ने ब्रज मंडल, ब्रज भाषा, ब्रज साहित्य एवं 
ei संस्कृति के उन्नयन तथा संवर्धन के लिए मथुरा में 'ब्रज साहित्य मंडल' की' स्थापना 
BLU उसे अनेक स्थानों के ब्रजभाषा प्रेमियों का हादिक सहयोग प्राप्त हुआ था । 
उक्त मंडल से मेरा आरंभ से ही घनिष्ठ संबंध रहा है, और अनेक वर्षों तक मुझे उसकी 
समस्त गतिविधियों में प्रमुख पदाधिकारी के रूप में योग देने का सौभाग्य जानार । ल | 
ह / 2 न लिए मंडल ने समय-समय पर जो योजनाएँ बनाई, उनमें सक्रिय भाग | 

ने का भी मुझे सुयोग Sal el मंडल का चतुर्थ श्रधिवेशन फीरोजाबाद में हुआ था, 


१. पोहार ग्रभिनंदन ग्रंथ, पृष्ठ ४२२-४२३ | 
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जिसकी अध्यक्षता To कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी । उस ग्रवसर पर पदाधिकारियों 
का जो निर्वाचन हुआ था, उसमें मुझे उपसभापति बनाया गया। उस समय मंडल 
के समक्ष ब्रजमाषा का एक प्रामाणिक व्याकरण बनाने का प्रश्‍न उपस्थित हुआ था । 

मंडल के कार्यकर्ता डा० धीरेन्द्र वर्मा जी के व्याकरण को अधिक उपयोगी मानते 
थे। फिर भी वे अंग्रेजी व्याकरण की पद्धति का पूर्णतः बहिष्कार करने के पक्ष में नहीं 
थे; क्योंकि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के व्याकरणों में उस समय उसी का 
अनुसरण किया गया था। उनका मतं था कि आचार्य वाजपेयी जी के व्याकरण में 
कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर उसे वैज्ञानिक विधि सें परिवंधित कराया जावे । उसके 
लिए वे sto धीरेन्द्र वर्मा जी श्रौर ग्राचार्य वाजपेयी जी दोनों के सहयोग को आवश्यक 
समभते थे। डा० धीरेन्द्र वर्मा जी उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिन्दी 
विभाग की स्थापना कर उसके द्वारा ब्रजभाषाँ एवं उसके साहित्य के ग्रध्ययन एवं अनु- 
संधान का उपयोगी कायं कर रहे थे। वे मंडल को भी अपने सुझावों सें लाभान्वित 
किया करते थे। इसीलिए व्याकरण की योजना में मंडल उनके सहयोग से वंचित नहीं 
होना चाहता था। 

पर्याप्त विचार-विमश के उपरांत मंडल ने ५ सदस्यों की एक “व्याकरण समिति 
का गठन feat) चार सदस्य थे, सवेश्री डा० धीरेन्द्र वर्मा, आचाये बाजपेयी जी, डा० 
सत्येन्द्र और श्री रसिकेन्दु । पाँचवाँ सदस्य मैं था, और मुझे ही उक्त समिति कां संयोजक 
भी नियुक्त किया गया । मैंने मंडल द्वारा प्रस्तावित व्याकरण की रूपरेखा के संबंध में 
कुछ सुझाव प्रस्तुत किये, और उन्हें मंडल को मुख पतिका, 'ब्रजभारती' (HITS Fo 
२००३--वर्ष ४ अंक ४) में प्रकाशित कराया । उसके अनुमुद्रण की प्रतियाँ व्याकरण 
समिति के सदस्यों तथा अन्य विद्वानों के विचारार्थ पृथक्‌ रूप से भेज दी गयीं । 

काव्यशास्त्र के सर्वमान्य आचार्य और हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यकार स्व० कन्हैया- 

लाल जी पोहार का हीरक जयंती महोत्सव' वसंत के शुभ आगमन की बेला में माघ शुक्ल 
४-५.सं० २००३ तदनुसार ता० २६-२७ जनवरी सन्‌ १९४७ को मथुरा में सम्पन्न 
हुआ था । उसके दूसरे दिन ब्रजभाषा-व्याकरण समिति की बैठक भी रखी गई, जिसका 
सभापतित्व आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने किया था । डा० धीरेन्द्र वर्मा उस बैठक 
में उपस्थित नहीं हो सके थे, किन्तु उन्होंने अपने विचार लिखित रूप में भेज दिये थे 
कुछ अन्य विद्वानों नें भी अपने विचार लिखकर भेजे थे। तब ब्याकरण समिति के 
सम्मुख यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि सभी विद्वानों से प्राप्त विचारों का समन्वय कर उनके 
आधार पर ब्रजभाषा का विशद व्याकरण बनाने का गुरुतर कार्य किस अधिकारी विद्वान्‌ 
को सौंपा जावे? हम सब की दृष्टि स्वभावत: हीं Arata वाजपेयी जी पर थी, किन्तु 
वे अपने व्याकरण के रहते हुए न तो किसी श्रन्थ ग्रन्थ की आवश्यकता समझते थे, ओर नं 
अपनी कृति में कुछ परिवर्तेन waar परिवर्धन करना ही उचिते मानते थे। यद्यपि 
बादःमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किया था । डा० स्प्येन्द्रजी ने प्रस्तावित व्याकरण की 
एक विशद रूपरेखा प्रस्तुत की थी, किन्तु वाजपेयी जी ने उसे अमान्य करःदिया था । यहाँ 
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तक कि संधि' के संबंध में दोनों विद्वानों में एक प्रकार का शास्त्रार्थ ही fos गया । इस 
विषय पर मेरा डा० सत्येन्द्र जी और आचाय वाजपेयी जी से विस्तृत पत्र-व्यवहार हुआ AT | 
बाद में आचार्य वाजपेयी जी के आदेशानुसार डा० सत्येन्द्र जी की रूपरेखा और उससे 
संबंधित समस्त Tal को ब्रजमारती' (चैत्र सं० २००४-वर्ष ५, ग्रंक १). में प्रकाशित 
कर दिया गया था । उससे स्थिति कुछ ऐसी बन गयी कि. ब्रजभाषा व्याकरण के संबंध 
में मंडल का उत्साह मंद पड़ गया। मैं अनुभव करता हूँ कि उस समय मंडल का कार्य 
जिस उत्साह से चल रहा था, उसके. कारण ब्रजभाषा का विशद व्याकरण भी निमित. 
होकर प्रकाशित हो जाता । क्योंकि उन्हीं वर्षो में ब्रज लोक संस्क्ृति', ब्रज. को लोक 
कहानिथाँ, ब्रज का इतिहास”, और ‘Tiere अभिनंदन wea’ जैसे छोटे-बड़े श्रनेक ग्रंथ 
ब्रज साहित्य मंडल के प्रयत्नं सें प्रकाशित हुए थे। 
मंडल के जन्म से ही हम लोगों की यह ग्राकांक्षा रही कि ब्रजभाषा का. सर्वागपुर्ण 
कोश ब्रजभाषा का विशद व्याकरण और सूरसागर का प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित ST 
yt किन्तु ब्रजभाषा और उसके प्रेमियों का यह दुर्भाग्य है कि ये आवश्यक ग्रंथ अभी तक प्रका- 
शित नहीं हुए । इस संबंध में मैं ग्रपने को व्यक्तिगत रूप से दोषी मानता हूँ । कारण यह-है 
कि ग्राचाये वाजपेयी जी चाहे दूसरों के प्रति कुछ कटु भी रहे हों, किन्तु मुझे सदैव उनका 
मधुर व्यवहार और स्वभाविक स्नेह मिला हे । यदि मैं उनके पीछे लगा रहता, और जव- 
तब उनसे प्राप्त कुछ कड़वी-तीखी बातों की उपेक्षा करता रहता, यद्यपि ऐसी स्थिति 
उत्पन्न नहीं होती, तो उनके सहयोग से ब्रजभाषा व्याकरण और ब्रजभाषा कोश के प्रस्तुती- 
करण का कठिन कार्य सम्पन्न करा देता । क्योंकि मैने यह गुरुमंत्र सीखा है--'लात खाय 
पुचकारिये, होय gare धेनु' । 


कालांतर में मंडल में प्रचारात्मक राजनीति का ऐता बोलबाला हुआ कि उसकी 

साहित्यिक गतिविधियाँ शिथिल पड़ गई । साहित्यिक-भ्रभिरुचि के सक्रिय कार्यकर्ता 

उससे उदासीन होकर व्यक्तिगत रूप से ब्रजभाषा, साहित्य, ब्रज-संस्फ्रति और हिन्दी के 

उन्नयन का कार्य करने लगे । डा० सत्येन्द्र जी ब्रज के लोक साहित्य संबंधी शोधपू्ण ग्रंथों 

के प्रकाशन में लग गये । श्री गोपालप्रसाद व्यास दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलनः के 
संगठन में जुट गये । मैं ब्रजभाषा साहित्य संबंधी महत्वपुर्ण ग्रंथों के अ्रध्ययन, ग्रनुसंधानपुर्ण | 
संस्करण प्रस्तुत करने में लग गया। मेरे ग्रंथों में सूरदास कृत साहित्य लहरी' का faa | 
नात्मक सटीक संस्करण भी है । “साहित्य लहरी/ दृष्टकूट पदों की: अत्यंत Faq. रचना | 
है! हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने इसे ब्रजभाषा का सबसे अधिक क्लिष्ट काव्य' बतलाया । 
| El मेरे द्वारा प्रस्तुत इसके सही संस्करण को देख कर आचार्य वाजपेयी जी ने हार्दिक | 
। ARS व्यक्त करते हुए मुझे अपने २८-३-६१ के पत्र में लिखा था, भाई मीतल जी, 
N 'ब्रज साहित्य संबंधी 


3 THC ग्रंथों के प्रकाशन में खूब परिश्रम किया है. आपने | पुराने गूढार्थ 
: काव्यो के समभने-समभाने में मेरे देखते-जानते लाला भगवानदीन दोन' ने श्रम किथा था, 
Ä “आर अब आप उस दुष्कर काम में जुट गये हैं। पहाड़ तोड-काट कर गंगाजी को सुलभ 


करनेवाले आप साहित्यिक भगीरथ हैं । जो लोग कहते हैं कि आचार्य वाजपेयी जी से 


Inf 


ब्रंजमाषा और आचार्य वाजपेयी जी ९६ 


कोई विरला भाग्यवान्‌ ही प्रशंसा प्राप्त कर सकत 


हैँ । 


वे मेरे भाग्य की सराहना कर सकते 


ATaTa वाजपेयी जी को ब्रज, ब्रजभाषा और ब्रज साहित्य के प्रति बड़ा ममत्व 
रहा ह। इनके उन्नयन के लिए ये सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। ब्रजभाषा व्याकरण की 
आवश्यकता समझ कर उपे इन्होंने मौलिक रूप में लिबा श्रौर प्रकाशक के अभाव में 
स्वर्थं Wie व्यथ से प्रकाशित कराया; यद्यपि उस समय इन्हें घोर ग्राथिक कष्ट था | 
किन्तु जज उउकी विक्री नहीं हुई, तब हिन्दी पाठकों की उपेक्षा एवं छतघ्नता से इन्हें ब 
झुझलाहट हुई । इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है 

सन्‌ १६५१ का बात | उस समथ में ब्रज भारती' का संपादन कर रहा था । 
उसके लिए मैंने अनेक विद्वानों से सुंदर लेख प्राप्त किए थे । जब मैंने ara वाजपेयी 
जी से लेब भेजन को लिबा, तब उन्होंने मुझे दिनांक ६-६-५१ को बडा मामिक पत्र 
भजा था। उककाकुछ अंश इस प्रकार है--- मैं साहित्य छोड़ रहा हूँ | न कुछ लिखूंगा, 
न छपाऊंगा। मत भर गया है। जो पुस्तकं छप गयी हैं, वे ही पड़ी सड रही हैं । 
ब्रजमाषा का व्याकरण भी ग्रमी तक पड़ा हैं। ये सवसाधारण की चीजें नहीं । बिना 
परीक्षा में रखे छात्र क्यों पढे? तब में कथा करू? क्या खाऊं ? पत्र-पत्निकाग्रों 
से कुछ मिलता agi; मिले भी, तो उससे क्था काम चलेगा ? सोचा, हिंन्दी को मेरे 
साहित्य की जरूरत नहीं । अब पान या चाय की छोटी सी दुकान करूँगा और रोटी- 
दाल की चिता से छुट्टी पाऊंगा । जो कुछ लिखा, उसी पर पछतावा हूँ ।” 

निस्संदेह आचार्य वाजपेयी जी ने साहित्य-साधना करते हुए जितना कष्ट सहा 
उतना वतमान लेखकों में से दो-चार ने ही कदाचित्‌ सहा हो । किन्तु भगवान्‌ की कृपा 
से इस समथ वैसी स्थिति नहीं हैं। इस समथ इनके ग्रंथों का यथेष्ट प्रचार है और उनके 
कारण हिदी जगत्‌ में इन्हें समुचित सम्मान मिला हे । अपनी ग्राथिक स्थिति के संबंध 
में भी प्रब इन्हें चिन्ता नहीं है । एसी परिस्थिति में क्या मैं इनसे ब्रजभाषा के विशद 
व्याकरण की संरचना की प्रार्थना कर सकता हूँ ? 

जब इन्होंने “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' तथा हिन्दी निरुक्त लिखने के 
पश्चात्‌ हिन्दी शब्दानुशासन' और भारतीय भाषा विज्ञान जेसे मानक ग्रंथों की रचना 
की है, तब अपने पू्वेलिखित ब्रजभाषा व्याकरण' के उपरांत 'ब्रजभाषा का विशद व्या- 
करण? लिखने की आवश्यकता भी इन्हें श्रवश्य प्रतीत होगी । इस समथ ब्रजभाषा ग्रंथों 
के अध्ययन के प्रति पाठकों की श्रभिरुचि हैं; किन्तु व्याकरण और कोष के अभाव में उन्हे 
ये दुर्बोध ज्ञात होते हैं । श्राकाशवाणी के मथुरा केन्द्र के प्रोत्साहन से अब ब्रज॑माबा में 
गद्य-पद्यात्मक रचनाएँ भौ प्रचुर परिमाण में को जा रही हैं किन्तु इनकी भाषा में 
एकरूपता नहीं हे । इनके अनुशासन एवं मार्ग-दर्शत के लिए ब्रजमाषा व्याकरण की 
अत्यन्त अवश्यकता हे । इसको पूर्ति करने में केवल चायं वाजपेयी जी ही समर्थे हैं । 
यदि इनके द्वारा ब्रजभाषा का नवीनं व्याकरण रचा जा सके, तब यह इनको एक और देन 
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7. 


साहित्यिक जीवन की स्वण जथन्ती 
हि क RST 


कालजयी हिन्दी परिष्कारक : किशोरीदास वाजपेयी 
डा० योगेन्द्रनाथ शर्मा '्रहणा' 


पुण्यसलिला गंगा के तट पर स्थित पौराणिक तीर्थ “Haan” में विब्पात दक्ष 
प्रजापति का मन्दिर है, जहाँ समस्त सिद्धियो के दाता ग्रौवडदानी fara” का पिनास हैं । 
धर्मप्राण लोगों की “बदरीनाथ यात्रा” इस शिव-नगरी के “शिवलिंग? पर जल चढ़ाकर 
रंभ होती है । इसी नगरी में हिन्दी के औवडदानी” आ वा्यप्रवर de किशोरोदास 
वाजपेयी रहते हैं और ्राज छोटा सा “कनत्ब॒ल” हिन्दी के सच्चे प्रेमियों का तीर्थ बन गया 
हैँ॥ हिन्दी के पाणिनि आचार्य वाजपेयी का बेलाग ale ca “विवादास्पद” बना रहा, 
किन्तु आज यह मानना ही होगा कि हिन्दी के इस महाशिव' ने गरल पीकर जो शाएवत 
ज्ञानामृत दिया हे वह स्ठुत्य है.ग्रौर सदा रहेगा। 

आचायंप्रवर के साहित्यिक जीवन की स्वर्ण जथन्ती' इसी वर्ष ग्रीष्म (जून) 
ऋतु में समारोहपूर्वंक मनाई जा रही है, इस यज्ञ के सूत्रधार हैं, डॉ० विऽणुदत्त 'राकेर', 
Sto लिट्‌०, जो मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के Han विद्वान हैं । संघर्षो से जूभते हुए, 
अस्सी से अधिक ग्रीष्म तप कर और इतनी ही बरसातें भींग कर हिन्दी के १रेण्य परिष्कारक 
आचार्य वाजपेयी ने हिन्दी-व्याकरण को वस्तुतः अब 'खरा-सोना ही बना दिया है | 
गत १८ सितंबर, १९७७ को “हिंदी-संस्थान, Fo To’ द्वारा HAG वाजपेयी को संस्कृति- 
प्रेमी प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देलाई ने मंच से स्वयं उतर ar सम्मानित किया था । 
उस विलक्षण घटना ने एक ओर तो सम्मान्य-मोरारजी भाई को ग्रतूठी गरिमा दो थी और 
दूसरी ओर हिन्दी के स्वाभिमान-सूर्य की प्रभा को बहुगुणित कर feat था । 


आचायें प्रवर मेरे पुज्य पिताश्री के गुरु हैं, अतः मैं उन्हें “दादाजी? हता हूँ 
श्रोर उनका अतुलनीय स्मेह सदा पाता हूँ । पन्द्रह हजार रुपए का विशिष्ट सम्मान 
उन्हें जब मिला, तब मुझे दिल्ली के मतीषी सम्मेलन के अवशक्षर पर प्रकाशित हिग्दी- 
मनीषा” में आचार्य वाजपेयी' द्वारा लिखे किशोरीदास वाजपेयी : अपत्ती' जबानी” लेख का 
स्मरण हो AAT था। उन्होंने लिखा था-- मेरा मन पत्थर नहीं हे कि उस पर कोई 
्रसर न हो । न मुझे देवं पुरस्कार मिला, न मंगलाप्रसाद पुरस्कार ्रौर न कोई पंच- 
हजारी, 'पन्द्रह हजारी पुरस्कार । तब 'लबटकिथ(' पुरस्कार की बात ही क्या ? 
पैसे की बात नहीं, मान-अपमान की बात हे ।” er 


- “मैंने श्रद्धेय दादाजी सेःश्रन्तरंगःसाक्षात्कार लेने का निश्चय किया और दक्ष रोड, 


७२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
कनखल स्थित उनके निवास पर जा पहुँचा वे सादगी के साकार स्वरूप हैं और जो 
उनके सान्निध्य का सुख पा चुके हैं, उन सब को भी मेरी ह! भाँति उनके व्यक्तित्व के लिए 
नारियल? की उपमा ही सटीक लगेगी । पूज्य दादाजी ऊपर से बेहद कठोर (कमी 
थे, Ha तो वह भी नहीं) और भीतर से दूध जसे बेहद माठ और उजले हैं। कतई झनोप- 
चारिक रूप में ग्राचायंजी ने पुछा-- हाँ, पूछो । तुम क्या पुछ्ना चाहते हो मुझसे ! 
और बिना किसी भूमिका के मैं पुछता गया आर व स्मृति कोर्ष से अमूल्य निधि मुक्त 
भाव से लुटाते गये | 
पूछा---“उ० प्र० हिन्दी संस्थान ने जो १५ हजार रुपए का पुरस्कार दिंधा हैं, 
वह कैसा लगा आपको ?” --दादाजी हँस कर बोले, बड़ा अच्छा लगा हे” और संत 
कीं मुद्रा में कहने लगे-- विशेष रूप से १५ हजार का दिगा के लिए मैं संस्थान-का 
धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये पन्द्रह हजार मेरे बड़े काम श्राएंग। AST रुक कर और 
कुछ गंभीर होकर बोले-- मुझ लगा ह्‌ कि यह सम्मान मेरे पूर्वाद्धै साहित्यिक जीव 
का है, उत्तराद्ध का नहीं । 
मैं थोड़ा चौंका और पूछ बैठा-- क्या आपका पूर्वाद्धे और उतराद्धे साहित्यिक 
जीवन कुछ अलग-अलग है ? ”. ... और दृढ़ स्वर में वे बोल पड़-- ह | yates जीथे 
की मेरी साहित्य सेवा ही वह है जिसमें मैंने स्वयं को खपा-खपा कर हिन्दी का परिकर 
किया है और वतनी की एकरूपता प्रतिष्ठित. करने हेतु अयक --अ्रडिग संघर्ष कि 
मेरे पूर्वाद्धे साहित्यिक जीवन में ही मेरा काव्य-ग्रंथ तरंगिणी”.हैं जिउ ब्रज भाषा-काव्पू 
नई दिशा दी । द्वापर की राज्यक्रांति को. आधार पीठिक्का बताकर रचा गया मेरा 
(विशिष्ट पौराणिक नाटक सुदामा' भी इसी. gata जीवन की अविस्मरणीय. उपलब्धि 


pw 


फिर से मैं चौंका-- क्षमा करें, दादांजी । मैं तो आज ही सुन रहा हूँ कि आप 
'कवि' और नाटककार' भी हैं ? कृपया कुछ विस्तार से कहिए ar” दादाजी 
ने निविकार भाव से मुस्करा कर कहा-- अरे, तुम ही क्या, हिन्दी के अधिकांश लोग यह 
सब नहीं जानते । ब्रजभाषा काव्यं तरंगिणी” को पढ़कर हिन्दी के पितामह आचये 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, To रामचन्द्र शुक्ल और प्रखर मेधा के विश्रुतः महाकवि हिरि- 
mia विभोर हो गए थे ग्रोर महाकवि To रामनरेश त्रिपाठी ने तो मुझे काव्पमय WMT 
देते हुए कहा था+- aes पक 


` “सरसं तिहारे दोहरे, सुकृवि किशोरी दास । 
रस बरसत मन बस करत, हरत हिए को प्यास ॥' `." 


आर इसी प्रकार मेरे नाटक “सुदामा” पर विद्वान्‌ समालो वक Sto ania गन्न = 
उस समय ही 'पुस्तक-साहित्ये” में लिखा था-- इधर की पौराणिक rat # एकमा 
यह नाटक कलात्मक चीज हैं ।--इनके अतिरिक्त मैंने हिंन्दी जगत्‌ को 'संस्कृति' कां अर्थ 
बताया और लगभग एक हजार छोटे-बड़े लेख-निनत्ध सभी पत्न-पत्रिकाओओं में छपवाए । 
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यहीँ सब मेरा पुर्वाद्धे-साहित्यिक जीवन हे, जो उ० To हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत 
हुआ है। 

में वस्तुतः उपकृत हो रहा था यह विशिष्ट 'नथा' सुतकर और उसी भावातिरेक 
में बोल पडा--'मेरी पीढ़ी तो आपका उत्तराद्धे साहित्यिक-जीवन ही जानती है । क्या 
उसमें भी कुछ और विशिष्ट है ?” मेरे प्रश्न की प्रतिक्रिया में चेहरे पर थोड़ा खिंचाव 
श्राया आर ग्राचाय जी कुछ तेज होकर बोले-- क्या जाना हे, तुम्हारी पीढ़ी ने मेरा 
जीवन ? कोरे भाषण देनेवाले और डींग हाँकनेवाले हिन्दी के एम० To पास तो मेरे 
भारतीय भाषा विज्ञान' और हिन्दी शब्दानुशासन' का नाम तक नहीं जानते ?” 

कुछ हतप्रभ सा मैं पुछ वेठा--लिकित ऐसा आखिर क्यों है ?” तो उत्तर में 
वे फिर Fa मैं क्या बताऊ, ऐसा क्यो है? मैं चाटुकर नहीं हूँ न, ठकुर सुहाती 

नहीं सकता और कोई 'पद' मेरे पास हैं नहीं कि लोग गुड़ पर मक्वी की तरह खिंचे 

आए | खरा आर सच्ची कहता हूँ, शायद इसीलिए लोग मुभे पचा नहीं पाते ग्रॉर विरव- 
विद्यालयों के मठाधीश' स्वीकार नहीं कर पाते । 

__ मेरे मुंह से श्रनायास निकन पड़ा-- अवश्य करेंगे, अब करना ही होगा । बस, 
अब कुछ उत्तराद्ध साहित्यिक जीवन पर भी तो कहिए न ? बड़ी कृपा होगी ।” आचार्य 
वाजपेयी, फिर से, स्निग्ध भाव से कहने लगे--- सच यह हैँ कि मेरा उत्तराद्ध साहित्यिक 
जीवन ही अधिक महत्वपूर्ण औ्रौर स्थायी मूल्य के तत्वचिन्तन से परिपूर्ण हे। इसमें 
व्याकरण, भाषा-विज्ञान और काव्यशास्त्र-विषयक मेरे सवेथा मौलिक और नवीन तत्व- 
सिद्धांत' का विलक्षण ग्रमृत हैं। ये सब मेरी दृष्टि से अनमोल रत्त' हैं और सच 
तो यह है कि उ० प्र० हिन्दी संस्थान के “पन्द्रह हजारी पुरस्कार” का इनसे कोई संबंध 
नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि इस सम्मान से ये सब तात्विक चिन्तन की स्थायी 
निधियाँ बहुत ऊँचे दर्जे की चीजें हैं। ऐसी विलक्षण चीजें संस्कत साहित्य में भी प्राप्त 
नहीं हैं ।' ` `-इसी को मैं अपने उत्तराद्ध जीवन की AeA ATCA निधि मानता हूँ। 


मुझे लगा श्रौढरदानी दादाजी ने मुक्त वास्तव में अनूठा ग्रमृत दे डाला है। मैं 
कृतज्ञ भाव से बोला-- बस, दादाजी | ग्ब ग्रा प्रश्‍न नहीं, सिके याचना है इस लेख 
के साथ छापने हेतु आपके चित्र की । मुझे अपना कोई चित्र दे दीजिए 

और सच मानें श्राप, आचार्य वाजपेयी जोरों का ठहाका लगाकर हँसे और बोले-- . 
“बढे का चित्र लोगे ? ना बाबा, लेख छपवा सकते हो, चित्र मेरा कोई पास हैं नहीं ।' 
आर फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े गहरे भाव से बोले-- अरे सचित न सही, 
मुझ विचित्र का स्मरण ‘fafaa’ ही सही 1” 

ग्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी सचमुच शिंव' हैं, जो रुद्र यदि होते भी हे तो 
सदैव नबसर्जना के लिए ही और उनमें सतत स्मेह का सागर हिलोरे भरता. रहता है । 

` पावनसलिला गंगा की सी 'परदुःखकातरता' हृदथ में सँजोए यह मनीषी वैयाकरण हिन्दी 
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का निरन्तर संस्कार कर रहा है । साहित्यिक जीवन की 'स्वगेजयन्ती” के ग्रवसर पर 
उदारमना आ्राचार्यप्रवर को शत-शत वन्दन, शत-शत प्रणाम । 


“हे “हिन्दी के पाणिनि” तुमको, 
` aaa समर्पित शत-शत वन्दन। ` 
भाव-पुष्प की अंजलि लेकर 

करते श्रद्धायुत अ्रभिनन्दन |!” 
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वाजपेयी जी का ग्रात्म-परिचय 


[ श्रादरणीय वाजपेयी जी ने हमारे पुछ्ने पर अपने जीवन के प्रथम चरण की जो 
कथा संक्षेप में सुनाई है, वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार हे--सम्पादक ] 


“आप fast नाम सुना है न ? सन्‌ सत्तावन के स्वातंत्य-समर की कल्पना 
जहाँ हुई थी और जहाँ से उस की लपटें उठ कर चारो ओर फेली थीं । उत्तर प्रदेश की 
नाक हे कानपुर । कानपुर शहर से ग्राठ-दस मील पश्चिम, भागीरथी के तट पर, यह 
इतिहास-प्रसिद्ध स्थान 'विठ्र' है, जिसे ब्रह्मावर्त' भी कहते हैं। यहीं मुनि वाल्मीकि 
को वाणी प्राप्त हुई थी और यहीं ग्रादि काव्य (वाल्मीकि रामायण) का प्रणयन हुआ था। 
यहीं निर्वासिता सीता को शरण मिली थी और यहीं महाराष्ट्र के निर्वासित तेजस्वी ब्राह्मण 
शासक (पेशवा) श्रा कर वसे थे। यहाँ की मिट्टी ने लव और कुश में वह शक्ति भर दी 
थी कि उन बच्चों ने रावण-विजयी राम को भी छका दिया था । यहीं की मिट्टी ने पेशवा, 
तात्या टोपे और एक पुरोहित की कन्या में वह शक्ति भर दी थी कि जिस ने अंग्रेजी सरकार 
को लगभग उखाड़ ही दिया था । वही कन्या आगे चलकर झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई 
नाम से प्रसिद्ध हुई । झाँसी का छोटा-सा राज्य था- ब्राह्मण शासक | बिठूर की शक्ति 
ने झाँसी को जगमगा दिया । तात्या टोपे तो सचमुच संसार को चकित कर देनेवाले 
परशुराम के अवतार सिद्ध हुए । अकेले ही जूझते रहे; ऐसी शक्ति ! 

उसी ar के पास, दो मील की दूरी पर रामनगर एक छोटा-सा गावें है। 
यही मेरी जन्मभूमि है। मेरे पितामह पं० कन्हैयालाल वाजपेयी (arse वाजपेयी) ने 
सन्‌ ५७ के स्वातंत्य-समर में भाग लिया था ? और उसी के परिणाम-स्वरूप कई 
पुश्तों के लिए भयंकर गरीबी ग्रा गई। उन्होंने स्वयं गरीबी का जीवन बिताया; पर 
ठाट के साथ | उन के पुत्र (मेरे तेजस्वी पिता) ने भी गरीबी का--बेहद गरीबी का 
जीवन बिताया; पर शान के साथ; तेजस्विता के साथ । To सतीदीन वाजपेयी प्रसिद्ध 
थे 'शूरमा भाई' नाम से । वे तेजस्वी थे, बात के पक्के थे; इस लिए 'शूरमा' या सूरमा 
थे ही। लोग कहते हैं--एऐस (wea) बड़े काम तो कोऊ सती-सूरमै करि पाई 
(ऐसे बड़े कामों को. तो किसी सती-शूरमा केही बस के हैं।) यों “सती-सूरमा' का 
प्रयोग होता है । नाम में सती' शब्द होने से और वैसी वृत्ति होनें से वह यथार्थ ताम्‌ । 
परन्तु गरीबी बेहद | दिन भर बड़ा परिश्रम करने पर भी काम कठिनाई से चलता था N 
उन का पुत्न (मैं) भी वेसा ही रहा। मेरा लड़का (चि० मधुसूदन) भी लगभग वसा 
ही नजर आता हे ।. लगभग इस लिए कि अब स्वराज्य-आन्दोलन में भाग लेना नहीं 
है और न हिंन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के आन्दोलन में भाग लेना है ॥ कमाओ और 
am. हाँ, मुझ से कुछ उसे मिला. नहीं है.। मुझे भी कुछ न मिला था । यो यह 
पुश्त भी उस पुण्य कार्य (स्वातंत्य-समर में सैनिक बनने) के परिणाम से संपूवत रहे गी, 


७६ आचाय किंशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
परन्तु मेरा पौत्र (चि० राजू) सुखी और सम्पन्न जीवन बिताए गा और अपनी सन्तति 
को और आगे बढ़ाए गा; ऐसे लक्षण नजर ATT हैं । भगवान्‌ उसे चिरायु कर; व्यावहा- 
रिक बुद्धि प्रकट करे गा । छोटा dia अधिक कर्मठ जान पड़ता है और पौतियाँ (प्रतिभा 
तथा करुणा ) waa दोनों, भाइयों से भी रागे बढे गी, ऐसा जान पड़ता है । 
जैसी कुछ स्थिति थी, उसमें मेरे पिता जी की शिक्षा-दीक्षा की कोई कल्पना ही 
नहीं ! वैसे भी उन दिनों गावों में शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी । परन्तु असली 
शिक्षा उन्हें भगवान्‌ ने दी थी । तन-मन से किसी भी दुखी की सेवा के लिए सदा तयार 
रहते थे श्रौर पर-परित्राण में वे अपनी लाठी का भी सहारा लेते थे । 
घर हमारा गावं के सिरे पर था; कच्चा । एक कोठरी थी और दो छप्पर थे । 
घर के सामने थोड़ी-सी जगह और थी, जहाँ छप्पर के नीचे कुछ दिन हमारा बेल बँधता 
रहा । , पिता जी खेती-से जीवन-यापन करते थे; परन्तु भूमि एक फुट भर भी अपनी 
न थी ! लगान पर खेत लेते थे; एक टुकड़ा पूरब, एक पश्चिम Hit एक उत्तर ! 
बड़ी कठिनाई होती थी, बोगे-निराने में और खलिहान डालने में । बैल मेरी सुध में कुछ 
ही दिन एक रहा ! यह गनीमत थी । जिसके पास एक बैल हुआ, उससे सहयोग हो 
जाता था | एक दिन उस का खेत जुत जाता था, एक दिन हमारा | परन्तु यहीं दिक्कत 
यह भी थी कि बीस बिस्वा कनोजिया' होने के कारण पिता जी हल की मूठ न पकडते 
थे | हल जोतने के लिए मजदूर रखना पड़ता था । कभी ऐसा भी होता था कि पिता जी 
किसी के खेत में निराई ग्रादि का काम कर ग्राए और वह बदले में हमारा हल जोत 
' गया । प्रतिष्ठा थी; इस लिंए पिता जी कभी भी किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं गए ! 
वह काम तो मुझे करना पंडा । खेती के काम में माता जी भी सहयोग देती थीं । मेरी 
भाता जी का नाम “रानी' था। माता जीं घर का काम निपटा कर खेत पर चली जाती 
थीं और अपने योग्य काम कर के शाम को घर लोटती थीं । खेत में काम वैसा नं होने 
पर वे घर में दुकान का काम करती रहती थीं। मेरे गावे से एक-डेढ़ मील ‘aera 
एक अच्छा कस्वा है। यहीं मैं मदरसे में पढ़ने जाता था। यहीं से पिता जी AT 
तमाखू Ait गुड-मिचे जैसी चीजें खरीद लाते थे। मन्धना' में प्रति सप्ताह पैंठ लगा 
करती थी । वहीं से सौदा ArT था । थोंड़ा-सा मैं भी कभी-कभी सिर पर ले आता 
था; यद्यपि आठ-दस बरस का ही था । 
| . माता जी चक्की पीसते सप्रय कुछ गीत गाती थीं । एक गीत प्रायः सदा गातीं 
| थीं, जिस की एकाध लाइन मुझे याद है--- एक दिना सब ही पर बीती ! सुरज चन्द है 
arava विराजत, एक दिना तिनह पर बीती ।” | | 
` चरमें पिता जी, माता जी, मैं और मेरा छोटा भाई (रामगोपाल); ये कुल चार | 
प्राणी थे; या साढ़े तीन ! परन्तु इस छोटे से भी परिवार का काम अच्छी तरह न॑ । 
चलता था । घर में मोटे अन्न का प्रयोग होता था; पर हम दोनों भाइयों का विशेष | 
ध्यात रखा जाता था; इतना कि माता जी ग्रौर पिता जी जौ-चने की खा लेते थे, जब कि 
हम दोनों की गुरी की रोटी'मिल जाती थी । (जौको भिगो कर फिर गओंखली में कूटते 


Be 
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हैं, तव उनका छिलका अलग हो जाता है और गिरी निकल ग्राती है । जौ की यह गिरी 
ही “गुरी' कहलाती है ।) न 
आम देहात में तब बिकते न थे। बड़े आदमी आम का बाग लगवाना पुण्य 
और प्रतिष्ठा का काम समझते थे । छुट-पुट भी इधर-उधर आम-जामुन के पेड़ थे । 
चाहे जो खाए, छूट थी; पर पेड़ के ऊपर ASAT मना था । जिन के बाग थे, वे पके आम- 
जामुन लोगों के यहाँ भिजवाते थे । हमारे घर भी झ्राम-जामुत ग्राति थे। आम के 
दिनों में मजे से काम चलता था । गरीब लोग गुठली फेंकते न थे; आँगन के एक कोने में 
जमा कर लेते थे और बरसात में उबाल कर उन की गिरी निकाल कर खाते थे। मैं ने अपने 
घर में ऐसा देखा, और लोग भी करते हों गे। गुठली उबालते खाते समय बाहर 
का दरवाजा बन्द कर लिया जाता था । माने मुझ से कह रखा था कि किसी से कहना नहीं . 
कि गुठली खाई हैं । बड़ी तेजस्विता का रहन-सहन था। जमीदार भी पिता जी 
की इज्जत करता था और लगान में देर-सबेर हो जाने पर भी कुछ बोलता न था, जब कि 
दूसरों पर ग्राफत श्रा जाती थी । हाँ, लगान में पिसते सभी थे । | 
मेरी बहन का विवाह घर में हो गया था। सुख में थी। मेरे गावे से 
कोई दस-बारह मील पर उनकी ससुराल थी-- लछिमनपुर' । 
लछिमनपुर में प्लेग की बीमारी फैल गई; पिता जी ने सुता । वें लछिमनपुर 
गए और मेरी बहन को, वहनोई को तथा उनके पितामह को रामनगर ले आए । उस 
घर में कुल ये तीन ही व्यक्ति थे। रामनगर आते ही पिता जी बीमार पड़ गए; राँग 
में गिल्टी निकल ग्राई । गावे में खलबली मच गई। लोग मेरे पिता जी ' की बुराई 
कर रहे थे कि गावे में प्लेग ले आए गाव के बाहर mar पड़ गए । मेरा घर अकेला 
पड़ गया । तब माता जी ने भी गावें के बाहर झोपड़ा डलवा लिया । पिता जी को 
भयंकर वेदना-चीत्कार मैं सुनता था; पर दे मुझे और मेरे छोटे भाई को पास न आने 
देते थे; यद्यपि हम दोनों को देखने की बलवती इच्छा उस समय उन के मन में हो गीं ही ! 
न कोई डाक्टर, न वैद्य ! गिल्टी को सेंकना और कोई गरम लेप करना मात्र चिकित्सा 
थी, जो लोग बतला देते थे । कुल तीन दिन उस वेदना में तलछे-बिलछे और हम सब को 
छोड़ गए । वें गावं के लोगों का कितना उपकार करते थे, अटके-भटके किस तरह काम 
आते थे कि सब लोग 'शूरमा भाई' कहा करते थे। केवल भाई शब्द ही उन के लिए 
चलता था; यहाँ तक कि मैं भी उन्हें भाई” ही कहता था और मेरा छोटा 
भाई भी | परन्तु इस समय अपने प्यारे भाई के पास कोई फटकता न था कि बीमारी 


लग जाए गी ! गंगा जी गावे से डेढ़-दो मील हैं । उन्हें ले जाने के लिए भी आदमी 


न मिले! एक पं० बाबूराम मिश्र बड़े साहसी और हम लोगों के हितैषी थे। उन के 


` बैलगाड़ी भी थी । उस बैलगाड़ी में पिता जी की अर्थी और लकड़ी रखकर वें गंगा-तठ 
पर ले गए। मुझे भी साथ ले गए और दाह-क्रिया कर आए । 


. माता जी का और मेरी बहन का ब्रा हाल था; अब तक मुझे याद हे । मोसी 


ज़ी भी बीमारी में ग्रा गई थीं । - वे बड़ी-थीं; रोती भी थीं और समकाती भी थीं। 
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` परन्तु स्थिति विचित्र 'थी। दूसरे ही दिन माता जी को भी प्लेग ने जकड़े लिंया-- 
वही गिल्टी, वही भयंकर ज्वर और वही वेदना । वही स्थिति ! तीसरे दिन वे भी 
इस पंविंत्र और संस्कृति-सम्पन्च धर्मात्मा देश को छोड़ गई ! उसी तरह इन की भी दाह- 
क्रिया हुई । 1 

१ मेरी बहन की बुरी दशा थी । वे जैसे पागल हो गई हाँ मौसी समभाती 
` थीं=-“रामदेई, इस तरह घबराने से काम न चले गा; छोटे भाइयों को सँभालना हैं ।” 
परन्तु उस समय कोई किसी के समझाने से थोड़े ही समभता है। वें ऐसी घबराई 
कि तुरुन्त लछिमनपुर वापस जाने की तैयारी में लग गईं । वेसी स्थिति में बड़ी कठि- 
नाई से तीन बैलगाड़ियाँ मिलीं--मुहँ-साँगा भाड़ा देने पर। लटा-पटा लद॒वा कर 
सब लछिमनपुर चले । रास्ते में ही बहुन को भी प्लेग ने ग्रा दबोचा । लछिमनपुर 
वे बड़ी ही वेदना में पहुंची । शारीरिक वेदना भी और मानसिक भी । स्वभावतः 
सब से ज्यादा चिन्ता उन्हें हम दोनों भाइयों की हो गी । मासी जी सेवा में थीं । जीजा 
जी प्रतिष्ठित ग्रादमी थे; कुछ सम्पन्न भी थे । तुरन्त कई झोपड़े WAT! बहन जी 
हम दोनों भाइयों को अपने पास न आने देती थीं । तीसरे ही दिन वे भी.चली गईं ! 
पूरा अँधेरा, ! 


मौसी जी ग्र अपने गावँ जाने लगीं । 'अपना' उन का वही गावे, जहाँ पैदा 
हुई थीं--अप्पा' का नेवादा । ' लछिमनपुर से सातक मील पर हैं। विधवा थीं। 
अपने इकलौते पुत्र को लेकर अपने भाई के यहाँ रहती थीं। हम दोनों को भी चलने को 
कहां; पर जीजा जी ने वहीं रख लिया । 


. कुछ दिन बाद हमारी दूसरी जीजी ग्रा गई । वे हम दोनों को भी अच्छी तरह 
रखती थीं। एक मील की दूरी पर उन का मायका (नैहर) था--पूरा' गावें | वे 
अपने मायके गईं, तब जीजा जी एक दिन मांस ले आए और मुझसे उसे धोने को 
कहा. । मैं ने समीप से कभी मांस देखा न था; यद्यपि मन्धना' के बाजार में लटकते हुए 
कटे बकरे देखे थे । उस दृश्य से मैं क्षुब्ध हों जाया करता था--उधर जाता न था। 
मैं ने दृढता से मना कर दिया--यह सब मैं न करूँगा ।' इस पर मेरे गाल पर एक्‌ as 
से थप्पड़ लगी और मैं भागा । उन के पड़ोस में उन्हीं के भाई-बन्धुओं की एक चौपाल 
,थी ॥ इस चौपाल में जाकर रोता रहा । मा ने मरते समय AH अपने सामने बुला कर 
, भोपड़ी के छप्पर की ओर इशारा कर के कहा था--यहाँ कुछ है, ले लेना ।' मैं ने देखा तो 
' कपड़े की एक पोटली में दस रुपए और चाँदी के दो छोटे-छोटे ‘Gea’ मिले । ये खँड्वे 
(कड़े) हम लोगों में से किसी को पहनाने के लिए कभी बने हों गे। कड़े तो मैं ने जीजी को 
दे दिए थे; पर दे दस रुपए मेरे पास थे । चौपाल की मालकिन को भी मैं 'जीजी' कहता 
_था। उन से arg उबालने के लिए एक बटलोही लाया । लकड़ी लाया, आल लाया 
आर मिचे-मसाला लायां। चौपाल में ग्राल्‌ उबाल कर नमक-मिर्च और हरी घनियाँ 
* सें 'कचांलू' तयार किएं। पत्ते लाकर दोने पहलें ही बना लिए थे। दोनों के कंचालू 
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एक थाली में सजा कर रखे । थाली श्रादि इन जीजी ने दे दी थी; जो ग्रन्धी थीं, विधवा 
थीं। 


मुझे मालूम था कि दुपहर से पहले (दस-ग्यारह बजे) गाड़ी पश्चिम से श्रा कर 
कानपुर जाती हैं। पूरा” गावं गया, जहाँ का स्टेशन “उतरी पुरा' कहलाता है। छोटी 
लाइन का छोटा-सा स्टेशन | गाड़ी एक या दो मिनट रुकती है । खूब चुस्ती से चक्कर 
काटे--बिढिया कचालू, दो पैसे दोना' । परन्तु कुल चार दोने बिके। दो ग्राने मिले, 
जब कि चार आने खच हो चुके थे। रेल गई और मेरा उत्साह भी गया ! थाली भरी 
वापस ले जाने में शरम लगी । छोटी नहर पर बैठ कर पेट भर कचालू खाए और रहे- 
वचे फेंक दिए। थाली लेजा कर जीजी को वापस दी । कह दिया--सब बिक गए। 


“प्रशंसा सुनी और खुश हुआ; यद्यपि भीतर ग्लानि थी 


लछिमनपुर में एक बड़े आदमी थे; बाबू जी कहलाते थे। डाक विभाग में 


सुर्पारटेडेट थे; पेंशन पा रहे थे और अव जयपुर-राज्य के डाक-विभाग में सब से ऊँचे 


धिकारी थे। उस समय जयपुर राज्य का अपना डाक-विभाग अलग था । बाबू 
जी? शायद 'अग्निहोत्री' थे । पका मकान था, पर अपने लिए एक अलग निवास बनवा 
रहे थे। मजदूर काम कर रहे थे। सीमेंट तब न चला था। चूना (सन ग्रादि 
डाल कर). पक्का बनाया जाता था | छत का चूना छोटी-छोटी थपकियों से 'थप-थप 


'कूटा जा रहा था यह काम मेरे वस का भी था । मैं गया और काम करने लगा--दो 
“ala रोज मजदूरी । गै को तीन-चार आने मिलते थे। यह मजदूरी उन दिनों 


सव से अच्छी थी; नहीं तो खेत-मजदूर तीन ग्रान पातं Al राटा कर्च्चा-पवेक। बना 
खाता था । बाबूजी के बड़े लड़के उदार थे; आँखें न थीं | Geet ने शायद मेरी कथा 
सुनी । बुला कर कहा--'तुम घर में रहा करो। यहीं रोटी खाया करो। गोएँ- 
Ha हैं, इन्हें बाहर चरा-घुमा लाया करो।' मैं राजी हो गया। TILA चरा लाता 


-था और पकी-पकाई खा कर सो जाया करता AT | 


परन्तु कुछ ही दिन बाद यहाँ से भी मुझे भागना पड़ा । बात यह हुई कि बाबू 
जी! का छोटा लड़का कन्नौज में अंग्रेजी पढ़ता था, जो छुट्टियों मै घर AT | उस ने एक 
दिन अपनी धोती धोने को मुझ से कहा। मैं ने उस से तो कुछ न कहा गर वहाँ से चल 
पड़ा। मामा जी के यहाँ पहुँचा, मौसी-मामी के पास । अच्छी तरह रहने लगा; पर अब 
मेरी इच्छा पढ़ने की हुई। छोटे-छोटे बच्चों को मदरसे जाते देखता, तो मन करता । 
पर मैं ने सोचा कि गावे की पढ़ाई में रखा क्या है; शहर चल कर पढ़ना चाहिए 
“मन्धना' के मदरसे में ग्रलिफ' और वे' (बाल-श्रेणियाँ) पार कर के दर्जा १ में पहुँचा ही 
था, जब कि प्लेग ने वह ग्ंकाण्ड-ताण्डव कर दिया | परन्तु इन्हीं दिनों मैं अपने को 
बद्धिमान समझने लगा था, क्योंकि सबसे अच्छा रहता था और अध्यापक मेरी बड़ाई 
किया करते थे । कदाचित्‌ इसी 'बुद्धिमानी' का परिणाम हो कानपुर जा कर पढ़ने की 


"इच्छा । मामा-मौसी से कुछ कहा नहीं और पुरब की ओर चल पड़ा । बीच में मेरा 


गावें मिला--“रामतगर' | अपना घर देखने गया--प्रेम उमड़ पड़ा । घर में रहने 
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को मन किया । खेत में जाकर निराने की मजदूरी करते लगा--छह पैसे रोज मजदूरी । 
बर्तन एकाध माँग लिए और कच्ची-पक्की रोटी बना खाता । परन्तु यह मजदूरी लगी- 
Sh न थी । कभी मिलती, कभी नहीं। इसलिए do कालीचरण पाठक की भैँसें 
चराने लगा । वे इसके लिए प्रति: दिन कुछ अन्न देते थे और लोटा भर मठ्ठा । मजे 
हो गए। रोटी कच्ची-पक्की ही बना पाता था | पेट बेचारा कहाँ तक माफ करता । 
रोग कदाचित्‌ यहीं AT घुसा, जो Ha तक हे । 

एक दिन एक भैंस किसी के खेत में घुस गई; मेरी आँख बचा कर | देखा, तो उधर 
दौड़ा । पावों में जूते न थे; इस लिए दोनों पाँव काँटो से छिदे हुए थे । फिर भी दौड़ा; पर 
बीच के खेत में (कटे हुए ग्ररहर के) पैने ठूँठ खड़े थे। पाँव पड़ जाए, तो चिरता चला 
जाए। उन्हें बचा-बचा कर भाग रहा था कि खेत का मालिक श्रा गया और भैंस भगाने 
से पहले ही उसने मेरे गाल पर चटाक से एक थप्पड़ मारी । शारीरिक कम, मानसिक 
चोट अधिक लगी; अपने पिता जी की प्रतिष्ठा का.ख्याल करके । मैं ने भैंस आगे की 
ग्रौर ले जाकर पाठक जी के घर पहुँचा दी । सोचा, चला था पढ़ने को और खाने लगा 
मार; अपने गाँव में ही | 

कानपुर पहुँचा, जहाँ मेरे सगे चाचा जी (To सूरजदीज वाजपेयी) रहते थे-- 
पुराना कानतपुर'। चाचा जी की अच्छी आमदनी थी । एक कपड़ा मिल ( विक्टोरिया 
मिल) में मिस्त्री का काम करते थे। दो-तीन रुपए प्रति दिन की श्राय थी । घर में 

ने लगा। मेरे चचेरे भाई (पं० गंगाचरण वाजपेयी) मुझसे दो बरस बड़े हैं, जो 

उस समय शायद सातवें दजे में पढ़ते थे। परन्तु चाचा जी ने मुझे मिल में नौकर करा 
दिया | सूत के बंडल उठा कर इधर से उधर रखता काम था । वेतन शायद ATS रुपए 
महीना था। प्रति पद्धहिया चार रुपए मिलते थे। मन में रहता था कि गंगाचरण 
भाई पढ़-लिखकर बाबू बन जाएँगे और मैं इसी तरह बेपढा मजदूर TAT | 

एक दिन वेतन के समय चाचा जी ग्रा न पाए और मैं वेतन लेकर फाटक के बाहर 
हो गया । परेट की ओर चल पड़ा । चना-चबेना भोजन, रात में किसी दूकान के 
बाहर तस्ते पर पड़ जाना; सरकारी टट्टियों में टट्टी हो आना, मौका लगे तो नहा भी लेना | 
इसी समय पेट खराब हो गया--दस्त पर दस्त | तब शहर से बाहर भाग कर एक छोटी- 


सी नहर के किनारे जा पड़ा । पानी और जंगल की सुविधा थी । न दवा, न दारू । 


भगवान जाने कंसे ठीक हो TAT । अ 
शहर में जाकर मकानों को FATS करने वाले मजदूरों के साथ काम कर्‌ने लगा । 
t में 
उसी समय लाल इमली ऊलन मिल में ग्राग लग गई और सब स्वाहा हो गया । मलवा 


हटाने में सैकड़ों मजदूर लगे थे । मैं भी लग गया । रोटी बनाने-खाने का भी सुयोग 


मिल गया था । 


परन्तु इसी समय फिर पढ़ने की इच्छा ने जोर मारा और घूमता-घामता चटाई 


मुहाल की गोपाल संस्कृत पाठशाला में पहुंच गया, जहाँ मेरे गाँव का.एक साथी ( श्याम- 
,सुन्दौर शुक्ल) मिल गया । उसने मुझे.भी पाठशाला में भर्ती करा दिया । श्री शिव- 


Or en 3 
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प्रसाद गुप्त ने यह सार्वजनिक पाठशाला खोली थी और पं० पृथ्वीनाथ जैसे सुप्रतिष्ठित 
जनों का इसमें सहयोग था । श्री गणेश शंकर विद्यार्थी उन दिनों प्रताप की नींव 
लगा रहे थे। वे भी हमारी पाठशाला को देखने एक वार श्राए थे। यहाँ मैं नत्वा 
श्रव्ययपदम्‌' याद करने लगा, पर समभ में कुछ न श्राता था। मन लगता था न। बाबू 
शिवप्रसाद जी बड़े क्रष्ण-भक्त थे और वृन्दावन के गीत गाया करते थे। मेरे मन में 
आया कि वृन्दावन देखना चाहिए । 

भाग पड़ा वृन्दावन के लिए। छोटी लाइन के अनवरगंज' स्टेशन को जानता 
था; क्योकि यहीं से मन्धना' कई बार जानां-आंना हुआ था। भाग्य की बात, यहीं से 
मथुरा को सीधी गाडी जाती सुनी । 

स्टेशन के वाहर तीन-चार वैरागी साधु बैठे गाँजे का दम' लगा रहे थे । मैं खड़ा 
हो कर तमाशा देखने लगा । इतने में एक ग्रामीण भगत जी श्रा गए और प्रणाम करके 
उन से पूछा--'महाराज, किधर जाने का विचार है ?' उत्तर मिला--मशुरा-वृन्दावन'। 
सुन कर प्रसन्नता हुई और मैं उन साधुओं के साथ ग्रलक्षित रूप से हो लिया । जिस गाड़ी 
में बैठे, उसी में मैं भी बैठ गया, उसी तरहं--बिना टिकट । गाडी चली और चलते: 
चलते 'कायमगंज' स्टेशन तक पहुँच गई । यहाँ एक टिकट देखने वाला श्राया और 
उस ने हम सब को उतार दिया । साधु लोग शहर की ओर बढ़े ; मैं उनके पीछे-पीछे । 
उन्होंने शहर में एक साधु-सेवी भक्त को ढूंढ निकाला । वे सज्जन-- 

शायद कायस्थ थे 
मुझे ऐसा ही याद पड़ता है । उन्हों ने साधुओं को आटा-दाल आरादि दिया और अपने 
मकान के सामने गोशाला में भोजन बनाने-खाने को कहा--भेज दिया | मुझ से कहा-- 
तुम अभी यहीं ठहरो ।” साधुओं के चले जाने पर उन्होंने मुझ से पुछा-- 
तुम इन के साथ कंसे ?” 4 + 

मैं ने अपना किस्सा संक्षेप में कह सुनाया, तब वे बोले--- इन लोगों के साथ तुम 
मत जाओ । हम तुम्हें वृन्दावन भेज देंगे । वहाँ ऋषिकुल' खुला है। उस में तुम्हांरे 
जैसे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने के लिए भरती किए जाते हैं । तुम वहीं जाकर संस्कृत पढ़ों । 
मैं ने स्वीकार कर लिया। तब उन्हों ने अपने ब्राह्मण रसोइया से पूड़ी साग बनवा कर 
मुझे खिलाया | वृन्दावन का टिकट कटा कर गाडी में बैठा दिया और पाँच रुपए खर्चे 
के लिए भी दिए । उन का यह उपकार क्या भूलने की चीज हैं? 

मैं वृन्दावन पहुँच कर रास-रंग में पंड गया । पहले-पहल ‘ara’ देखा था। 
यमुना स्नान, चना-चबेना, भोजन और रास का आनन्द । विद्यार्थी जैसा रहन-सहन 
बन गया था । जयपुर नरेश का मन्दिर ब्रह्वाचारी जी का मन्दिर कहलाता हैं, क्योंकि 
यहाँ का श्रधिष्ठांतृत्व उन्होंने अपने गुरु श्री गिरधारी शरण जी महाराज को सौंप दिया 
at) वे ब्रह्मचारी जी जंयपुर-नरेश के भी गुरु थे। बडा भारी मन्दिर है) नित्य 
रास होता है और 'गोपालसंहल्ननाम' का पाठ रात भर होता हैत तीत तीन घंठे में 

११ १ | 


८२ आचार्य किशोरी दास वाजपेयी और हिदी शब्दशास्त्र 
पाठ करनेवालों की ड्यूटी बदलती हैं। एक दिन जब मैं रास देख रहा था, तो मन्दिर 
के सिपाहियों का जमादार मेरे पास श्राया । बोला--'विद्यार्थी हो क्या ? गोपाल- 
सहस्रनाम का पाठ कर सकते हो ? करोगे ?” मैं ने सव प्रश्नों के उत्तर में हाँ कहा; 
यद्यपि कभी 'गोपालसहस्रनाम' देखा सुना न॑ था और दर्जा १ तक ही पढ़ाई-लिखाई थी । 
सोचा, यही, क, ख आदि भ्रक्षर तो होंगे ही ar ‘aay जैसे मिलावट के अक्षर पढ़ 
ही लेता था। र 1 

जमादार मुझे बड़े पुजारी' के पास ले गया । बड़े पुजारी ते गोपालसहखनाम' 
मेरे हाथ में देकर' कहा-- पढ़ कर सुनाश्रो'। मैं ने ठीक पढ़ दिया । मेरी नियुक्ति 
हो गई। तीन घंटा पाठ करने के लिए तीन रुपए महीना दक्षिणा और दोनों समय ठाकुर 
जी का प्रसाद; यानी भोजन । शाम को भोजन पक्का--पुड़ी ग्रोर लडु_॥ मजे हो गए। 
ga रास देखने में पूरा रस आया | 4 

एक पंजाबिन बुढिया भी रास देखने ग्राती थी । मुझे नित्य आते देख खुश हुई | 
उस ने पूछा--पूजा करने का काम करो गे? हमारे मन्दिर में पुजारी की जरूरत हैं । 
पाँच रुपए महीना और दोनों समय दो पत्तल (दो खुराकें) मिलेंगी ।' मैं ने हाँ में उत्तर 
दिया; पर कह fear कि पूजा करता मुझे आता नहीं है। उसने कहा- मैं सिखा 
दूंगी ॥ अब मैं पाठ के साथ पुजा भी करने लगा । बची हुई रोटियाँ-पूड़ियाँ मधुकरी ' 
माँगनेवाले सन्तों को दे देता था । बचे समय में राहगीरों को पानी पिलाया करता था । 
भुने चने खरीद कर पास रख लेता था और भूखों को बाँटता रहता था । वुढिया मेरी 
इस वृत्ति से बड़ी प्रसन्न हुई और कथा सुनने साथ ले जाने लगी। do माधवदास जी 
अच्छी, कथा बाँचते थे। तिम्बाक सम्प्रदाय के “रसिक वैष्णव थे--राधा' को अधिक 
महत्त्व देने वाले । उन की कथा सुनते-सुनते मैं भी वैसा हीं हो गया । परन्तु बुढ़िया 
का परामश मैं ने यह न माना कि इन से दीक्षा ले लेनी चाहिए । मेरे मन में यह था कि 
के तो मठ-मन्दिर के मालिक हैं; इन से क्या दीक्षा लेता | इस समय ऐसे महन्त भी मुभे 
चेला बनाने के इच्छुक हुए, जिन की आय लाखों रुपए की थी । परन्तु रुपए से तो मुझे 
घृणा थी--भवित-मार्ग का रंग चढ़ चुका AT | 

_ अन्ततः एक त्यागी-तपस्वी महात्मा मुझे मिल गए और बहुत ही मिन्नत-खुशामद 

करने पर उन्हो ने इस शर्त पर मुझे दीक्षा देना स्वीकार किया कि संस्कृत पढ़नी होगी | 
इस समय मैं भक्ति-भावना में ऐसा निमग्न था कि संस्कृत पढ्ने की ओर जरा भी रुचि 
न थी । सुन रखा था--एक॑ ग्रच्छर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय ।' परन्तु उन से 
दीक्षा लेने का लोभ था; सो संस्कृत पेढने की शर्तं मान ली । 
मेरा aaa नाम है--- गोविन्द प्रसाद' 


er घाता पिता का दिया gat नाम हैं=-“गोविन्द' प्रसाद'। फलतः मेरा नाम 
गोविन्ददास' होता, परन्तु मैं ने do माधवदास जी की कथा सुन रबी थी ।- राधिका 
जी को वे लोग व्रजेश्वरी' “स्वामिनी जी' किशोरी जी? जैसे शब्दों से याद करते हैं । 
“किशोरी लाल गोस्वामी' आदि नाम इसी लिए सामने हैं। मेरी प्रबल इच्छा थी की 


वाजपेयी जी का ग्रात्म-परिचय eR 


मेरा नाम किशोरीदास' हो । सो, दीक्षा-गुरु ने जब पूछा--नाम क्या है?” 
तो मैं ने कहा--किशोरीलाल' | दीक्षा-गुरु से झूठ बोल गया; ऐसा उस कथा का जादू ! 
नाम 'किशोरीदास' हो गया। जिस “रसिक? सम्प्रदाय की ओर मेरा इतना ग्रधिक 
आकर्षण उस समय था, बाद में उतना ही अलगाव हो गया । निम्बार्क-सम्प्रदाय के 
वेदान्ती लोग मुझे ग्रच्छे लगने लगे और “रसिक' लोगों के प्रति भावना बदल गई । वह 
तो एक अल्हड़ भावुकता थी। परन्तु नाम वही--किशोरीदास'--प्रसिद्ध हो गया । 

दीक्षा के ग्रनन्तर पढ्ने की बारी आई; पर मन उधर न गया । गुरु जी से ग्रलग 
होकर बहुत दिन तक तीथे-व्रत और भजन-पूजन में लगाए। इन दिनों रामचरित- 
मानस' का तथा श्रीमद्भागवत का पाठ मैं किया करता था। परन्तु भागवत का अर्थ 
न समझ पाता-था | अब इच्छा हुई कि संस्कृत पढ़नी चाहिए । वृन्दावन फिर पहुँचा 
और संस्कृत पढ़ना शुरू किया । कठिनाई आई; पर वह हल भी हो गई। चाह को 
राह मिल ही जाती है । 

बनारस की प्रथमा परीक्षा वड़ी इज्जत के साथ पास की): बड़ा नाम हुआ | 
इससे पहले ही (१६१६ में) वैष्णव सवंस्व” में मेरा पहला हिन्दी-लेख निकला था-- 
'दशधा भक्ति' । सन्‌ १९१७ में प्रथमा परीक्षा, १९१८ में पंजाब विश्वविद्यालय की 
पंस्कृत-विशारद-परीक्षा और सन्‌ १९१९ में पंजाब की ही शास्त्री -परीक्षा दी । सब 
में इज्जत के साथ उत्तीर्ण हुआ । 

गाहंस्थ्य 


'शास्त्री' हो कर मैं ग्रध्यापक हो गया और मन में आया, सहज स्वाभाविक जीवन 
बिताना चाहिए--श्राश्रमादाश्रम गच्छेत्‌’ पढ़ा । अब अपने गावे रामनगर गया-- 
“सूट' में केवल पतलून की जगह धोती थी; वूट बढ़िया । उस समय तक गले में तुलसी 
आर मस्तक पर चन्दन-तिलक रखता था । गावं के संगी-साथी ग्रा्यसमाजी हो गए थे; 
पर 'शास्त्री होते से उनका अत्यधिक आकर्षण बढ़ा । खूब आदर हुआ । दस वर्ष 
पहले जो उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, वे आदर प्रकठ करते लगे । जिस की भैस मैं ने 
चराई थीं, उस ने सम्मान प्रकट किया । जिस ने मुँह पर चाँटा मारा था, वह बुड्ढा सम्मान 
प्रकट करने के लिए नीचे बैठा था। सब कुछ बदल गया | 

“पुराना कानपुर' कैसे भूलता ? चाचा जी के चरण छुए जा कर। उन्होंने 
हृदय से लगाया । चाची ने और भाभी जी ने पुलकित होकर आशीर्वाद दिया । विवाह 
की चर्चा चली । चाचा जी जहाँ मेरा विवाह करना चाहते थे, वहाँ मैं ने नहीं किया । 
इससे वे क्षण भर के लिए नाराज हुए और बस । मौसी जी गद्गद हो गईं । मेरा 
छोटा भाई तब तक स्वर्गवासी हो चुका था । बड़े कष्ट उस ने पाए । 

जब मैं सोलन (शिमला) के बी० डी० हाई स्कूल में पढ़ाता था, विवाह पक्का हो 
गया । विवाह पूरे श्रां ढंग पर हुआ था। बरात में एक तो मैं स्वयं, एक मेरे मासा 
का लड़का और दो मौसियों के दो लड़के; ये कुल चार थे। न नाई साथ में, न बाजा 


८४ प्राचार्य किशोरीदास बाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त 


साथ न था; क्योंकि यह ताजिया सिर पर रख 
पीली धोती पहचान थी और गले में एक (माँगी 
था बरातियों के सब कपड़े शुद्ध खादी के थे। कन्या 


आदि | सिर पर रखने का मौर' भी 
कर स्वांग बतना मुझे पसन्द न था । 
हुई ) सोने की जंजीर। वरकेत 
के पिता को न कोई भार, THE | 

मैं नें अपने साले का और अपने लड़के का भी विवाह इसी तरह किया | लोगों 
नेबड़ाईभीकी। परन्तु लड़कियों के विवाह पर दूसरों के अनुसार चलना पड़ा । संबंध 
सब अच्छे El” 

“बस, यही मेरे जीवन के प्रथम चरण की संक्षिप्त कहानी है । कभी पूरी कहानी 
gaa में लिखूंगा । लिखने की इच्छा हैं।' 

[ श्री वाजपेयी जी की सुनाई हुई यह संक्षिप्त कथा है, उन के जीवन के प्रथम चरण 
की । जो नवयुवक आज बात की बात में निराश होकर श्रात्म-हत्या कर लेने पर उतर 
आते हैं, उन्हें वाजपेयी जी की यह आत्म-कथा आत्म-बल देगी। 

जब कभी वाजपेयी जी ्रपनी पूरी आत्मकथा लिखेंगे, तो हिन्दी को एक चीज 

cc गी। हमें आशा & गंभीर साहित्यिक काम निबटाने के बाद वाजपेयी जी यह जरूरी 
काम भी अवश्य करें गे ।--संपादक । | 
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कविवर आचार्य वाजपेयी. जी 
| डा० विजयेन्द्र स्नातक | 
आचार्य हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय 


हिन्दी साहित्य जगत्‌ में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी मुख्यतः .व्याकरणाचार्य 
.के रूप में विख्यात हैं। भाषा-संस्कार के लिए उन्होंने पिछले .पचीस वर्षो में जो कार्य 
किया है. वह किसी श्रन्य विद्वान्‌ ने नहीं. किया | ब्रजभाषा क्रा. व्याकरण लिखक़र 
उन्होंने ऐसी अनेकानेक भ्रान्तियों का निराकरण किया था जो ब्रजभाषा की मूल प्रकृति 
से अपरिचित विद्वानों ने उत्पन्न कर दी थी | उसके बाद समय. समय पर वाजपेयी जी 
.विठ्ठानों का ध्यान हिन्दी व्याकरण की उन गुत्थियों की ओर HIBS करते रहें जो अंग्रेजी 
.भाषा के व्याकरण का अन्धानुकरण करने से पैदा हो गई थीं । तदनन्तर काशी नगरीप्रचा- 
रिणी सभा के आग्रह को स्वीकार कर उन्होंने हिन्दी शब्दानुशासन लिख कर व्याकरण को 
समस्याओं का ही समाधान, नहीं किया वरन्‌ हिंन्दी का एक ऐसा परिपुष्ट व्याकरण ग्रंथ 
तैयार कर दिया जिसकी मूल प्रकृति खड़ी बोली हिन्दी के सर्वथा अनुकूल है और जिसमें 
न at संस्कृत व्याकरण का त्याग है और न अंग्रेजी भाषा के व्याकरण का अंधानुकरण | 
हिन्दी वर्तनी,. हिन्दी. शब्द-समूह, हिन्दी अत्यय आदि की विविध विवादास्पद समस्याग्रों 
का समाधान भी इस .व्याकरण की एक विशेषता हैं। फलतः वाजपेयीजी आधुनिक 
पाणिनि के व्रिरुद-भाजन बन गये । इस प्रशस्ति का एक परिणाम यह हुआ कि उनके 
, कृतित्व के दूसरे पक्षों पर से सामान्य पाठक का ध्यान ge गया | आचायं वाजपेयी 
'काव्समर्मज्ञ समालोचक, रसममेज्च कवि, तत्त्वममेज्ञ सुधी पाठक और संस्कृतिपोषक भारतीय 
, लेखक भी हैं, यह बात गोण हो गई । संभवतः उनके कविरूप का बोध नयी पीढी के 
हिन्दी पाठक को तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पुरानी पीढ़ी के ममज्ञ समीक्षक 
' और जागरूक पाठक यह जानते हैं कि वाजपेयी जी व्रजभाषा के रसिक कोटि के समर्थे 
कवि हैं और 'तरंगिणी' लिखकर उन्होंने अपनी काव्य-प्रतिभा का सुन्दर शैली में परिचय 
दिया है । 


“तरंगिणी' कविवर वाजपेयी जी की दोहा छन्द में रचित एक विविध विषय सम्पूक्त 
काव्यक्षति है। इसकी रचना आज से लगभग पैंतालीस वर्ष पुवे हुई थी और प्रकाशन 
बयालीस वध पूर्व हुआ del छन्द में रचित यह कृति तीन प्रवाही में विभक्त है । 
प्रवाह शब्द तरंगिणी के संदर्भ में प्रयुक्त खंड या परिच्छेद का ही सूचक 'है । प्रथम प्रवाह 

| में १०१ दोहे, द्वितीय प्रवाह में १०० दोहे और तृतीय प्रवाह में १०० दोहे हैं।। इस Se 
| ३०१ दोहो की यह रचना वाजपेयी जी की सूक्ष्म दृष्टि, सम-सामयिक बोध, राज “3 
` नतिक तथा सामाजिक चेतना, प्रा रीत कवियों ढारा बित विषयों पर नवीन भावबोध 


हद आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्लै 
के संदर्भ में विचार और सामान्य नीति विषयक विमर्श का परिचय देती है। वाजपेयी जी 
ने तरंगिणी की भूमिका में साहित्य सम्बन्धी कुछ विषयों पर विचार व्यक्त किये हैं और 
काव्य का प्रयोजन स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कला--कला के लिए' का विचार 
वाजपेयी जी की दृष्टि में उत्तम विचार नहीं है, लोक-कल्याणरहित रचना को वें महत्त्व 
नहीं देते । इसी प्रकरण में उन्होंने चवित-चवेर का विरोध और सामयिकता का समर्थन 
किया है । ब्रजभाषा के विषय में कवि को इसलिए लिखना पड़ा कि खड़ी बोली के काब्य- 
भाषा पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद कवि ने ब्रजभाषा को क्यों स्वीकार किया--क्या 
ब्रजभाषा ग्राज भी वैसी ही माधुर्य, लोवण्य और लालित्य रखती है जैसी भक्तिकाल 
और रीतिकाल में रखती थी । वाजपेयी जी का मत है “ब्रजभाषा में जैसे श्रेष्ठ साहित्य 
की सृष्टि हुई है वेसी अभी तक संस्कृत को छोड़कर भ्रत्य किसी भारतीय भाषां में उपलब्ध 
नहीं है । श्रनेक मैथिल, बंगला, गुजराती आर मदरासी कवियों ने ब्रजभाषा में कविता 
की है । नरसी भक्त ग्रौर नामदेव के ब्रजभाषा-पर्द आज भी महात्मा गांधी जैसी ्रात्माश्रों 
के आराध्य हैं । इन सब ग्रहिन्दीभाषी महात्माश्रों ने ब्रजभाषा में कविता करके उसे 
उस AAT एक प्रकार से राष्ट्रभाषा! ही स्वीकार कर लिया था ।” वाजपेयी जी ने इसी 
कारंण जान बूझकर तरंगिणी के दोहों की भाषा ब्रजभाषा ही रखी । 
ब्रजमाषा का परिष्कार तथा ब्रजभाषा पर दूसरी भाषाश्रों का प्रभाव स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये है जो ब्रजभाषा के काव्यरूप को समझने 
में बहुत उपयोगी हैं । ब्रजमाषा के माधुर्यं की उन्होंने विशेष रूपं से चर्चा की हैं और 
उसकी संगीतात्मकता एवं ग्रर्थध्वनन की शक्ति को भी स्पष्ट किया है। इसी संदर्भ में दोहा 
छन्द के चयन पर भी प्रकाश डालते हुए यही कहा गया है छंद छोटा है किन्तु इसकी शक्ति 
प्रबल है। भूमिका में जो कुछ लिखा गया है वह सोद्देश्य है और उसका श्राशय यह है कि 
खड़ी बोली कविता उस समय अर्थात्‌ आज से ग्रर्घणताब्दी पूर्व जिस दिशा में जा रही थी 
उसे झककोरने के लिए--एक प्रकार से सही दिशा में लाने के लिए ही यह प्रयत्न था । 
जिन विद्वानों, कवियों तथा मर्मज्ञ पाठकों ने तरंगिणी को पढ़ा, सराहा और समीक्षा की 
कसौटी पर कसा वे भी प्रायः इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि वाजपेयी जी के दोहों में सरलता, 
विदग्धता, वक्रोक्ति, व्यंग्य, चुटीलापन, स्पष्टवादिता, नैतिकता, आदि ग्रनेक गण विद्यमान 
हैं। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इन दोहो में सहज-सरल ब्रजभाषा पाकर इन्हें शब्दा- 
डम्बर-विहीन कविजनोचित अभिव्यक्ति ठहराया । साहित्य समीक्षक आचार्य राम- 
चन्द्र शुक्ल ते तरंगिणी को सरलता तथा चमत्कारयुक्‍त पाया | दोहों का क्षेत्र विस्तृत 
'होने के साथ जीवन के मामिक सामान्य तथ्यों से लेकर आजकल की विशेष-विशेष रवः 
त्तियों तक की बड़ी ही सुंदर व्यंजना इनमें है। कवि सम्राट पंडित .ग्रयोध्यासिह 
उपा ने al दोहों में नवरस की छटा देखी है । . सुप्रसिद्ध समालोचक पंडित कृष्ण- 
बिहारी मिश्र कै मत में भावों की सुन्दर भिडन्त' इन दोहों में है । बाबू मैथिलीशरण 
गुप्त ने उक्ति-वैचित्य की सराहना की है। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने लिखा है कि 
तरंगिणी पढ़ कर रसानुभव के साथ -साथ यथेष्ट शिक्षा तथा ज्ञान की प्राष्ति इससे होती 


ee armen 


ER ET. 


कविवर ग्राचार्यं वाजपेयी जी 1 er 


। अन्योक्तियाँ एक से एक बढ़कर, बड़ी ग्रनृठी, चित्ताकर्षक हैं। पंडित रामनरेश 
त्रिपाठी ने तरंगिणी की प्रशंसा स्वरचित दोहों में ही की है— 3 
सरस तिहारे दोहरे, सुकवि किसोरी दास। 
रस बरसत, मन बस करत, हरत हिये की प्यास ॥ 
x न x 
सरस तिहारे दोहरे, रसनिधि सरस लखात। 
फिरि फिरि जामैं रसिक मन, बूड़त, तरत, थहात ॥ 


संक्षेप में, जिन विद्वानों के मतों का आंशिक रूप से निर्देश किया गया है उनमें सभी समे . 


समीक्षक और सिद्ध कवि कोटि के हैं। उनकी पकड़ न तो पक्षपातपुर्ण है AL न प्रसंसा- 
परक । कसोटी के द्वारा जो खरा-खोटा उन्हें लक्षित हुआ उन्होंने बेलोस स्पष्ट रूप से 
लिखा है। as मैं कुछ दोहों के वर्यं विषय के आधार पर सुकवि वाजपेयी जी की 
मर्मज्ञता का उद्घाटनं करना चाहता हूँ। 
तरंगिणी के समर्पण में कवि ने अपने जन्मस्थान रामनगर गाँव का स्मरण 
कानपुर के साथ किया हे । कानपुर नगर का महत्व वर्णन करने में महावीरप्रसाद दिवैदी, 
गणेशशंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी, आदि का भी स्तवन हैं। कानपुर की प्रशस्ति 
में कवि ने वहाँ की कवि परिपाटी का भी संकेत किया है-- 
श्रवलों नेकु न लटी जहाँ कविजन परिपाटी 
हिन्दी जग कों रुचिर काव्य सिच्छा को पाटी । ' 
ताके ढिग अभिराम गाम इक छोटो सो है 
“रामनगर” सुचिनाम gaa स्रौननि हटि मोहै॥ ` ` 
माटी के घर gar पिंडोरनि पुत लसत हैं : 
“तगरनि ते जनु भजे सतोगुन-गन दरसत हैं। 
' छप्पर तिनपे छज, पुकारत कहत रहत हैं 
एक सूत मैं आइ उच्च पद तिनहु लहत हैं ॥ 
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उल्लेख है--राधा नागरि से कवि कुछ याचना नहीं करता उसकी याचना ता भाषा-तागरि 


से हैं-- 
मेरी भव बाधा हरौ, भाषा नागरि सोय। 
जा aa परत ही, हिमे उजेरो होय ॥ 
उसका वर्णनःकरता हैं । उन कवियों 


इसके तुरंत बाद वह ब्रजभाषा के सौन्दर्यं पर रीझ कर 
ना समझे झूठा ATT 


पर हल्का सा व्यंग्य भी कर देता हैं जो AT रस के मर्म को बिं 
वर्णन करते हैं । अनन्त की बात, वेदना और पीड़ा के गीत, वीणा की झंकार, हाला- 
कला के वर्णन आदि के प्रति कवि की तीव्र श्चि हैं । कवि ने इन दोही में व्यंग्य एवं 
वक्रोक्ति के' द्वारा काव्य विषयक गंभीर विषयों का ऐसा संकेत किया है जो उनके काव्य 
और कविकर्म को स्पष्ट करते में पूर्णतया समर्थ हे । श्रपनी भाषा को. छोड़कर दूसरों 
:की भाषा (अंग्रेजी) पर मुग्ध रहने वालों पर बड़ी मीठी चुटकी कवि ने ली हैं, उदाहरण 
भी तोते का लिया हे जो उसके रटन्त-स्वभाव का सूचक है 
- सुग्या पर भाषा रटत, केवल चुग्गा हेत । 
ज्ञान, मान बिनु मूढ़ सठ, परि बंधन दुख लेत ॥ 
. “विदेशी शासन पर भी इसी प्रकार की सोदाहरण सूक्ति है-- 

अखरत सासन बाहरी, जदपि होय सुख सील । 

देति देह नाहि दुख कहा, चुभि सोने को कोल ॥ 
कविवर वाजपेयी जी राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे हें शास्त्रमर्मज्ञ ग्रध्यापक और 
साहित्यकार होने के साथ विदेशी शासन से मुक्ति के लिए उन्होंने राजनीति को भी स्वीकार 
किया । उन्हें उन नेताओं ने ग्राकृष्ट किया जो विदेशी शासन से लोहा लेने को कटिबद्ध 
थे । उनकी प्रशंसा में वाजपेयी जी ने दोहे लिखे, उनकी प्रशंसा की, उनका उत्साहवर्द्धन 
किया- इन नेताओं में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मालवीय जी, लाजपतराय, मोतीलाल, 
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, कृष्णदत्त पालीवाल, आदि हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय 
आन्दोलन के प्रतीक खहर, ग्रसहयोग आन्दोलन) गांधी टोपी, स्वाधीनता, हरिजन 
सेवा, आदि विषयों पर भी मामिक रूप से विचार व्यक्त किये हें । इसी प्रवाह में 
मध्य कालीन वीर राजाओं, कवियों तथा स्मरणीय व्यक्तियों पर भी दोहे लिखे गये हैं | 

बीच-बीच में अपने विचारों के स्पष्टीकरण के लिए स्वरचित पद्य भी हैं । 

द्वितीय प्रवाह के प्रारंभ में भी मंगलाचरण का दोहा हैं। उसके बाद चाय- 
म॒ हिमा को'कवि ने श्यामा के गुणगान से जोड़ा हैं। श्यामा शब्द श्लिष्ट है ॥ तरुणी, 
के साथ धनि:लिपटन की चाह (चाय) से जोड़ दिया गया है. । इस प्रसंग में कवि ने पंडित 
पद्मसिंह शर्मा और श्री बनारसीदास चतुर्वेदी का स्मरण किया है क्योंकि दोनों ही चायः 
पान-अवीण हैं। यों तो आजकल हमारे कविवर वाजपेयी जी भी प्रभात बेला में एक 
केटली चाय और एक टिकिया मक्‍बन मिलाकर बड़े आनन्द, से ग्रहण करते हैं । चाय 
उनके शरीर-शकट के लिए पेट्रोल और मक्बन मोबिल ऑयल है, ऐसा वे क) कहुते 
भी हैं। लिपटन की चाय की प्रशंसा का दोहा इस प्रकार है-- कट 
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गरमी में सीतल सुखद, गरम सीत रितु माह । 

सो स्यामा रसदायिनी, धनि लिपटन की चाह ॥ 
श्यामा तरुणी का भी यही लक्षण हैं--'शीतकाले भवेदुष्णा, उष्णकाले च शीतला । चाय 
की चर्चा चलने पर वाजपेयी जी मौनं नहीं रह सेकते-- न्‍ eR 

दै कै दावत चाह की, करी अ्रदावति बात। 

आगि लगी सी उर रही, परी नींद नहि रात ॥ 
इस दोहे में चाह' शब्द भी शलिष्ट हैं और अपनी मोहिनी शक्ति से पूरी तरह परेशान 
करनेवाला है। चाय के लिए कवि के मन में ललक, प्रेम, रोमांच और न जाने क्या- 
क्था पैदा होता है। 

इस प्रवाह में कुछ दोहे बिहारी के अनुकरण पर नये भावों के लिए लिखे गये हैं । 

इनमें व्यंग्य, कटाक्ष, हास-परिहास आदि का बहुत शिष्ट ye मिलता ह। प्रायः शब्द 
एलेष से ही कवि ने व्यंग्य किया हैं । समभनेवाले के लिए वे मोदक और चासंमझ के लिए 
पाथर हैं। कहीँ-कहीँ आधुनिक संदर्मो पर भी कवि ने कटाक्ष किया है । ट्स 

लगी मिलन की चटपटी, सोच ति साधन-साज | हे 

कह्यो सखी ! हौं जाइहों, कॉलिज पढ़ने काज ॥ 
कॉलेज पढ़ने जाने का बहाना मिलन की चटपटी से पैदा हुआ हैं और कवि जी ने उसे पकड़. 
लिवा हैं।  संतति-निरोव की चर्चा सन्‌ १९७६-७७ में बहुत हुई किन्तु पैतालीस वर्ष 
पहले हमारे कवि ने इसे भविष्य द्रष्टा की तरह देख लिया था-- 

सखि ! सन्तति सेबा लगी, परी सरति दिन रात । 

हौं पुनि जनन-निरोध करि, बिहरति साँझ प्रभात ॥ 
इस दोहे का व्यंग्य स्पष्ट हैं और संतति निरोव का एक काला पक्ष भी उजागर हो ETE | 
ने dasa श्रृंगार की छटा भी दिखाई हैं। आज तो हमारा कवि 


इस प्रवाह में कवि 
ब ये दोहे लिखे गये थे तो अवश्य उसकी जीवनानुभूति 


प्रौढि की चरम सीमा पर हैं किन्तु ज॑ 
ने श्रृंगार की सार्थकता और प्रबल शक्ति का बोध कराया ही होगा । 

तरंगिणी के तृतीय प्रवाह में मंगलाचरण नंहीं है चाणक्य का स्तवन हैं। इस 
र व्यवहार पर कवि ने अधिक जोर्‌ दिधर हे । कुछ एसे भी 


प्रवाह के दोहों में नीति Fi 
सी = शील, मुरौश्रत; सील 


अनुभव हैं. जो श्लेष से ही अर्थों को व्या करते हैं | 
(सोलन) के द्वारा कवि से एक ग्रनुभव को प्रकट किया हुँन 
जाको जेती जात में, ऊँवो Feat होव। 
ता मैं ते तों सील को, aia! प्रभाव जिव जोय॥ 
हर, कअ, दुनिया, fq और सन, सम्पत्ति, 


इस प्रवाह में अति, अधिक चराई, खरायन, 
4, मन की उडान, कीति, यथायोग्य, भेद, 


पदपरिवर्तन, चौगान, महसग, जन, wege 
फल प्राप्ति आदि प्रासंगिक विषयो की चर्चा को गई हैं॥ इन 


बेकारी, कुमंवगा, मत-भेद, 
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दोहों में व्यंग्य की चोट बड़ी मोहक है । चोट भी मोहक हो सकती हैं यदि यह देखना हो 
तो इस प्रवाह को मनोयोगपूर्वेक पढ़ना चाहिए । कविता का रस ता इस प्रवाह में एक 
भ्रानषंगिक फल बन जाता हैं मुख्य रूप से वे भाव, विचार और तथ्य उभरकर बालन 
लगते हैं जो कवि ने बड़े सहज-सरल व्यंजना सें प्रस्तुत किये हैं।. कवि ने अपने देश की 
gaara स्थिति को समझकर कह दिया-- 

गयो हिन्द कौ सो समे, tat न साधन कोय । 

नहि. बे कवि नहि पारखी, कविता कंसे होय ॥ 

भ्रालोचक कविता करे, तौ यह समझो भूल। 

माली में हैं कब लगे, कहु गुलाब के फूल ॥ 

श्रकवि gaia कौ स्वांग धरि, कहै ग्रटपटी बानि । 

तोन कहा सुख लहत हैं, सुजन ASAT जानि ॥ 


संक्षेप में तरंगिणी आधुनिक व्रजभाषा काव्य परम्परा का एक श्रेष्ठ रत्न है जिसकी ग्रोर 
यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया ।. द्विवेदी-युग के समीक्षक और कवि जिस काव्य को प्रशंसा 
करते नहीं प्रधाते वह काव्य भ्राज के समीक्षकों की जानकारी में भी नहीं है यह हमारे 
प्रमाद, भ्रज्ञान और कविता विषयक उपेक्षा का परिणाम है। यदि तरंगिणी के दोहों 
को आलोचना के निकष पर कसा जाय और युग-संदर्भ तथा वर्तमान भाव-बोध के परि- 
प्रेक्ष्य में उनकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाय तो आचायं वाजपेयी के कवि रूप का 
पाठकों को पता चल सकेगा | यदि वाजपेयी जी स्वयं कवि कम सें मुख न मोड़ लेते तो 
निश्चय ही वे ब्रजभाषा की ate भी अधिक सेवा कर पाते । कारयिती प्रतिभा के विकास 
क्के लिए निर्माण का सातत्य अपेक्षित है। कवि की रचनाधमिता को ग्रक्षुण्ण रखने के 
faq उस कम में प्रवृत्त रहना भी आवश्यक होता हे ॥- 


ee PD PE बाजा 


-तरंगिणी' की. प्रासंगिकता 
डा० त्रिभुवन सिह 
रीडर, हिंदी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


Go किशोरीदा[स वाजपेयी के साहित्यिक व्यक्तित्व की , हिन्दी-जगत्‌ में अपनी 
एक अलग पहचान हैं | हिन्दी का कोई भी ऐसा प्रबुद्ध पाठक न होगा जो इस स्वाभिमानी 
साहित्यकार के नाम से अपरिचित हो। इस नाम के आते ही एक ऐसे कर्मठ, संघर्षशील 
मनस्वी एवं ग्रपराजित व्यक्ति का चित्र उभरने लगता हे जिसने जीवन भर विषमताग्रों 
से जूझना तो पसन्द किथा' किन्तु स्वाभिमान के मूल्य पर किसी से कुछ चाहा नहीँ, किसी 
का. कुछ स्वीकार नहीं किया.। वाजपेयी जी के व्यविजत्व का .विकास भारतीय राष्ट्रीय 
आन्द्रोलन के समानान्तर हुआ है, जिप्में--गाँधी . की निष्ठायुक्त सादगी और नेताजी 
सुभाषचन्द्र वोस की बलिदाती भावुकता का अद्भुत किन्तु सहज समन्वर्थ देखा जा.सकता 
हैं। . यही कारण हे कि.उनके चिन्तन की दिशा निरन्तर.भारत के गरिमामय. भविष्य 
की ओर ही उन्मुख रही है। साहित्य की जिस: किसी विवा.की ओर वे दृष्टि डालते हैं 
ध्यान aaa. उसकी प्रासंगिकता की ओर ही. रहता है और शायद इसीलिए परम्परित 
प्रसंगों को. नया संदर्भ देना, नये संदर्भो में मौलिक उद्भावनाओं को अस्तित्व प्रदान करना 
तथा भविष्यः की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहित्य के स्तर पर तैयार: रहना 
वाजपेयी जी की निजी विशेषता हो गयी । उनके चिन्तन की दिशा अपेक्षाकृत आचायंत्वं 
की ओर प्रधिक उन्मुख रही, इसका कारण भी बहुत कुछ यही था । वाजपेयी जी 
भ्राचाय तो प्रतिष्ठित हैं हीः किन्तु उनका एक कवि रूप भी हे जिसकी ओर कम ही लोगों 
का ध्यान गया है जब कि उनके कवि की भी बहुत पहले ही ग्राचाय To: महाचीरप्रसाद 
द्विवेदी, do रामचन्द्र शुक्ल ओर कवि सम्राट श्रयोध्यासिह उपाध्याय हरि्त्रोध' जैसे 
साहित्य-महारथियों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी हे । यह अनुशंसा, अनुशंसा मात 
नहीं थीं यह बात वाजपेयी की रचनाओं से प्रमाणित हैं। । 

सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने का आग्रह लेकर वाजपेयी जी का जो साहित्यिक 
व्यक्तित्व विकसित हुआ हैं, वह कहीं भी किसी का श्रन्धानुकरण करना नहीं जानता ग्रोर 
न अंपने को प्रतिष्ठित देखने की लालसा में हर किसी से समझोता ही करने का पक्षधर हे | 
अकेले चलने में उनका विश्वास हैं और इस विशवास के बल से ही उन्होने अती 'काव्य- 
रचनाओं में एक नयी जमीन भी तोड़ी है। उनकी नेतृत्व शक्ति और मौलिकता का परि- 
चय हमें वहाँ मिलता है जहाँ वे प्राचीन से प्राचीन संदभ लेकर भी उसे एक नयी भंगिमा 
ग्रौर प्रासंगिकता प्रदान करते हैं । तरंगिणी'* की तरंग-रूप पंक्तियाँ इस बात की साक्षी 
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हैं कि ब्रजभाषा और उसके प्रिय छंद, दोहे में भी किस तरह युगीन विषमताश्रों एवं 
सामयिक समस्याओं को पूरी क्षमता के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता हिन्दी- 
साहित्य के जिस कालखण्ड में ब्रजमाषा, काव्य भाषा के रूप में मूर्दाभिषिकत रही, उस 
सामन्ती काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में जितना ग्रन्तविरोध एवं 
जीवन के विविध क्षेत्रों में जो विषमता रही" ' SA सब कुछ को उस काल के कवि ATT 
अन्दाज कर गए जिसका परिणाम हुआ कि आगे चलकर यह एक सामाच्य-सी धारणा 
गयी कि ब्रजभाषा और उसके प्रिय छन्दों में सिर्फ मानव-मन की कोमल-वृत्तियों को हीं 
व्यक्त करने की साम्यं हैं, जीवन को उसके बहुविध स्वरूप में चित्रित करने का क्षमता 
ही उसमें नहीं है। भूषण' जैसे एकाध कवि को अ्रववाद-स्वहप BIS द त। उपर्युक्त 
धारणा की निष्पत्ति भी सर्वथा अनर्गल या आग्रहपुवेक आरोपित नहीं प्रतीत हाती । जा 
भी रहा हो, यह तो है ही कि सामाजिक परिवतेन-क्रम के समानान्तर ब्रजभाषा-काव्य का 
विकास नहीं हो संका और बहुत कुछ इसीलिए उसके गौरव का पद भी उससे छिन 
oth गया । स्वयं उसने जन-जीवन के स्पंदनों से तार मिलाने की ग्राकुलता प्रकट नही की 
जीवन की धारा से जड़नेवाले साहित्य ने भी उसे माध्यम बनाने से इन्कार कर feat 1 
सामन्ती रुचियों का अवकाश अंब था नहीं और न जन-सामान्य की उपेक्षा ही सम्भव थी।- 
आवश्यकता थी कि sare और भक्ति के घरौंदे से बाहर निकल कवि व्यापक समाज की 
संवेदना के चित्र उरेहता । ऐसी बात नहीं हैं कि इस ओर ब्रजभाषा कवियों का ध्यान 
बिल्कुल गया ही नहीं किन्तु कुछ लोगों का ही गया और उनमे भी पुरी क्षमता सं उस दिशाँ 
में काम करनेवाले इंने-गिने लॉग ही थे । इस त्रुटि के कारण ही ब्रजमाषा का स्थाने 
खड़ी बोलीं को मिल गया रौर प्रचलित छन्दों के स्थान पर AT नये 'छन्दों की उद्भावनं ' 
हुई । ऐसा हुंश्रा क्यो? इस परं न तो हिन्दी साहित्य के ईतिहास लेखकों कीं दृष्टि 
गयी और नं समीक्षक ही इस रहस्य को उद्घाटितं करं सके । स्पष्ट है कि दोष, ब्रज-* 
भाषा कां नहीं उन कवियों, लेखकों और समीक्षको कां था जिनके हाथों वह समपित थी । ` 
कवियों की सुविधा-भोगी प्रवृत्ति ने ही उन्हें ऐसे राजाश्रयों में रहने को विवश किया, जो" 
स्वयं ही सम्पूर्ण सामयिक चेतना से श्रनभिज्ञ और अलग अलग अपनी निति से निराश 
या संतुष्ट हो भोगलिप्सा के शिकार थे। गति का नियमन प्रेरणा के ही हाथों होता हैं । ब्रज 
भाषा, ग्रब शून्य से प्रेरणा ले रही थी ` * उसे जड़ होना हँ था' ' TIAL कुछ उदाहरण , 
ऐसे हैं * ` ` जिनके प्रयास प्रशंसा के योग्य हैं । वाजपेयी जी जैसा व्यक्ति मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि रीतिकाल में रहा होता तो ऐसा 'भूषण' होता जो शिवाजी का भी आश्रय स्वीकार: 
न करता ara भी नहीं, उनकी समूची जिन्दगी ही विद्रोही रही हैं । सरस्वती 
के वरदपुत्र के रूप में ही अपने को सर्वाधिक सम्मानित महसूस करने के कारण ही उन्होंने 
कहीं उसका मस्तक WHA नहीं दिया | बड़े से बड़े प्रलोभन पर लात मारकर आगे-बंढ़: 
गए । अनेक तरह की श्राथिक कठिनाइयों से निरन्तर जूझते रहने के बाद भी उन्होंने अपनी ' 
सरस्वती को कहीं बन्धक नहीं रखा, उसपर किसी की आँख भी उन्हें सह्य नहीं रही 
कारण था- स्वाभिमान । ब्रजभाषा की भंगिमा भी ऐसे ग्रकवड़ मनीषी के हाथों | 
पड़कर बदले बिना न रही । छन्द वही, भाषा वही" ` ` ` विषय और सुर बदल गया । 
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£तरंगिणी' की प्रासंगिकता ` u 


“वाजपेयी जी की 'तरंगिणी' के दोहों ने यह प्रमाणित कर दिया कि बिना ' छन्द-परिवतेन 
के भी ब्रजभाषा में प्रासंगिक साहित्य रचा जा सकता हैं, एक नये रूप की सृष्टि हो सकती 
' है और परम्परा की भित्ति पर भी युग के समानान्तर मजबूती से कदम बढ़ाया जा सकता हूत 
` 'ग्रनुकरण' को वाजपेयी जी बुरी निगाह सें नहीं देखते बशर्त कि अनुकर्ता भ्रन्धा 

न हो, स्वतः भी कुछ देख पाने की सामर्थ्यं उसमें हो । अनुकरण भाव का होना चाहिए, 
ita का होना चाहिए--चन्द्रमा-सा । अनुकरणीय कौन हैं ? ग्रहण किसका किया 
जाय ? इन सव की परख भी होनी चाहिए | हल्की-फुल्की प्रतिभा के ait कवियों 
में तो इस बात का भी भेद नहीं होता जिसका परिणाम होता हैं कि घूर से विने चीथड़ीं से 
वे दुशाला तैयार करने का दम्भ लिये फिरते हैं । प्रकाश तो चन्द्रमा की भी अपनी वस्तु 
नहीं है किन्तु उसके ग्रहण और प्रत्यावतेत में ही वह निजत्व हैं जो ga की उत्तप्त 
किरणों से शीतल दीप्ति निचोड लेता हे.। सच्चा कलाकार भी कलाधर चन्द्रमा की तरह 
ही दूसरे की वस्तु ग्रहण करता हैं और अपनी सम्पुर्ण कला के वल पर उसे एक सवथा नया 
रूप देकर हमारे समक्ष समुपस्थित करता हे ।) किसी का गुणा ले लेना बुरा नहीं, यदि 
अपना भी कुछ देने लायक हो । अनुकरण छिछला या सतही नहा होना चाहिए। उधार 
के बल पर ही सम्पूर्ण श्रेय ग्रजित करने की लोलुपता ही हमें हास्यास्पद बना देत! है। 
ऐसे छिछले किस्म के श्रनुकरण का घिनोनापुन सवत्र हा AAA! जा को कोचकर कुछ 
कहने को उकसाता रहता हैँ। पाश्चात्य सभ्यता की सतह पर ग्रन्धाधुन्ध भागन का जा 
प्रवत्ति ग्राधनिक भारतीय समाज में दिखाई देती हैँ, उसके प्रति एक चुभता-सा असंतोष 
वाजपेयी जी की रचनाओं में कहीं भी देखा जा सकता है । उनकी समक में यह बात घर 
नहीं बनां पाती कि धरातली ग्रनुकरण में निजत्व का गंध-भीना सौंदर्य कसे और कहाँ से 
आ सकता है ? । कारण है कि पैर के महावर को कपोलों पर चढ़े देख वे इस तथा- 
कथित आकर्षक सभ्यता पर एक व्यंग्य-भरी स्वीकृति से सिर हिलाते-से प्रतीत होते हैं ।. 
क्योंकि वे जानते हैं कि कलाहीन अनुकर्ता को ठीक वसे ही सम्मान AT यश नहीं मिलेगा 
जैसे कि तालाब में.पड़े सम्पुर्ण चन्द्र-बिम्ब को भी किसी का ग्रध्ये नहीं मिलता । जातीय 
स्वाभिमान और निजी विशेषताओं को लांछित और तिरस्कृत कर हम कहीं भी सम्माना- 
faa नहीं कर सकते । श्वानों की तरह मालिक को अधीनता में पड़ रहकर चिकनी- 
चपडी भले मिल जाय किन्तु वह श्रात्म-सुख कहाँ जो केहरि के स्वतंत्र विचरण wee 
अँगरेजो से प्राप्त कोरी खिताबो के पीछे भारत की वीरता भ्रमित हो रही हे, उसकी सम्पुर्ण 


१. कलावन्त पर-वस्तु लै, देत रुचिर निज रंग । 
: करत चाँदनी चन्द है, रवि आतप ले अग ॥ 
to किशोरीदास वाजपेयी, तरंगिणी' से 
२. अली! भली तूने करी, wat महावरूपान। 
गाल गलाबी रंग रंगि, लह्यो सभ्यजन-मान॥ 
३. स्वान ! मौज सब बिधि करी, रहि मालिक के संग । 
मिलिहै कँसे कहो, केहुरि-मात अभंग tat - 
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“जीवन्तता विनष्ट हुई जा रही है, आँखें फिर भी खुल नहीं रहीं । हिन्दुस्तान अब कहने 
भर को गरम देश रह गया है, सच बात तो यह है कि श्रव उसमें ऐसी गर्मी का निशान भी 
नहीं रहा जिससे उबाल आता है । स्वाभिमान के धनी वाजपेयी जी को हिमगिरि के रुदन 

पर दयामिश्रित सहानुभूति है, उसे सम्बोधित करते हुए उनका.कवि बोल उठता है-- 


` बयों रोवत हिम गिरि इते, बथा बहावत नीर ! 
भारत के वे दिन गये, गये am वीर! 
उक्त दोहे में इते और वे शब्दों Has का अपार विस्तार समाया हुआ हैं, भारतीय 
गौरव का समस्त प्राचीन इतिहास संकेतिक हो उठा है.। वाजपेयी जी का रचनाकार देश की 
नपुंसकता पर क्षुब्ध है, उसका मन आक्रोश से भर उठता हे, निराशा भी किसी कोने में 
जमी हुई है किन्तु आशा फिर भी शिथिल नहीं क्योंकि वह ग्रच्छी तरह जानता है कि आँखें 
चाहे जितनी बड़ी हों किन्तु यदि उनमें पानी नहीं हैं; लज्जा, संकोच और स्वाभिमानं 
की झिलमिल ग्राभा नहीं है तो उनकी कीमत मोरपंख से श्रधिक कुछ नहीं हो! सकती ।' 
अपनी इस मूल्यह।तता का एहसास PAT न कभा ता हांगा हा ATS, सामन हा! उसे 
दिखाई देता हैं, मन सशंकित हे तो उसे ढाँढस बेंधवाना भी उन्हें ग्राता है; आखिर शीत का 
अन्त हो रहा हे तो बसन्त HA ग्राने से रुक पायेगा ? ` तरुण तरुओं को निराश होने की 
क्या बात हैं ? निराश और हताश तो वें वृद्ध-जन हों जिनका रोम-रोम शिथिल हो 
चला है, शक्ति और उत्साह नहीं रहा । कवि को नाराजगी तो उन लोगों से हे जो देश 
की पराधीनता के बाद भी हालावाद' के चक्कर में पड़े हुए हैं; देश को एक नई दिशा की 
श्रोर ले जाने का किचित्‌ भी प्रयास न करके अपनी प्रतिभा और सामर्थ्यं का गलत रास्ते 
पर ही सम्पूर्ण उपयोग करते जा रहे हैं और फिर भी अपने को ग्राधुनिक कहते हैं । वाज- 
पेयी जी की. कसोटी हे--जनहित | .जन-हित में असमर्थ हीरे की भी कीमत वे धूल 
से ्रधिक कुछ नहीं. मानते। सम्पादकों की गुटबन्दी से उन्हें चिढ़ है, एकान्त कानन के 
कोने में अपनी तपस्या का ढोंग रचमेवालों से नफरत, | वाजपेयी जी के सम्मान का अधि- 
कारी तो वही है जो देश के लिए कुछ कर रहा हैं, पराधीनता को उतार फेंकने की भ्राकुलता 
जिसमें है 1. चिकने कपड़ों की तुलना में उन्हें खुरदुरा खहर ही भला प्रतीत होता है क्योंकि 
उसने किसी की. चर्बी चाटकर अपने को चिकना करने का उपक्रम नहीं किया है।* स्वदेशी 
वस्तु, स्वदेशी ही है और विदेशी, विदेशी ही। बाह्य-शासन कितना ही सुखद क्यों न हो, 
उसकी चुभन सोने की कील की तरह ही कम नहीं होती, रह-रह कर उसकी खरक, Haat 


१-बड़री अँखियत सों कहा, जौ नहि पानीदार। 
मोरपंख-सी' वे सखी, लखिबे भर की सार! ! 
२--करु न संक HA .तरुन. तरु, भयो सीत कौ प्रन्त। 
सुमत ख़िलावत . जगत के, श्रावत देखु बसन्त ॥ 
३-खद्र अति को. खरखरो, .तऊ नेह कौ गेह। . 
प्र-चरबी चखि चाटि के, करी न चिकनी देह ॥--वही 


'तरंगिणी' की प्रासंगिकता ट७ 


ही रहती है ।' वाजपेयी जी का रचनाकार सवव शक्ति की ही प्रतिष्ठा देखता है, जिसमें 
जितना जोर होता है, उतना ही मान-सम्मान और अधिकार उसे मिल पाता है; दीन- 
हीन लोगों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, किसी की सहानुभूति का स्रोत उनके 
लिए नहीं उमड़ता । जड़-चेतन सर्वत्र ही इसी शक्ति का बोलबाला है । सबल ही स्वाधीन 
है, निर्वेल तो हर कहीं परतंत्र है, पराधीन है और दासता की जंजीरों में जकड़ा है-- 
भूमि-नीर-लों पौन हू, करत सबल स्वाधीन । 
जोर चलत तो. जगत में, जीयन न पावत दीन ! ! 

शेर, छलपुर्वक किसी की गिरफ्त में ग्रा भी जाय तो दीन हो पूंछ नहीं हिलायेगा । जातीय 
गौरव की स्मृति जिसे हैं, निजी स्वाभिमान और संस्कार जिसमें है वह कभी पराधीनता में 
पड़कर भी किकर्तव्यविमूढ नहीं होता । ऐसे एक व्यक्ति की गर्मी से भी सम्पूर्ण शीतप्रदेश 
गर्म हो सकता है, ऐसे एक व्यक्ति का उत्साह भी ग्रनेकानेक त्रस्त और पस्त लोगों में भी 
अज भर सकता है । वह गजब की बिजुरी' जहाँ कहीं भी दिखाई देती हैं, वाजपेयी जी 
का कवि मंत्र-मुग्ध हो जाता है, धन्य-धन्य कह उठता है । तत्कालीन एसेम्बली के 
सर्वाधिक गरम मेम्बर और संयुक्त-प्रान्त के सबसे खतरनाक ga सैतिक के सम्पादक 
do श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल के प्रति कवि के मन में ऐसा ही श्रद्धायुक्त सम्मोहन है 1 
किन्तु वहीं आपसी कंझटों में श्रापाट. HA उन लोगों के प्रति कुढन भी है जो वक्‍त की आवाज 
न पहंचानकर नाहक की खींचतान मचाये हुए थे । ऐसे विवादों में भाषा-सम्बन्धी विवाद 
भी उस समय महत्व का था। वाजपेयी जी का भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण बिल्कुल 
स्पष्ट था और वें यह बात भी जानते थे कि पर-भाषा (ग्रँगरेजी) की रट लगाने वालों को 
दाने से ग्रधिक का लोभ नहीं हैँ ` ज्ञान और सम्मान दोनों ही उनके नसीब में कहाँ ?3 
भाषा-सम्बन्धी श्रान्तरिक कलह उन्हें प्रिय नह, क्योंकि वे यह बात ग्रच्छी तरह जानते हैं 
कि हिन्दी-भाषा की सामर्थ्यं उसकी सम्पूर्ण बोलियों-उपबोलियों की सामर्थ्यं हे । लड़ाई 
उस विदेशी भाषा के विरुद्ध होनी चाहिए जिसने हमारी सम्पूर्ण सांस्कृतिक धरोहर पर हाथ 
सांफ करने का कुचक्र रचा S| अनेकानेक युद्धो के बीच से गुजरते देश को अब “रनछीर' 
कृष्ण की जगह कंस-संहारक कृष्ण की आवश्यकता हैं, यह बात भी उन्हें स्पष्ट हे | * 
ब्रजभाषा कवियों को आपने यहीं विषय-परिवर्तन का संकेत भी दिया हैं किन्तु इतिहास- 
पुरुष की कुछ और ही इच्छा थी कि एक बड़े समूह का ध्यानं उधर न जा सका। तो भी 
वाजपेयी जी की मर्दानगी की जितती भी तारीफ की जाय, कम होगी । sr अपने 


१--श्रवरत सासन बाहरी, waft होय सुख dal , 
देत देह नहि दुख कहा, चुभि सोने की कील ॥ «० 

२--देखी तो मैं गजब की, बिजुरी पालीवाल।॥ 
होत गरम aft छनक में, जासों नेनीताल॥. 

३--सुग्गा पर-भाषा रटत, केवल चुण्या हेत। 
ज्ञान-मान बिनु मूढ़ सो, परि बन्धन दुख लेत ॥ 
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दायित्व को समा ही नहीं, उसका समुचित निर्वाह भी किया है । इतिहास-मींमांसक 
के लिए उन्हें नजरश्रन्दाज कर पाना सम्भव न होगा । 

वाजपेयी जी प्रगतिगामी भारतीय हैं । उनके रग-रग में भारत की गंध है किन्तु 
अपने युग की उपेक्षा नहीं । युग के साथ कदम मिलाकर चलने की अद्भुत क्षमता तो 
उनमें है ही, युगीन समस्याओं से जूझने का अदम्य उत्साह भी हैं। भाषा और छन्द 
यदि उन्हें परम्परा से जोडते हैं तो अनुभूति और विषय उन्हें नये लोगों की पंक्ति में ला 
खड़ा करते हैं । युगीन स्पन्दनों की श्रद्भुत पकड़ Tae थी और उन्हें परम्परित माध्यम 
में ही भ्रभिव्यक्त करने की क्षमता भी विशिष्ट थी । ब्रजभाषा को ऐसे ही कुछ सुकवि - 
र मिले होते तो शायद उसका स्थान आज भी महत्तर होता । उसकी प्रासंगिकता 
पर सन्देह का चिल्ल लगा देना आसान चीज न होती । 


'तरंगिणी' का काव्य-वैभव 
Sto जगदीश वाजपेयी 


Wea, सनातनधर्म कालेज, हिंदी! विभाग 
मुजफ्फरनगर 

'तरंगिणी” के स्वनाम-धच्य रचनाकार ग्राचायं किशोरीदास वाजपेयी बहुमुखी 
प्रतिभा के धनी हैं । वे संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान्‌, हिन्दी के मूर्धन्य वैयाकरण, लब्धप्रतिष्ठ 
साहित्य-शास्त्री, - नीरःक्षीर-विवेकी समीक्षक तथा सफल निबंधकार हैं । ' इस 
प्रकार कारयित्री प्रतिभा के क्षेत्र में हिंन्दी-साहित्य को उनका योग-दानं परम स्तुत्य है । 
पर आज की पीढ़ी के बहुत कम लोग यह जानते हें कि हिन्दी का यह यशस्वी विद्वान्‌ एक - 
श्रेष्ठ तथा सफल कवि भी है । इस संबंध में मुझे एक रोचक प्रसंग याद आता हे । आज 
से लगभग ४-५ वर्ष ya राजस्थान के एक शोध-छात्र ने, जो दोहा-साहित्य पर ग्रनुसंघान- 
HART था, मेरी पुस्तक आधुनिक ब्रज भाषा-काव्य' में ग्राचाय . वाजपेयी द्वारा लिखित 
'तरंगिणी' की समीक्षा पढ़ने के बाद, मुझे पत्र लिखा कि क्या ये वही वाजपेयी जी हैं 
जिन्होंने “ब्रज माषा का व्याकरण, तथा हिन्दी शब्दानुशासन” जैसे उच्च कोटि'के ग्रंथ लिखे 
हैं। निश्चय ही वह वेचारा यह नहीं समझ पा रहा था कि एक वैयाकरण तथा भाषा- 
शास्त्री श्रेष्ठ सुकवि भी हो सकता हे। सच बात यह है कि व्याकरण, भाषा-विज्ञान, 
आलोचना आदि विधाग्रों में मस्तिष्क तत्व की प्रधानता रहती हे, जब कि काव्य-रचना के 
क्षेत्र में हृदय-पक्ष की प्रमुखता रहती हे | अतः आचार वाजपेयी जैसे भाषाविद्‌ के लिए 
उत्कृष्ट कविता की रचना करना--निश्चय ही विशिष्ट महत्व की बात हे | इस कथन 
की पुष्टि स्वयं वाजपेयी द्वारा विरचित 'तरंगिणी' के एक दोहे से हो जाती है, जहाँ वे 

लिखते हैं-- di: 

आलोचक कविता कर, तो यह समुझो भूल॑। ' 
मालो में हैं कब लगे, कहुँ गुलाब के फूल ॥ 


तरंगिणी” की रचना, निश्चय ही, ग्राचाय वाजपेयी की भूल नहीं, अपितु श्रक्षामाच्य उप- 
लब्धि है, क्योंकि इस कृति में उनका समाज-सुधारक, उपदेशक, सत्कवि, सूर्क्तिकार, 
नीतिकार आदि का इच्द्रधनुषी स्वरूप मिलता हे । 


सच यह हे कि हिँन्दी-जगत्‌ ने इस काव्य-कृति को उतना आदर नहीं दिया, जितना 
fr वास्तव में उसे मिलना चाहिए। श Tag, इसका कारण यह हे कि अपनी बिभिन्न: 
विषयक गद्य-रचनाग्रों की श्रेष्ठता के कारण, वाजपेयी जी का कवि-रूप लोगों को विस्मृत- 
प्राय हों गया हैँ। Aaa और विद्वत्ता ने उनके भावःप्रबण कवि-रूप.को लगभग 
दबा-सा दिया हे । यहाँ तक कि प्रामाणिक संदर्भ-ग्रंथ हिन्दी-साहित्य-कोश के सुविज्ञ 
सम्पादक भी जाने-अतजाने वाजपेयी जी की कृतियों में 'तरंगिणी' का उल्लेख करना भूल 
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गये हैं। इसी कारण जहाँ दुलारे दोहावली, वीर सतसई, किसान सतसई, करुण सतसई 
आदि इसी प्रकार की काव्य-फृतियों के कई-कई संस्करण प्रकाशित हो गये और साहित्य- 
संसार में वर्षो तक उनकी आलोचना-प्रत्यालोचना का क्रम चलता रहा, वहा तरंगिणीं 
की सरसता, मधरता तथा वा/ग्विदग्ध ता धीरे-धीरे पाठकवृन्द की स्मृति से शन: शन धमिल 
होती गई और Hist यह स्थिति ग्रा गई हे कि लोग वंथाकरण तथा सुकवि-वाजयेया जा 
को भ्रमवश दो ग्रलग-प्रलग व्यक्ति मानने लगे हें । उनके पांडित्य तथा वदुष्य का सव- 
समादत तथा आ्रातंकक, री रूप का हिंदी साहित्यानुरागियों तथा विद्वानों पर ऐसा व्यापक 
प्रभाव पड़ा कि उनका दशकों पुराना कवि-रूप धीरे-धीरे विस्मृत हाने लगा । 

परन्तु, वास्तविकता यह है कि 'तरंगिगी' के ही प्रतिपाद्य विययों को लेकर उसस 
मिलती-जुलती सूक्ति-मुक्तकमयी जो अनेक रचनायें--यथा, दुलारे दोहावली, वार सतसई 
दिव्य दोहावली, सूक्तिमुत्तावली, राजेश दोहावली, सुधा-सरोवर, कदण-सतसई, फलक 
सर्तसई--म्रादि प्रकाशित हुई हैं, उचकी अपेक्षा तरंगिणी' की रस-निमग्न कर देववाली 
सरस तरंगों में मामिकता, सरसता, मनोनुग्धकारिता, व चन-विदग्धता, राष्ट्रीयता धार्मिकता 
आदि गुणों की बहुलता है । वस्तुतः, वाजपेयी जी ने दो प्रमुख उद्देश्यों से प्रेरित होकर 
इस कृति की रचना की हैं -- | 

१--ब्रजभाषा का व्याकरणानुमोदित साहित्यिक रूप प्रस्तुत करना | 

२--सम-सामथिक युग के HAST विषयों का समावेश | 

जहाँ तक प्रथम उद्देश्य का सम्बन्ध है श्राचार्य वाजपेयी एक नहीं अनेक दृष्टियों 
से आचार्य to महावीरप्रसाद द्विवेदी के अ्नुगामी हैं। आचार्य द्विवेदी की ही भाँति 
वे भाषा (चाहे वह ब्रजभाषा हो या खड़ी बोली) के परिष्करण तथा परिमार्जन के अनन्य 
समर्थक हैं। वे भाषा के क्षेत्र में किसी प्रकार की श्रराजकता, अव्यवस्था या उच्छुङ्खलता 
सहन नहीं कर सकते हें । इसी उद्देश्य से उन्होंने हिन्दी शब्दानुशासन, हिन्दी निरुक्त, 
ब्रजभाषा-व्याकरण जेसी ग्रनेक गद्य-रचनाएँ लिखी हैं। भाषा का परिनिष्ठित या 
टकसाली रूप उन्हें प्रिय तथा मान्य है । 


जहाँ तक दूसरे उद्देश्य का संबंध है वाजपेयी जी प्रारम्भ से ही रूढ़ियों तथा जजर 

Ua के भंजक रहे हैं भले ही श्राजके कुछ तथाकथित प्रगशील लोग उन्हें पुरातनपंथी 

या रूढ़िवादी मानते हों। वचपन से बनी बनाई लीक पर चलना उन्हें ग्राह्य नहीं रहा 

हैं, बड़े से बड़े और प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति के अन्याय के ग्रागे उन्होंने सिर नहीं 

भुकाया-चाहे वह महाप्रतापी अंग्रेज सरकार रही हो; कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता, म्यूनि- 

सिपल बोर्ड का चेयरमैन, स्कूल का मैनेजर या साहित्य का विद्वान ही क्यो.न रहा हो | 

| श्रपनी इसी क्रांतिकारी प्रवृत्ति के कारण वे कई बार जेल-यात्रा भी कर आये हैं और स्वाधी- 
कं नता संग्राम में आगे रहकर अनेक प्रकार की यातनायें सही हैं । 

उक्त दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में वाजपेयी जी पुरी तरह सफल हुए हैं । प्रथमतः, | 

इस कारण कि उन्होंने श्रृंगार, वीर, शान्त या हास्य श्रांदि रसों में से किसी एक को अपनी 

रचना में प्रमुखता न देते हुए यथावसर सभी रसों का न्यूनाधिक प्रयोग किथा हे और 
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करुण सतसई' के लेखक अध्यापक रामेश्वर करुण” की भाँति साम्यवाद के प्रचार-प्रसार 
को ही श्रपनी कृति का एकमात्र उद्देश्य नहीं समझ बैठे हैं । वादों के विवाद से यह gaa 
'तरंगिणी' को “एकरूपता' की घुटन से बचाता है । इस तथ्य को पूरी तरह से समभने 
के लिए हमें तरंगिणी के रचना-विधान पर दृष्टिपात करना पड़ेगा | 
आचार्य वाजपेयी प्रणीत यह कृति १९३६ ई० में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी । यह 
वह समय था जब भारत पराधीनता के पाश से मुक्ति पाने के लिए न केवल बुरी तरह 
छटपटा रहा था, वरन्‌ उसके लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील भी था। इस बात की 
झलक तरंगिणी में उपलब्ध अनेक दोहों से मिलती है। यथा-- 
AATA war बाहरी, जदपि होय सुखसील । 
देत देह नहि दुख कहा, चुभि सोते की कोल ॥ 
विदेशी शासन से प्राप्त होमेवाली यह पीड़ा केवल कराह या रुदन के साथ ही 
समाप्त हो जानेवाली नहीं थी, वरन्‌ राष्ट्रीय नेताओं ने स्वाधीनताप्राप्ति के पश्चात्‌ 
स्वराज्य की संभावित रूप-रेखा भी बना ली थी, जिसमें कृषकों और श्रमिकों को महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था। उदाहरण के लिए-- 
हलधर संग गोपाल जब कियो कंस मद चूर। 
मनो wet सासक जगत है, किसान-मजदूर 0 
युगानुरूप भावताओं को मार्मिक ढंग से छोटे-छोटे सरल तथा सुबोध 
दोहों में व्यक्त करनेवाली यह कृति उस समय इतनी लोकप्रिय हुई कि प्रकाशन के प्रथम 


वर्ष में ही उसके तीन संस्करण प्रकाशित करने पडे । 'तरंगिणी” की भाव-तरंगे तीन - 


प्रवाहों में विभाजित हैं । हर एक प्रवाह' में १०० दोहों का उपक्रम है और इस प्रकार. 
सम्पूर्ण पुस्तक में लगभग ३०० दोहों का समावेश है । दोहों के अतिरिक्त कुछ कवित्त 
wad भी इस कृति में उपलब्ध हैं । पहले प्रवाह में परतंत्र भारत और उसके कोटि-कोटि 
निवासियों के दीन-हीन जीवन की अश्रु-विगलित करनेवाली करुण .भाँकी प्रस्तुत की 
गई है, किन्तु तरंगिणीकार का स्वर तत्कालीन छायावादी कवियों की भाँति निराशावादी 
नहीं है। वह गरीबी, Ware, शारीरिक श्रम आदि की अधिकता में भावी मंगल और 


कल्याण के अंकुर भ्रन्तनिहिंत देखता हे । यथा, धान कूटती हुई ग्राम्य-बाला को देखकर 
कवि कहता है-- 
छरति छरहरी छबि भरी, धान छबीली बाम । 


मन व्याधिन के सीस पे, देति मुसल ग्रंभिराम ॥ 


परन्तु, कवि जीवनं और जगत्‌ के कटु-संघषे के इन क्षणों में भी अतिवादी नहीं 
हैं। तभी तो वह कहता है _ 
भ्रति की भली न बात कोउ, कंसो ही संसार । 
होति तुरत भ्राचार हूँ, प्रति सौ अत्याचार ॥ 
शब्दों की श्रंतरात्मां का सूक्ष्म ज्ञान रखनेवाले समर्थं भाषाविद्‌ AAA वाजपेयी 
की मनोवृत्ति की झाँकी उक्त दोहे में अनायास ही मिल जाती हैं । 


१०२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शेब्दशास्त 
इस कृति में रचनाकार की दृष्टि वस्तुओं और घटनाओं के साथ-साथ व्यक्तियों 
पुरुभी पड़ी है । उदाहरण के लिए स्वतंत्रता-संग्राम के सफल सेनानी तथा निर्भीक पत्र- 
कार---पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल की नैनीताल स्थित उत्तर-प्रदेशीय विधान सभा में 
जोश-खरोश से भरी तक़रीरें सुनकर लेखक को ऐसा लगता है मानों नैनीताल की भयंकर 
सर्दी में पर्याप्त गर्मी का समावेश. हो गया हो । AAT— - - 
देखी तो. में गजब की बिजुरी . “पालीवाल' । - - 
ps होत गरम. प्रति छनक में, जासों नेनीताल ॥. : 
इसी प्रकार स्वाधीनता श्रान्दोलन के सूत्रधार--विश्वबन्धु बापू के प्रति कविः की 
उक्ति है २ 
गाँधी सूछम देह में, बल को AA छौर। 
ज्यों बिजुरी के तार में, रहँ सक्ति सर जोर ॥ 
व्यक्तियों के अतिरिक्त वस्तुओं के सूक्ष्म गुणों पर भी कवि की. तीक्ष्ण दृष्टि टिकी 
है। उदाहरण के लिए इसमें उसन अपने प्रिय पेय--चाय का वर्गन्‌ इस्‌ प्रकार किया 


गरमी में सीतल सुखद, गरम सीत रितु माह ।' 
सो स्यामा रस-दायिनी, धनि लिपटन की चाह ॥ 


और फुटबाल के प्रति कवि की व्यंग्योक्ति भी दर्शनीय है ८८ 
फूलि रह्यो फुटबाल तू, बुथा न नीच ल॑जात | 
ठोकर za काज ही, उदर भरथौ तुव जात ॥ 
संसार. के प्रायः सभी देशों, सभी यूगों तथा सभी भाषाश्रों के साहित्य में सूक्तियों 
के प्रति भ्रवर्शनीय आकषेण रहा है। इतना तो निबिवाद है कि संपूरणं वाङमय में 
उक्ति की रमणीयता तथा वचन-वक्रता के प्रति साहित्यांनुरागियों में गहरी _आसक्ति 
रही है, परंतु यह उक्ति, उक्ति से कुछ बढ़कर सूक्ति (T+ उक्ति) रही है, फिर तो 
उसके प्रति काव्यप्रेमी जनों में श्रत्यधिक आकर्षण होना परम स्वाभाविक हे |. `. 
` समीक्षको ने सूर्वित-मुक्तको की सफलता के लिए चार प्रमुख विशेषताएँ बताई हैं -- 
१ कल्पना era [|| sn Mn 
` २--भाषा की ee ` ` 
३-संकेत या मार्मिक: व्यंजना | 
 . ४--मामिक घटना या प्रसंग का चुनाव । 
कहना न होगा कि 'तरंगिणी' की कविताओं में उक्त चारों गुण प्रचुर “रूप में उप . | 
लब्ध हैं । बिहारी सतसई की लोकप्रियता के पीछे ये ही चारों तत्व निहित हैं । परन्तु | 
आज युग बदल चुका हैं । आज न तो शगार की श्रतिशयता का ही काल हे; न नायिका- | 
Bis भेद के प्रति पाठको के मन में. कोई ललक हैं और न ऊहात्मक. या. अतिरंजित उक्तियों के 
॥ प्रति साहित्य-रसिको में कोई विशेष ग्राकबंग पाया जाता हैं । ग्राज तो कविता के नाम 
१ पर कम से कम समय में सम-सामयिक विषयों पर सटीक तथा हृदय-हारिणी उर्बितयों | 
के प्रति थोंड़ा-बहुत ग्राकर्षण शेष हे अन्यथा जीवन की विरसता के साथ गद्य की इति- | 
वृत्तात्मकता -इतनी घुल मिल गई हे कि.नवीनतम कविता भी गद्य बनकर रह गई है । | 
फिर भी इत दोहों का कृश कलेवर, चिरपरिचित व्यक्तियों, वस्तुओं और घटना-प्रसंगों | 
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'के मार्मिक चित्रण द्वारा सरस-मधुर वन गया है । रचना की रमणीयता का यही रहस्य 
है और सतसइयों की लोकप्रियता का भी यही कारण है। आधुनिक ब्रज-भाषा काव्य 
में १०० से ऊपर सूक्तिमुक्तक-परक काव्य-कृतियाँ उपलब्ध हैं और इनमें ग्राचाय वाजपेयी 
प्रणीत तरंगिणी' विषय-वस्तु की नवीनता, मामिक अनुभूति तथा कलात्मक ग्रभिव्यक्ति 
की दृष्टि से सहज ही मूर्धन्य स्थान की अधिकारिणी है। 

जहाँ तक कंला-पक्ष का संबंध है साहित्य-शास्त्र (रस, ग्रलंकार, गुण, शब्दशक्ति) 
के प्रकाण्ड पंडित होते हुए भी भ्राचाय वाजपेयी ने अपनी इस कृति में ग्रलंकार-प्रयोग की 
Ar विशेष आग्रह नहीं प्रदर्शित किया है। कारण यह है कि अलंकारों के ग्राच्छादन से 
आवृत्त होकर वें अपने लक्ष्य पर सीधी मार न कर पाते और उनकी प्रखरता कुंठित हो 
जाती । फिर भी कुछ अलंकारों के सुन्दर प्रयोग यत्त-तत्त द्रष्टव्य हैं -- 


चोखे सर हैं दोहरे, दुह श्रोर m 
कोष .न इनको चाहिए, उपजत श्ररथ श्रपार ॥ 
(यमक, श्लेष) 
छरति छरहरी छबि-भरी, धान छबीली बाम । 
मनु व्याधिन के सीस पे, देति मुसल श्रभिराम ॥ 
(अनुप्रास, उत्प्रेक्षा) 
वस्तुतः 'तरंगिणी' के कवि का सबसे बड़ा शस्त्र है उसका तीखा और चुभता हुआ 
व्यंग्य | ऐसा लगता हैं मानों व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किये हुए पुंजीभूत आक्रोश और 
भ्रसंतोष को व्यक्त करने के लिए रचनाकार ने इस शक्तिशाली माध्यम को ग्रपनाया 
है। तभी तो, सामाजिक और धामिक कुरीतियाँ, राजनीतिक कूटनीति तथा पाखंड, 
आर साहित्यिक रूढ़ियाँ--सभी समान रूप से 'तरंगिणी' की तरंगों की लपेट में ग्रा जाती 
@ । यथा-- 


बहुमत : छन में गज को खर करं, खर कौ गज सुखभोन । 

सो है बहुमत श्रमित बल, ब्रह्म बापुरो कोन ॥ 

फंशनेबुल युवक : नकटाई को नकल बल, ललन चलत नाहि काम । 

कला-हीन बिधु-बिम्ब सर, पुजत न जदपि ललाम ॥ 

काले भारतीय: जानि परत गोरेन ने कछु बडि रिसवति दोन । 

नहि तो सारे जगत में, कत कारे ही होन ॥ 
इस प्रकार भाव-पक्ष और कला-पक्ष दोनों ही दृष्टियों से देखने पर तरंगिणी की 
तरल-तरंगों में कुछ ऐसी मामिकता ग्रौर रमणीयता हैं कि उसको निरख-परख कर उस युग 
के समर्थ समालोचक श्राचायं To महावीरप्रसाद द्विवेदी की सम्मति थी-- इसकी भाषा 
प्रकृत ब्रजभाषा है। तोड़-मरोड़ कर बनाई हुई कृतिम ब्रजभाषा नहीं । इसी के 
साथ समीक्षक-शिरोमणि आचाय रामचंद्र शुक्ल का मत था-- दोहे बहुत सुंदर उतरे 
हैं। इनमें सरसता भी है और चमत्कार भी । सबसे अच्छी बात यह है कि इनका क्षेत्र 
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विस्तृत है--एक ही रस या प्रसंग से परिमित नहीं है । जीवन के मार्मिक सामान्य 

'तथ्यों से लेकर आजकल की विशेष-विशेष प्रवृत्तियों तक की बड़ी सुन्दर व्यंजना इनमें है 1” 
उस युग के उक्त दोनों ग्राचार्यो की 'तरंगिणी' के विषय में प्रदत्त सम्मति अपने 

श्राप में इस बात की प्रमाण है कि काव्य के दोनों--प्रंतरंग और बहिरंग पक्षों को लेकर 

यह कृति कितनी सुन्दर बन पड़ी है । तभी तो उस समय के शीर्षस्थ सुकवि To रामनरेश 

त्रिपाठी ने 'तरंगिणी' के विषय में अपना पद्यबद्ध अभिमत इस प्रकार दिया था--- 

सरस er दोहरे, सुकवि किशोरोदास । 

रस बरसत मन बस करत, हरत हिये की प्यास ॥ 


“सुदामा या द्वापर की राज्यक्रान्ति' 


श्राचाये पंडित सीताराम चतुर्वेदी 


कविवर जयदेव ने गीत-गोविन्द लिखकर तो अ्रक्षय्य कीत्ति ग्रजित की ही थी 
किन्तु वे न्यायशास्त के पंडित होने के कारण विचक्षण ताकिक भी थे । उनकी इस 
द्विविध. विरोधी प्रकृति के आधार पर किसी ने उन्हें छेड दिया--कवितातर्कयोः कथं 
समवाय: (कविता और तर्कं का केसा मेल ? ) । इस पर जयदेव ने तत्काल उत्तर दिया-- 


येषां कोमलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती । 
तेषां कर्कशतकंवक्रवचनोद्गारेषपि. कि होयते । 
ये: कान्ताकुचमण्डले कररुहाः सानन्दमारोपिता- 
ea: कि मत्त करीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शरा: ॥ 


(जिनकी विलासमयी वाणी में ललित काव्य-रचना की कला विद्यमान है उनके 
मूँह से यदि कठोर तके के टेढ़े वचन भी निकलते हैं तो क्या हानि हो जाती हे? जिन 
वीरों ने बड़े रस के साथ स्त्री के स्तनों पर अपनी उँगलियाँ फेरी हैं उन्होंने क्या मतवाले 
हाथी के मस्तक पर बाण नहीं चलाए हैँ?) 

` ठीक यही वात पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी से भी पुछी जा सकती हैँ 
'रूपकव्याकरणयोः कथं समवायः'। और वाजपेयी जी तड़ाक से कह सकते हैं कि 
भे कोरा नीरस वैयाकरण नहीं हूँ । मैं तो संस्कृत साहित्य का पंडित होने के नाते, 
'काव्येषु नाटकं रम्यम्‌' का भी उतना ही रस लेता हूँ और मैंने भले ही रंगमंच पर कभी 
नट बनकर अभिनय न किया हो पर नाटक पढ़े TIT देखे तो हैं | ब्याह नहीं हुआ तो 
क्या, बारात तो देखी है ı इसीलिये उन्होंने नाटक-रचता पर भी हाथ माँजा और 
“सुदामा या द्वापर की राज्यक्रांति नाटक की रचना कर डाली । 

यह नाटक इस युग की भावना और भारतीय आवश्यकता का शंखनाद हे | 
इस नाटक का सुदामा धनहीने होने पर भी स्वाभिमानी, निर्भीक, लोक-सेवक, मनस्वी, 
तथा तेजस्वी पुरुष है जिसकी पत्नी भी उतनी ही तपस्विती , तेजस्विनी और मनस्विनी 
है। वाजपेयीजी ने इस नाटक में शिक्षा-पद्धति और शासन-पद्धति के वाछनीय स्वरूप की 
मीमांसा करते हुए शिक्षक की त्याग-वृत्ति, ग्रध्यवसायन्वृत्ति आर तपस्या-वृत्ति का समर्थन 
किया है और बताया हैं कि अच्छे राज्य में कोई भी व्यक्ति शिक्षित और भीर नहीं रहता 
चाहिए। उन्होंने शासन-पद्धति के संबंध में भी यही कहा हैं कि ग्रब राजाओं के निरंकुश 
शासन के दिन लद गए । 'देश में अच्छे से अच्छा जो महापुरुष हो, प्रजा उसे ATA शासक 
बनावे ।' इस प्रकार वाजपेयी जी ने दशे लोकतंत्र का संदेश दिया है जिसमें प्रजा ही 
१४ Er 
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अपना शासक चुने, कोई दल शासक न चुने । उन्होंने अपने इस संदेश में वर्तमान दिल- 
तन्त्र! का भी विरोध किया है जिसमें कोई राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़ा करता है, 
जिसके दल के ग्रधिक संख्या में प्रत्याशी जीतते हैं वह शासन करने लगता हैं। यह 
वास्तव में 'प्रजा-तंत्र' या 'लोकतन्त्र' नहीं वरन्‌ ‘ada’ है और इसी कारण पारस्परिक 
विद्वेष और कु-शासनों को प्रोत्साहत मिलता है ग्रौर दलतंत के प्रजातंत्र में प्रजा निरन्तर 
पिसती चली जाती हैं। इस दृष्टि से यह नाटक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और यदि यह रंग- 
मंच पर प्रस्तुत किया जाय, तो इससे भारत में भी राज्यक्रांति हो सकती हैं जो शान्तिपूर्ण, 
कल्याणमयी और सर्वलोक-हिंतकारिणी होगी । 

रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिये इस नाटक के संवाद और दृश्य-क्रम के साथ- 
साथ घटना-संयोजन में भी परिवर्तेन आवश्यक हैं जिससे यह और भी रुचिकर हो सके । 
बादशाह शब्द का प्रयोग निश्चय ही खटकता हैं । वाजपेयी जी ने कृष्ण के लिये इस 
शब्द का प्रयोग कैसे कर डाला यह आश्चर्य ही हे । 

सामान्य नाटक-रचना के सिद्धान्त के ग्रनुसार प्रति तीस सेकेंड पर दृश्य में नया 
पात्र प्राना चाहिए या कोई नयी' घटना हू नी चाहिए या कोई नंया कार्य होना चाहिए | 
एक दृश्य में केवल दो ही पात्रों की बातचीत आदि से अन्ततक नहीं होती रहनी चाहिए | 
इससे दर्शकों में ऊब उत्पन्न हो जाती है । यह सिद्धान्त अभिनेय नाटकों के लिये है किन्तु 
पठनीय नाटक में इस प्रकार का कोई बन्धन अपेक्षित नहीं है । 

श्रीवाजमेयी जी ने ग्रपने इस नाटक के द्वारा भारत के शिक्षकों गौर राजनीतिज्ञो 
को जो शाश्वत संदेश दिए हैं, उनके अनुसार यदि भारत के शिक्षक अ्रपना चरित्र उदात्त 
बना सकें और यदि प्रजा को ग्रपना शासक चुनने की सुविधा दी जाय तो निश्चय ही देश 
का कल्याण हो जाय और हमारे देश में चिर सौख्य और समृद्धि के दर्शन होने लगें । 
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सुंदामा नाटक : a 


डा० रामजी मिश्र 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
आचाय किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ वैयाकरण हुँ। उनके इसी 
रूप से हिंदी-जगत्‌ परिचित हे । शब्दानुशासन में दक्ष, शुष्क बौद्धिकता से युक्त ad 
के सरल भावपूंरित हृदय का उद्घाटन उनकी रचनात्मक कृतियों के द्वारा होता है । वे 
एक सहृदय कवि और लोकमंगल की कामना करनेवाले नाटककार भी हैं, इसका परिचय 
उनके द्वारा रचित सुदामा' नाटक से मिलता है। 
सुदामा को लेकर श्रीमद्भागवत से ग्रद्यावधि ग्रनेक काव्यात्मक कृतियाँ प्राप्त 
होती हैं, किन्तु गद्य-विधा में. इस कथा का निवंधन नहीं प्राप्त होता है । do किशोरीदास 
जी वाजपेयी ने आज से चालीस वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण-सुदामा की इस कहानी को नए युग- 
संदर्भो के अनुकूल नाट्य-विधा में प्रस्तुत किया । जब देश परतंत्र था और क्रूर राजतंत्र 
की बेडियो में जकड़ा हुआ तड़प रहा था तब विद्यार्थी-वगे में राजतंत्र के भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध जनतंत्र के समर्थन में सुदामा की कहानी प्रस्तुत की गई, जिससे राष्ट्रीय जागरण 
को बल मिल सके | 
“सुदामा” नाटक की मूल प्रेरणा के विषय में स्वयं नाटककार ने लिखा हे, जब 
उनके (सुदामाचरित के कर्ता कविवर नरोत्तमदास के) 'बाम्हन के धन केवल भिक्षा , ये शब्द 
पढ़ता हूँ, तो अच्छा नहीं लगता । क्या ब्राह्मण का धन- भूदेव का सर्वस्व--भिक्षा ही 
हे ? क्या इसीलिए इनका उत्कर्ष वैसा हुआ था? क्या इसी कारण बड़े-बड़े सम्राट 
इनके चरण धोकर अपने को कृतकृत्य समभते थे ?” इसका समाधान भी लेखक ने प्रस्तुत 
किया है, “वस्तुत: ब्राह्मण तो किसी दूसरी चीज को ही श्रपना 'धन' समझता था, ग्रोर उसी 
के कारण वह प्रसन्नता से निर्धनता का वरण करता था । वह अपने उच्च आदश की 
पूर्ति के लिए कण-कण की भिक्षा माँगकर खाने में भी गौरव का अनुभव करता था । . उसके 
परमोद्देश्य का छोटा-सा चित्र सुदामा' में हैँ।' उपयुक्त धारणा की पुष्टि जयशंकर 
“प्रसाद! कृत चंद्रगुप्त' नाटक में चाणक्य भी करता है-- ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत 
बुद्धि-वैभव हैं ।” वह आगे स्पष्ट करता है कि ब्राह्मण स्वराज्य में विचरण करता-हे, 
वह किसी की परतंत्रता स्वीकार नहीं करता । हम सुदामा में चाणक्य का हीं किचित्‌ 
परिवद्धित और सात्विक रूप पाते हैं। वह भी उसी ग्रादशे का प्रतिपादन करता हे. 
जिसका एक सीमा तक चाणक्य ने किया है-- मेघ के समान मुक्त वर्षा-सा जीवनदान, 
सूयं के समान अवाध आलोक विकीणे करता, सागर के समान कामना-तदियो को पचाते 
हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदश है।” प्रस्तुत नाटक ब्राह्मण के 
इसी ्रादशेरूप की प्रतिष्ठा का एक सफल प्रयास हैं । 


कथानक 
प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु श्रीकृष्ण-सुदामा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है । 
इतिहास की क्षीण रेखाशों में प्रस्तुत सुदामा के दीन-हीन व्यक्तित्व को अपनी कारयिती 
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कृष्ण की मैत्री का आदर्शीकरण । उनकी प्रयोजननिष्ठता उचित ही थी । भरक्तिकाल 
के कवियों ने सुदामा में अपनी भक्ति-भांवना ओर प्रभु के प्रति शरणकामना का ग्रारापण 
किया था तो रीतिकालीन कवियों ने सुदामा में अपनी दीनता-दरिद्रता और श्रीकृष्ण म 
भ्राश्रयदाताग्रों की उदारता को रूपायित किया । आधुनिक काल में उक्त दाना वृत्तियों 
से मुक्त होने के कारण कवियों ने सुदामा को gar दिया । राष्ट्र कवि मंथिलीशरण 
गुप्त ने 'द्वापर' में सुदामा की कहानी नए संदभ में प्रस्तुत का वैष्णव संस्कार और 
राष्ट्रीय भावना से युक्‍त गुप्त जी ने सुदामा में भक्ति भावना के साथ स्वाभिमान और 
समाजवादी विचारों का भी प्रतिफलन अंकित. किया है। श्रीमद्‌भागवत के दशम स्कंध के 
८१ और ८२वें अध्यायों में वणित सुदामा की कथा को वाजपेयी जी ने नए संदभा! से 
समन्वित करके इस नाटक में प्रस्तुत किया है । ह 


नाटक के प्रारंभ में ही नांदीपाठ द्वारा लेखक ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया हैं-- 


हलधर संग गोपाल ने, कियो कंस-सद चूर। 
मनो कह्यो सासक जगत, हैं किसान मजदूर ॥ 


बिदेशी शासन में इस प्रकर की उद्घोषणा ग्राचायं वाजपेयी जी की निर्भीक वाणी का 
उदाहरण है । यही वह मूल दृष्टि है जो सुदामा नाटक को सामयिक संदर्भा से जोड़ती 
है । हलधर से युक्त गोपाल क्ृषि-प्रधान भारत के सच्चे प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये 
दोनों कर्मयोग के प्रतीक हैं तो सुदामा ज्ञान-भक्ति-योग के । किसी भी समाज के ग्रभ्यु- 
त्यान के लिए इन तीनों का समन्वित सहयोग आवश्यक है । महाभारत में वणित परशुराम 
शस्त्र भ्रौर शास्त्र से संपन्न होकर इसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी व्याख्या 
डा० रामधारी सिंह दिनकर ने अपने “रश्मिरथी' में भी किया है । सुदामा नाटक 
में प्राचार्य वाजमेयी जी ने आज के समाज में व्याप्त ग्रनेक विसंगतियों को सांकेतिक 
रूप में प्रस्तुत किया हैं । यही कारण है कि सुदामा की कथा प्राचीन होते हुए भी श्राज के 
युग-संदर्भों को प्रतिफलित करने में समर्थ सिद्ध हुई है । 


प्रारंभ में संदीपन गुरु के आश्रम में सुदामा अपने सहपाठियों--श्रीकृष्ण और 
सर्वाश--से- अपने-अपने जीवन-के भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं । वे ग्राचाये 

के दीक्षान्त भाषण पर बहस करते हैं कि देश की ग्रवस्थित शासन-प्रणाली को किस प्रकार । 

सुधारा जा सकता हैँ। श्रीकृष्ण का मत है कि स्वार्थलिप्सु शासकों को समाप्त कर एक. 
सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की जाए जब कि सुदामा का .लक्ष्य ग्रामीण निरक्षर 
जनता को साक्षर बनाकर उनमें सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का संचार करना है । 


; 
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सर्वाश सुविधाभोगी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ-सा कहता है कि राजा तो ईश्वर का 
अंश होता हे, उसके विरोध से अनिष्ट होगा । वह यथास्थितिवादी है। वह श्रपने बारे 
में कहता है, “जैसे और सव स्तातक बड़े-बड़े राजाओं के यहाँ भ्राश्रित रहकर आनंद करते 
हैं, वेसे ही मैं करूँगा । और पढ़ा: किसलिए हे?” 

आश्रम के एक अन्य विद्यार्थी प्रियव्रत से सर्वाश कहता है कि वह विजयनगर के 
राज-मंत्री से उसकी प्रशंसा करे, जिससे वह उसे राजपंडित बना दे। मंत्री सुदामा को 
राजंपंडित बनाना चाहता हे, किन्तु सुदामा उसके प्रस्ताव को ग्रस्वीकार कर देते हैं । 

आश्रम का एक अन्य विद्यार्थी सर्वमित्र सुदामा को समाता है कि वह मंत्री के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर राजपंडित बन जाए जिससे वह सुविधापूर्वक श्रपना और अपने 
बच्चों का पालन कर सके किन्तु सुदामा कहते हैं, “राजा लोग तो पंडितों और कवियों को 
अपनी झूठी प्रशंसा करने के लिए रखते हैं । वे राष्ट्र के बुद्धिबल को अपने दरबार में 

AT शारीरिक बल को सेना में सौमित कर लेते हैं फिर राष्ट्र बलहीन हो जाता है । 
इस प्रकार सुदामा आज के बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यवस्था से जुड़ना अपने 
लिए असंभव बतलाते हैं। उनका विचार है कि व्यवस्था की तुटियों का विरोध करने 
के लिए बुद्धिजीवियों को उससे ग्रलग रहता चाहिए। सुदामा राज-शआश्रित पंडितों- 
कवियों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, जसे जाया-जीवी लोग अपनी स्त्रियों को नचाते 
फिरते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, वैसे ही राजदरबारी कवि और पंडित अपनी विद्या 
को राजा के इशारे पर नचाते हैं ।” उनकी निश्चित धारणा है कि “जनता के सेवक को, 
सच्चे ब्राह्मण को, पहले से ही इस बारे में सावधान होकर अपना जीवन सादा रखना होता 
है और ग्रावश्यकताएँ कम-से-कम करनी पड़ती हैं | 

अंत में गुरु संदीपन सर्वाश को ही राजथंडित बनने के लिए मंत्री के साथ भेजते 
हुए उससे कहते हैं, “वहाँ जाकर राजा की हाँ में हाँ ही मत मिलाते रहता | कुछ Aro 
काम भी करना-कराना ।” वह वहाँ जाते ही महारुद्र याग और भारी भंडारा कराने का 
विचार प्रकट करता है तो गुरु उसे समभाते हैं कि यद्यपि ये अच्छे काम हैं फिर भी अभी 
इनकी उतनी जरूरत नहीं । स्वाध्याय करता अच्छा है, पर जब घर में आग लग जाए 
aa बैठे स्वाध्याय करते रहना बुद्धिमानी नहीं । उस समय तो पुस्तक दूर फेंक कर 
जल लाने के लिए दौड़ पड़ना ही ग्रच्छा काम है । इस समय देश की निरक्षरता मिटाने | 
के लिए महोद्योग करना, देश के करोड़ों ग्रादमी भूखों मर रहे हैं, उतकी रोटी का इंतजाम 
करना, राजाओं की आपसी फूट मिटाकर सबको एक सूत्र में संगठित करना और उन्हे 
प्रजा-हिंत में लगाना इत्यादि ही श्रेष्ठ कमे हैं। गुरु संदीपन चाहते हैं कि उनके शिष्य अपने 
सामाजिक दायित्व को अच्छी तरह समझें | वे भ्रष्ट शासन तंत्र की तरफ संकेत करते 
हुए कहते हैं, “यहाँ तो लुटेरों ने श्रपता नाम 'राजा' रख लिया है । ` `": इनको मिंटाकर 
प्रजा अपना योग्य शासक चुनेगी, और चाहे जब उसे उस पद से हटा देगी । * "` राजा 
का लड़का ही राजा बने, यह नियम कंसा ? हमें जो सर्वोत्तम पुरुष जंचेगा, उसे ही 
हम -अपना राजा बनाएँगे।' = ६.१ २०7700 लात 


११०९ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र । 

गुरुसंदीपन की बात सर्वाश सुन लेता हे किन्तु उसके अनुसार आचरण नहीं करता । 
विजयनगर का राजपंडित बनकर वह राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगता हैं । 

इधर सुदामा गाँव में रहते हुए AIS किसानों और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं | 
यदि कोई राज-कर्मचारी उन्हें कष्ट देता है तो वे उनकी रक्षा करते हैं । इस प्रकार गाँव - 
वालों a fare सुदामा साक्षात्‌ देवता बन गए हू | किसान यह समझ गए हैं कि सुदामा में 
.इतनी निडरता पढ़ने से ही ME हे । “हम लोग मूख हैं कुछ जानते नहीं इसीलिए सबसे 
डरते हैं ।” 

गाँववाले जो कुछ उन्हें श्रद्धापूर्वक दे देते हैं वे खा-पी लेते हैं । 

सर्वाश राज-पंडित बनने के बाद विजयनगर पर श्राक्रमण करनेवाले श्रीकृष्ण और 
ग्रामीणों में जत-चेतना का प्रचार करनेवाले सुदामा के विरुद्ध षड्यंत्र रचता हैं। वह 
राज-द्रोहियों के दमन का बीड़ा उठाता हँ । सुदामा और श्रीकृष्ण को गिरफ्तार करने 
के लिए मंत्री के सुझाव पर पहले उन्हें अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न करता है । सर्वाश 
'को विश्वास है कि जो ब्राह्मण दाने-दाने को मोहताज है वह उसकी बातों में अवश्य ग्रा 
'जाएगा । 

सुदामा सर्वाश के नीचतापुणे प्रस्ताव की निदा करके उसका अपमान करते हैं । 
सुदामा की पत्नी चिढ़ कर उसे “सर्वनाश? कहने लगती है । सर्वाश सुदामा को दण्ड देने 
की धमकी देकर वापस लौट जाता है। जब श्रीकृष्ण विजयनगर पर श्राक्रमण करते हैं 
तो प्रजा ग्रन्यायी राजा का साथ नहीं देती. जिससे वह पराजित होता है । अन्य राज- 
कर्मचारियों के साथ सर्वाश भी बन्दी बना लिया जाता है । विजयनगर का राज्य द्वारका 
राज्य का अंग बन जाता हे । 


श्रीकृष्ण के विजयी होने का समाचार पाकर सुदामा और उनकी पत्नी प्रसन्न 
होते हैं। वे पति को द्वारका जाकर श्रीकृष्ण से मिलने को प्रेरित करती हैं । . सुदामा 
जब द्वारका पहुँचते हैं तो श्रीकृष्ण अपना मनोरंजन छोड़कर सुदामा से मिलते हैं। उनसे 
अपनी पटरानी रुक्मिणी से भी भेंट कराते हैं। रुक्मिणी श्रीकृष्ण से कहती हैं कि क्यों 
न नए राज्य विजयनगर का शासक सुदामा को बना दिया जाए। SU उनका 
प्रस्ताव मान कर सुदामा को विजयनगर का राज्य सौंप देते हैं किन्तु प्रत्यक्ष रूप में सुदामा से 
कुछ नहीं कहते | 

सुदामा के बारे में श्रीकृष्ण की निश्चित धारणा हैं कि वे एक त्यागी और क्षमाशील | 
ब्राह्मण हैं इसलिए किसी लॉभवश द्वारका नहीं आए हैं । उनकी धारणा की पुष्टि तर्ब | 
| हो जाती है जब सुदामा उनसे सर्वाश के वंदी बनाए जाने के बारे में पूछते हैं । वे कहते 
हैं, “परंतु सर्वाश उतना दुष्ट नहीं । सांसारिक प्रलोभनों में पड़ गया था ` ' ` ` उसे अपता 
| sere दो ।” जब सर्वाश श्रीकृष्ण और सुदामा के सामने लाया जाता हे तो लज्जा से | 
| उसका सिर नहीं उठता। श्रीकृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं श्रौर सुदामा उसे राजपंडित | 
बनाने की सिफारिश भी करते हूँ । श्रीकृष्ण उसे राजपंडित का पद देते हुए कहते हैं कि 
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निरक्षरता और बेकारी को दूर करने का दायित्व साम्राज्य भर के शिक्षा-विभाग के 
संचालक राजपंडित पर होता है । 

सुदामा राजकीय सम्मान के साथ विजयनगर लौटते हैं जहाँ राज-भवन में उनका 
परिवार WAT है । सुदामा की पत्ती और ग्राठ साल का उनका ga उनसे मिलने ग्राते हुँ । 

सुदामा साफ GER की धोती पहने हुए, गले में तुलसी की माला और मस्तक पर 
तिलक लगाकर एक सात्विक और निष्ठावान्‌ शासक के रूप में हमारे सामने ्राते al 
वे वंशानुसार नहीं बल्कि योग्यतानुसार शासक और प्रशासक बनाने के पक्ष में हैं उनका 
विश्वास राजतंत्र में नहीं बल्कि प्रजातंत्र में है। अंत में श्रपणे दशे की उद्घोषणा 
वे यों करते हैं कि उनका शरीर प्रजा-हित में क्षय हो यही जप, तप, पुंजा-पाठ सब यही हैं । 

प्रस्तुत कथानक के दो प्रमुख पात्र सुदामा और सर्वाश हैं । सुदामा और श्रीकृष्ण 
की कथा प्रख्यात है जव कि विजयनगर और सर्वाश की कथा काल्पनिक या उत्पाद्य है । 
श्रीकृष्ण दोनों कथाओं को जोड़नेवाली कड़ी हैं । 

प्रस्तुत नाटक का कलेवर विस्तृत नहीं हैं अतः इसमें घटनाग्रो की विविधता और 
चरित्रों का पुरा विकास नहीं हो पाया S| सुदामा के द्वारा लेखक ने जहाँ राष्ट्रीय भावना 
का प्रचार किया हे वहाँ सर्वाश के माध्यम से भ्रष्ट राजतंत्र के पोषकों पर व्यंग्य भी 
किया हे । इस नाटक में भ्रष्ट शासक के पतन के साथ ही एक स्वस्थ शासन-व्यवस्था 
का उदय दिखाया गया है। लेखक ने इसके द्वारा जनतंत्र और उसके सच्चे प्रतिनिधि की 
भी व्यंजना कराई हे । लेखक का उद्देश्य ही हे कि जब तक शासक वर्गे सात्विक, सेवा- 
परायण और त्यागी नहीं होगा तब तक शासन-व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकती । 

यों तो इस नाटक में कई पात्र हैं लेकिन जैसा कि लेखक ने भूमिका में ही संकेत 
किया हैं उसका मुख्य लक्ष्य सुदामा के चरित्र को ही उभारता हे । श्रीकृष्ण और सर्वाश 
उनके ही चरित्र के पुरक हैं । सुदामा में गुरुभर्किति, fasta, राष्ट्रप्रेम, -क्षमा, सहिः 
OAT जैसे उच्च मानवीय गुण प्राप्त होते हैं वे रूढ़िग्रस्त ब्राह्मण नहीं, बल्कि त्यागी, 
परदुंःखकातरं Bie लोक-कल्याण में निरत विवेकवान्‌ ब्राह्मण हैं । उन्हीं के अनुरूप 
उनकी सहधमिणी पत्नी भी हैं जिनमें स्त्रीसुलभ कुछ दुर्गुण भी हैं किन्तु सबके प्रति दया 
और ममता की ही भावना ज्यादा हे । 


सर्वाश का चरित्र सुदामा के चरित्र का हीं विलोम हैं। उसमें स्वार्थपरता 
अवसरवादिता, विवेकहीनंता और भूठी शान तथा श्राडम्बरप्रियता विशेष रूप से लक्षित 
होती है। राजपंडित का पद प्राप्त कर न तो उसे अपने गुरु का उपदेश याद रहता है रौर 
न अपने मित्रों की भलाई का भाव ही उसमें है । वह तो बेडियों में जकडे दीन सुदामा को 
देखकर अपना HE तुष्ट करने की कामना करता है । उसपर विपरीत लक्षण का प्रयोग 
करते हुए उसका सहपाठी व्यंग्य करता F— रत्नं समागच्छतु Tata | 'प्रियब्रत के 
इस कथन से सर्वांश का aha नंगा हो जाता है। जब कि सुदामा के प्रति अपनी श्रद्वा 
प्रकट करती हुई रुक्मिणी कहती है-- पुनंतु मां ब्राह्मणपादरेणवः ।” ऐसे हो ब्राह्मणों 


११२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
के कारण भारतं को जगद्गुरुं कहलाने का गौरव प्राप्त GAT था । ऐसे ही ब्राह्मण दरिद्र 
होने पर भी महलों में पूजित होते थे । 
जिस प्रकार ब्राह्मण के दो रूप--सात्विक और राजसी--सुदामा और सर्वाश 
के रूप में दिखाए गए हैं उसी प्रकार राजा के भी दों रूप प्रस्तुत किए गए हैं---श्री कृष्ण और 
विजय्रतगर का राजा। ; 
प्रस्तुत नाटक को लेखक ने विद्यार्थियों के लिए लिखा हैं इसलिए इसकी भाषा 
बडी ही सरल और बोलचाल की zı इसमें उर्दू के भी शब्द हँ जो प्राय: प्रचलित हैं । 
इससे एक कमी यह हुई कि द्वापर का सांस्कृतिक वातावरण नहीं उभर सका, हालाँकि 
आश्रम और यज्ञादि की बात कही गई हैं ।. सुदामा का खादी-प्रेम भी इस दृष्टि से बाधक 
सिद्ध होता है लेकिन लेखक का संकेत द्वापर' की अपेक्षा अपने सामयिक भारत की तरफ 
ज्यादा रहा हैं जो परतंत्र था । गांधी की सात्विकता का प्रतिबिम्ब सुदामा में मिलता 
है | स्वराज्य का सच्चा रूप क्या होना चाहिए इसे प्रस्तुत नाटक व्यंजित करता हूँ | 
लेखक ने नाटक को इतिहास की अपेक्षा अपने युग-संदर्भ से जोडन में सफलता प्राप्त कीं 
है | ग्राज भी हमारे सामने भ्रष्ट राजनताओं की लंबी फौज हैं। सर्वाश की किसी भी क्षेत्र 
में कमी नहीं । शिक्षा-संस्थाएँ अपने आदर्शो से कितनी दूर हैँ और उनमें से निकलने 
वाले स्तातक किस कोटि के हैं, यह भी नाटक से लक्षित हो जाता हैं। नाटक की सबसे 
बड़ी सफलता उसकी अभिनेयता पर निर्भर होती हैं। इस दृष्टि से यह नाटक सफल 
रंगमंचीय नाटक सिद्ध होता हैं। यों तो मंच-सज्जा, प्रकाश और ध्वनि-व्यवस्था की 
तकनीक इतनी विकसित हो गई हुँ कि ्रसंभवं दृश्यों को भी उसने संभव बना दिया हैं 
फिर भी प्रस्तुत नाटक का दृश्य-विधान इतना सरल और सादा है कि कम-से-कम सामग्री 
में कामं चल संकता हैं। ग्रात्मकंथन या गीतों की भरमार से भी नाटक अस्वाभाविक हॉ | 
जाते हैं. प्रतः वे भी इसमें नहीं हैं। जो तीन गीत दिए गए हैं वे मात्र स्वाद-परिवर्तेन के 
लिए हैं, उनसे नाटक की मूलं कथावस्तु में कोई योग नहीं प्राप्त होता | 
लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि से सुदामा को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के गुणों से विभूषित 
सिद्ध किया हैं, किन्तु उसका लक्ष्य उन मानवीय गुणों के विकास पर बल देना हैं, जिससे 
मातव-क्रत्याण संभव हो सके । / 8४ ८ 
रस की दृष्टि से नाटक के नेता सुदामा में धर्मवीर के सभी लक्षण प्राप्त होते S| | 
वे गीता के निष्काम कर्मयोग को ही व्यावहारिक धरातल पर उपस्थितः करते हैं। संभवतः | 
यही कारण हैं कि स्वयं कर्मयोगी श्रीकृष्ण उनके चरणों में. अपने को न्यौछावर करके छुत- 
कृत्य समभते हैं । ` . ee ee 
इस नाटक में द्वन्द्व की उत्कटता नहीं है | - न तो ग्रान्तरिक FE ही उभर पाया € | 
नं बाह्य ही॥ फलतः नाटक में जिस गत्वरता की अपेक्षा की जाती है वह इसमें नहीं हैं । | 
चंटताग्रों को भी वार्तालापों के माध्यम से सूच्य ही रखा गथा है । | 
- सर्वाश का चरित्र उत्तम कोटि का हास्प-सजेन करता हैं। उसका चरित्र दर्शकों 
का मनोरंजन करने में सफल होता है, अतः यह युवा वर्ग में लोकप्रिय नाटक हो सकता हैं । 


mm 


सुदामा-चरित-परम्परा और a जी का 'सुदामा नाटक 
डा० सूर्यप्रसाद दीक्षित 


रीडर हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


हिन्दी साहित्य में रामफृष्णेतर चरित काव्यों में सुदामा चरित को सर्वाधिक 
महत्व मिला है। भक्ति काव्य से लेकर आधुनिक काव्य और नाटक साहित्य तक सुदामा 
एक चरितनायक रूप में विद्यमान हैं। सुदामा चरित की यह परम्परा मूलतः श्रीमद्‌- 
भागवत महापुराण के आधार पर विकसित हुई है । इसके प्रथम प्रयोक्ता है--कविवर 
नन्ददास, जिन्होंने सुदामा चरित'' नामक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना करके इस काव्यधारा 
का प्रवर्तत किया हे । उनके पश्चात्‌ कविवर नरोत्तमदास रचित सुदामा चरित' का 
नामोल्लेख किया जा सकता है, जो ग्राज भी इस काव्य-परंपरा की सवेप्रिय कृति है । उक्त 
रचनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक सुदामा चरित उपलब्ध जेसे-- 
१. सुदामा चरित--रचयिता राखन 
. सुदामा चरित--गिरधारी कवि (हस्तलिखित) 
. सुदामा चरित--्ालमः 
सुदामा चरितं-_हृदयराम भल्ला (महाराजा रणजीतसिह केदखारी कर्वि) 
. सुदामा चरित--उमादास 
. सुदामा चरित--देवीदता राह ? (देवीदत्त राइ) ` 
. सुदामा चरित--परशुराम BE 
: ' सुदामा: चरित--हलधर 
. सधुपक--देवी रत्त श्रवस्थी करील 
. सुदामा चरित्न--चन्द्रशेखर मिश्र चण्डूल' (अप्रकाशित) , 
. सुदामा चरित्र (जोग विहार कल्पद्रुम) .कवि श्री अम्बा, प्रकाशक वकटश्वर 
प्रस, Ho १९६४ 
. सुदामा लीला- वुन्दावनवासी बिहारीलाल | 
सुदामा चरित्र--नारायणं प्रसाद 
सुदामा जी की बारहंखड़ी--त्रजवल्लभ हरिप्रसाद 
` १५. सिंगार सुदामा चरित (परशुराम सागर)--परशुराम (डिंगल कवि) 
६७७ { 
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१. द्रष्टव्य--नंददास ग्रंथावली, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
२. 'सुकवि' में क्रमशः प्रकाशित 
३. ब्रज साहित्य का इतिहास--डा० सत्येन्द्र 


१९ 


११४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


१६. सांगीत सुदामा क्ृष्ण--पी ता म्ब रदास 
१७. सांगीत सुदामा कृष्ण--श्रीकृष्ण 
१८. कृष्णायन--डा० द्वारका प्रसाद, श्री विशारद एवं श्री राधेश्याम 
१९. शुकसागर (लाला शालिग्राम द्वारा अनूदित श्रीमद्भागवत चम्पू) 
२०. प्रेमसागर--लल्लूलाल 
२१. सुदामा नाटक--सधाचरण गोस्वामी 
२२. सुदामा नाटक--शिवनन्दन सहाय 
२३. कृष्ण सुदामा नाटक--किरन लखनवी 
२४. सुदामा चरित्र नाटक--बंदीदीन दीक्षित (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ) 
२५. सुदामा--श्राचायं किशोरीदास वाजपेयी, आदि । 


: उपर्यक्त कृतियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सुदामा से संबंधित 
पुराख्यान भागवत और गर्ग संहिता से उद्भूत अवश्य हुआ हूँ, पर दशकाल के अनुरूप 


a निरन्तर विकसित होता रहा 


यहाँ एक प्रश्‍न विचारणीय हे । सुदामा-चरित की इस ले कप्रसिद्धि का कारण 
क्या हैँ ? 


वस्तुतः सुदामा एक प्रतीक पात्र है, एक टाइप! हैं और एक सामूहिक शील का 
सूचक है । सुदामा कृष्ण का सहपाठी--सतीर्थ रहा हैं । कालक्रम में वह ब्राह्मण चित 
दैन्य को वरण करता है और श्रीकृष्ण चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन जाते हैं। परिस्थितियों के 
्राग्रहवश सुदामा अपने बालसखा से मिलने जाता है । दोनों भावविह्वल हो जाते हैं | 
पूर्व स्मृतियाँ सजग हो उठती हैं । समर्थ मित्र श्रीकृष्ण अपने मैती-धमे का निर्वाह करते 
हुए सहजतः सुदामा को कृतकृत्य कर देते हैं। यह आख्यान सख्य भाव का ATTA उदा- 
हरण हे । यह इस बात का दृष्टान्त हैं कि राजपद पाकर भी सज्जन पुरुष अपने ग्रात्मीयों 
की अवमानना नहीं करते। वर्तमान व्यवस्था में हमें प्रायः ऐसा अनुभव होता हे कि 
विगत जीवन में घनिष्ट होते हुए भी तथाकथित भौतिक श्रीवृद्धि से मदोन्मत्त होकर अपने 
अन्तरंग व्यक्ति कुछ. अन्यथा व्यवहार करने लगते हैं। कृष्ण-सुदामा की कथा इस 
दृष्टि से एक आदश हे । हिन्दी कवियों ने सुदामा चरित को जो प्रश्रय दिया है, उसके 
पीछे और भी कई मनोभाव श्रन्तनिहित हैं । कवियों ने सुदामा के साथ तादात्म्य स्था- 
पित किया है । सुदामा एक विपन्न बुद्धिजीवी ı कवि-कलाकारों की भी प्रायः 
यही स्थिति रही हे । अस्तु, बे शासन से राज्याश्रय (पुरस्कार-प्रोत्साहन) की उपेक्षा 
करते हुए सुदामा-कृष्ण का स्वभावतः स्मरण करते रहे हैं। इस कथा में प्राप्य श्राक- 


स्मिकता के ara भी लोकप्रचलन के निमित्त कहे जा सकते हैं। वस्तुतः यह चरित- 
काव्य-परम्परा है बडी विलक्षण | 


सुदामा चरित की उक्त परम्परा में श्राचार्यं किशोरीदास वाजपेयी द्वारा रचित 


t 7 an =, ~ x 
सुदामा नाटक अपने शिल्प और कथ्य की दृष्टि से विचारणीय हे । सुदामा पाँच अंकों 
का एक लघु नाटक हे । लेखक ने कथानक का आरम्भ गुरुकुल जीवन से किया है | 


सुदासा-चरित-परम्परा और वाजपेयी जी 1 'सुदामा' नाटक ११५ 


सुदामा, कृष्ण, सर्वाश आदि सहपाठी समावतेन समारोह के पश्चात्‌ अपने अपने कार्यक्रमों 
पर विचार कर रहे हैं। इस दृश्य में पर्याप्त प्रसंग-गर्भत्व हे। कृष्ण के वक्तव्य से 
स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे । सुदामा सत्ता 
के प्रति उदासीन दिखते हैं और जन साधारण की सेवा का व्रत धारण करते प्रतीत होते 
हैं । अगले दृश्यों में इन्हीं कथा-सूत्रों का विस्तार किया गया है । सुदामा राज्याश्रय 
को ग्रस्वीकार करके एक गाँव में जा वसते हैं और ग्रामीणों में साक्षरता का TATE करते 
हुए उनकी सेवा करते हैं। दूसरी ओर कृष्ण द्वारकाधीश हो जाते हैं । सुदामा के 
ग्रामोत्थान कार्य को देखकर विजयनगर का ग्रत्थाचारी राजा सुदामा को राजद्रोही घोषित 
करता हे और उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है । इसी बीच कृष्ण की सेना विजयनगर 
पर आक्रमण करती हैं और ग्रत्याचारी शासन का श्रन्त हो जाता है । इस उपलक्ष्य में 
अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते के लिए सुदामा द्वारका पहुँचते हैं । वे भेंट देने के लिए 
मांगलिक द्रव्य के रूप में घर के कुटे हुए कुछ मुट्ठी चावल लिये जाते | द्वारका पहुँचने . 
पर सुदामा का भव्य स्वागत किया जाता हैं। श्रीकृष्ण और रुक्मिणी परस्पर विंचार- 
विमर्श करके यह निर्णय लेते हैं कि विजथतगर का राज्य सुदामा को सौंप fear जाये, 
क्योंकि वहाँ जन आन्दोलन का सफल संचालन सुदामा ने ही किया था Tar निश्चय 
करके, बिना सुदामा को सूचना दिये, हजारों कर्मचारी और शिल्पी राजधानी के निर्माण 
में जुटा दिये जाते हें । अन्तिम अंक में सुदामा अपने राज्य में पहुँचते हैं और WET 
राज्य-व्यवस्था स्थापित करते Fl यहीं नाटक की कयावस्तु समाप्त हो जाती हैत 
उक्त कथानक में पर्याप्त मौलिकता है। लेखक ने इसे अधिकाधिक प्रासंगिक बनाने 
का प्रयत्न किया हैं। इस नाटक की रचना स्वातंत्यथुव परिस्थितियों में हुई थी, इस- 
लिए नाटक में यत्रतत्र कई संदर्भसापेक्ष्य सूत्र हैं । 4 
सुदामा नाटक में एक बुद्धिजीवी ब्राह्मण का आदश प्रस्तुत किया गया हैं । समाज 

की बौद्धिक सेवा करना ग्रर्थात्‌ साक्षरता का प्रसार करना प्रत्येक बुद्धिजीवी का 
प्राथमिक कर्तव्य है । सुदामा अपने समकालीन समाज की निरक्षरता से दुखी हैं । 
उनकी घोषणा है कि अपने-अपने मंडल में शिक्षाप्रसार करके पूर्ण ग्रामोत्थान किया जाना 
चाहिए। सुदामा के शब्दों में “देश की निरक्षरता को दूर करना राजा का काम हे, 
पर राजा लोग प्रजा का सब धन विलासिता और फौजी खर्चे में फूँक रहे हैं a 
प्रवर के शब्दों में “यहाँ तो लुटेरों ने अपना नाम राजा रख लिया है ।॥ सुदामा फिर 
कहते है--“ये राजा लोग देश का शारीरिक बल रुपये के जोर से अपनी सेना में खींच लेते 
हैं और मस्तिष्क बल ले लेते हैं ग्रपने दरबार में । इन बुद्धिजीवी लोगों में से कुछ तो शासन- 
प्रबंध में लग जाते हैं श्रौर कुछ राजा के मनोविनोद का साधन बन जाते हैं । बस शेष सम्पूर्ण 
देश चोकर रह जाता है। यदि यह बुद्धिजीवी इनके कब्जे में न आय तो अपने बुद्धि बल को 
दूसरी श्रोर लगा सकते हैं और फिर ऐसे कुत्सित राजाओ्रों के लिए खतरा हो सकता है N" 
सुदामा आगे फिर एक प्रसंग में कहते हैं--- राजदरबारी कवि और पंडित ग्रपनी विद्या को 
राजा के इशारे पर नचाते हैं ।” इनके कथनो के प्रकाश में स्पष्टतः कहा जा सकता हे कि 
सुदामा एक व्यवस्था-विद्रोही ब्राह्मण हैँ। अपने समस्त दप और दीप्ति को समेटे हुए 


शया 


4१६ `` आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्लै 


वह सत्ता से पराङमुख हैं और जनता की सेवा में तल्लीन हैं । श्रारम्भं में ही सुदामा को 
विजयनगर राज्य की ओर से राज पंडित का का पद दिया जाता हैं, जिसे वे अस्वीकार 
कर देते हैं। बे भौतिक सांधन-सुविधाओं से वंचित ग्रामीण व्यवस्था को वरण करते 
हैं, कथा बाँचकर जीविकोपार्जन करते हैं, पर राज्याश्रय को मान्येता नहीं देते हैं । वे 
कृष्ण से भी मिलने जाते हैं तो मात्र मैत्री भाव से , न कि उन्हें बादशाह मानकर” | वे 
कृष्ण के अनुरोध पर राज्य की व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, पर उस राज्यतंत्र को 
पुरी तरह बदल डालते हैं। ' कृष्ण की सम्मति से वे राज्यतंत्र की प्रणाली को समाप्त 
करके प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। उनके शब्दों में “इस प्रकार का भ्रजातंत्र शासन 
ही सब सुखों की खान होगा |” re 

इस प्रकार स्पष्ट है .कि आलोच्य नाटक पौराणिक कथानक पर आधारित होते 
हुए भी नितान्त आधुनिक हैं। इसमें अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए जाग्रत 
राष्ट्र की कई ऐतिहासिक घटनाएँ प्रकट हुई हैं। लेखक ने सुदामा को सत्याग्रह के सूत- 
धार रूप में भ्रंकित किया है । वे एक सात्विक किन्तु विद्रोही व्यक्ति हैं।  श्रपने सत्साहस 
द्वारा वे बेगार प्रथा बंद करवाते है, प्रौढ शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और गाँव के भुखमरों 
के लिए जीवीकोपाजन का प्रबंध करते हैं। लेखक ने सुदामा की प्रेरणा से ग्रामीणों को 
चरखा चलाते हुए, लघु उद्योग शुरू करते हुए और स्वावलम्बन द्वारा अपनी ग्रस्तित्व- 
रक्षा करते हुए चित्रित किया है । सुदामा के इस चरित्र पर.महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व 
की गहरी छाप है। इस नाटक में सुदामा को स्वयं महात्मा कहा गया है, प्र निष्क्रिय 
महात्मा नहीं, बल्कि एक विद्रोही सन्त महात्मा । सुदामा उस सतोगुणी ब्राह्मण परम्परा 
के व्यक्ति हैं, ज़ो लेखक के मतानुसार---“इक्कीस बार इस सम्पूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य 
प्राप्त करके भी उसे लौटा देते हैं ।” राज्य प्राप्त करके भी सुदामा में राजस भाव नहीं 
आता है। वे कुशासन पर बैठ कर व्यवस्था संभालते हैं ग्रौर कहते हैं-- हम लोग 
शासक नहीं प्रजा के सेवक हैं 1” SR 2, 

- “प्रजा में कोई भी ग्रशिक्षित या भूखा-तंगा न रहने. TTA” 

यह कथन संवत्‌ १९६५ विक्रमी को देखते हुए पर्याप्त अभिनव हे। लेखक नें 
इस नाटक को “द्वापर की राज्य क्रांति! की संज्ञा दी है । (देखिये- कादम्बिनी, जनवरी 
१६७८) 1 यह्‌ निःसंदेह नाटक की मूलभूत समस्या है । en. 


आचार्य वाजपेयी बनाम i काव्यशास्त्र 
डा० प्रेमस्वरूप गुप्त | 
आचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय 


आचाय वाजपेयी किशोरीदास जिन्हें आमतोर पर हिन्दी-वेयाकरण ओर भाषा- 
शास्त्र रूप में लोग जानते हैं, जिनकी खरी और तत्वपुणे बातो का पंडितों से जवाब नहीं 
बनता, जिन्हें पंडित स्वीकारते हैं पर SHIRA नहीं, जिनके भाषा-निर्णयों को श्रपने लेखन- 
पाठन में पचा लेते हैं पर जिनकी कृतियों को प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र नहीं देना चाहते 
एक आदरणीय .पहेली ! 
वाजपेयी जी स्वभाव से कितने सरल, आत्मीय, उदार और सहज ह--यह. ग्रनु- 
भव एक संयोग ने दिया । नागपुर के विशव हिंन्दी-सम्मेलन में एक श्रच्छे कमरे में उन्हे और 
महादेवी जी को ठहराने की व्यवस्था की गई थी । लोग इस व्यवस्था को संयो- 
गिता पर मुस्कराते थे । पर महादेवी जी आई ही नही । इधर मैं कुछ विलंब से पहुंचा था, 
सो उनके कमरे में रहने का संयोग बन गया । एक बार मन में आया--बुरे फंसे । पर 
वाजपेयी जी को न जाने अपने में क्या रुच गया, और मुझमें उनके प्रति न जाने केसे श्रद्धा 
पल्लवित होती गई, मैं ग्रब भी नहीं समझ पा रहा । पर परिणाम यह हुआ कि उनके 
व्यक्तित्व के अकृतिम और सहज सनेही स्वरूप की बहुत सी झाँकियां मिली ही नहीं, मन 
पर ग्रॅक गईं । पाण्डित्य की तो फुलभड़ियाँ wedi रहीं उनके साथ बीते क्षणों में! | 
वाजपेयी जी कोरे भाषाशास्त्री ही नहीं है, काव्यशास्त्र में भी उनकी पेनी दृष्टि 
SIT गहरी पकड़ है, यह कम लोगों को ही पता होगा । उनका एक ही लेख “काव्य और 
काव्यशास्त्र, उनकी मौलिक दृष्टि को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । किन्ही अंशो में 
उसे “काव्यशास्त्रीय उपनिषद्‌ कहें तो बहुत अत्युक्ति न होगी | gs 
. वाजपेयी जी की दृष्टि में कविता जीवन को बल देनेवालीं कला हे । कला! 
यानी आनन्द देनेवाली चीज ('कम्‌'--भ्रानन्दम्‌ 'लाति'--ददाति इति कला)। AR 
काव्यकला की महत्ता इसमें हैं कि वह जीवन के उदात्तीकरण में सर्वाधिक उपयोगी हे । 
भारतीय काव्यशास्त्र की चेतना को स्पष्ट करने में वाजपेयी जी ने चिन्तन धारा 
के ऐतिहासिक विकास और तद्गत वैयक्तिक उपलब्धियों, सीमाओं की ओर कम ध्यान 
देकर विभिन्न उपलब्धियों में अपनी भौतिक व्याख्याग्रो के सहारे एक सामंजस्य स्थापित 
करने का अधिक प्रयास किया हैं और इस सामंजस्य के विधान में ग्रतिवादी बात चाहे 


कितने ही बड़े आचाय की क्‍यों त हो, तक की. पैनी छुरी से साफ कर दी गई हैँ। इस 


काम में ध्वनिवाद, रसवाद, वक्रोक्तिवाद,, और महिंममट्ट के अवुमितिवाद की विविध 


विसंगतियाँ उभर आई हैं । वाजपेयी जी का एक महत्त्व तो यही है कि उनकी पैनी. दृष्टि 
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इन विसंगतियों को पकड़ सकी हैं, जबकि बड़े बड़े धुरन्धर आँखों से पट्टी बाँधें लीक 
पर परंपरा-पाठ किये चले जा रहे हैं। 

ध्वनिकार आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ के बीच अनेक खाइयाँ 
हैं । परंपरारावादी दृष्टि उन्हें नहीं पकड़ पाती, प्रायः अपिनववाक्यं प्रमाणम्‌' चलता | 
वाजपेयी जी ने इन विसंगतियों को इस रूप में तो नहीं उभारा, पर उनमें से अनेक को 
पकड़ा हैं और बड़ी दूरी तक सामंजस्थ-विधान किया है। इसीलिए वे अपने कथ्य के अन्त 
में कह उठे हैं---इतना जानते हैं कि ऐसी ग्र इतनी सामग्री इस भाषण में ला (दी) गई 
है, जिसमें आप लोग बरसों उलभते-सुलभते रहेंगे ।' ( मेरे कुछ मौलिक विचार, 
qo ५६) | खैर यह बात HAT की रही कि कौत कितने समथ तक उलभता-सुलभता हैं। 

बाजपेयी जी की पैनी दृष्टि ने ठीक पकड़ा है कि ध्वनिकार की दृष्टि में सहृदय- 
उलाघ्यता' प्रतीयमानं में ही नहीं वाच्य WAH भी स्वीकार्य हैं। इस सहृदयश्लाष्यता के 
आधार सौंदर्य, वैचित्य, चमत्कार, आनन्द ही हो सकते हें । ये एक ही तत्व के विविध पहलू 
हैं और इस भूमिका में 'काव्यानंन्द', रस, 'अलंकार' जैसे शब्द वाजपेयी जी के विवेचन 
में व्यापकता पा गये हैं । यह व्यापकता उन्होंने नई नहीं दी, किसी न किसी युग में इन 
शब्दों को मिल चुकी है । शास्त्र और इतिहास उनके साथ है । 

तब उनके कथ्य का fend यह निकलता हैं: काव्य का मूल श्रात्मतत्तव है “रस', 
रस अर्थात्‌ काव्यानन्द । इस आधे रस के आधार दो नों ही हैं शब्द और ग्रथ | शब्द 
में भी रस रहता है, शर्थ के विविध स्तरों में भी । वाच्यार्थ, में भी रस या काव्यानंन्द 
होता है, प्रतीयमान अर्थ में भी । स्वभावोविंत में भी काव्यत्वं हैं, वक्रोकित में भी । 
“रस? शब्द श्रपने व्यापक अर्थ में श्मृंगारादि & या १० रसों तक ही सीमित नहीं | उनमें 
भी रस श्रर्थात्‌ चमत्कारप्रद आनन्द रहता ह्‌ | “काव्य-मर्मज्ञ को चमत्कारपूर्ण शब्द में 
रस मिलता है, वाच्य श्र में रस मिलता हैं, प्रतीयमान ग्रथ में रस मिलता हैं, प्रतीय- 
art wat में ही श्मंगारादि रस हैं ।'--वही, To २३। 

"रस? ही नहीं 'अलंकार' शब्द भी अपनी (प्राचीन) व्यापकता में प्रस्तुत हुआ हैं । 
वैचित्य ही चमत्कार है श्रौर चमत्कार में ही वह रस हैं जो काव्य की आत्मा हैं। शब्द- 
वैचित्य में 'शब्दालंकार' और ग्रंथेवैचित्य में अर्थालंकार । ग्र्थालंकारों का दूसरा वर्ग 
है वह, जिसे ध्वनि' कहते हैं । 'भावध्वनि और रसध्वनि भी ग्रर्थालंकार ही हैं । वही), go 
२३ । “चमत्कार वही जिससे सहृदयों को रस मिले ।--वही, To २४ 1 ‘ay ध्वनि का 
बहुत महत्व है, परंतु वाच्य WA कोई चीज ही नहीं, यह बेतुकी बात हे॥-र्‍वही, To 
२५ | वाजपेयी जी ने ध्वनिकार की सही दृष्टि को सही परिपेक्ष्य में व्याख्यात किया हैं 
और उसे परवर्तिनी वाद-ग्रस्तता से मुक्ति दिखाई है । चमत्कार वही जिससे सहूदयों 
को रस मिले। यदि कहीं प्रतीयमान wa से अधिक चमत्कार वाच्य अर्य में है, तो 
विवेचकों ने उसका दर्जा नीचा कर दिया। उसे “गुणी भूतव्यंग्य' नाम देकर मध्यम दजे 


का काव्य माना है ।- कोई तुक है ? वाच्य में व्यंग्य से ग्रधिक चमत्कार होता हीन 


चाहिए, यह कोई राजाज्ञा है ? -पू० २४। यह कोरी वाच्यार्थ की हिंमायत भर नहीं, 
ध्वनिवाद में उभरी संकुचित दृष्टि से मूल ध्वनि चेतना की मुक्ति भी है। 
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'रस' या अलंकार शब्द आज एक विशेष ग्रथे-सीमाएँ ग्रहण कर चुके हैं, तव उनको 
पुनः व्यापक अर्थ-चेतनाओं के साथ ग्रहण करना कठिन हो चला हैं। वाजपेयी जी की 
बात ग्रापातत: अटपटी लगेगी, गुनने पर सहज । यही उनकी बात की उलभन-सुलझन 
है। पर इसके प्रस्तुतीकरण में विविध श्रवधारणाओं की मूल चेतनाएँ समंजस रूप में 
सही प्रस्तुतीकरण पा सकी हैं, यही वाजपेयीजी की वात का महत्व है । 

काव्यानन्द का आधार शब्द, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ--सभी प्रातिस्विक रूप में 
हो सकते हैं, इस बात को पंडितराज जगन्नाथ ने भी कुछ-कुछ दूसरे ढंग से कहा था । वाज- 
पेयी जी की इस मान्यता में काव्यत्व की व्यापक ग्राधार-भूमि व्यवस्थित होती है, 
रसवाद, ध्वनिवाद, अलंकारवाद की संकुचित सीमाओं से वह ऊपर उठती है और साहित्य 
के नवीन स्वरूप की उदीयमान वेतना से उसका प्रकृत समन्वय ग्रधिक व्यावहारिक 
बनता हे । 

काव्य के तीन या चार भेद मानने की दृष्टि मूल ध्वनिकार से संगत और संपुष्ट 
नहीं होती | वाजपेयी जी उप्तको अस्वीकार करते हें । उक्षके वर्गीकरण का आधार वें 
समाजोन्मुखी चेतना से बनाते हैं । कुन्तक के वक्रोक्तिवाद और महिमभट्ट के अनुमानवाद 
की मौलिक दृष्टियों का योगदान उभारते हैं, उनकी उपेक्षा पर खीभते हैं, विश्वनाथ और 
मम्मट को लताड़ते हैं, साथ ही कुन्तक और महिम को भी उनकी सीमाओं के लिए माफ 
नहीं करते । यानी वाजपेयी नाम का जीव किसी से अभिभूत होना नहीं जानता, ग्रपनी 
आँख खोलकर देखता है और जो तर्क और व्यापक सामंजस्यपुणे चेतना पर खरा उतरे 
उसे मृक्त-कठ स्वीकारता हैं | 

वाजपेयींजी ने ठीक कहा है, उनके इस एक ही लेख में न जाने कितने विन्दु उभार 
दिये गये हैं। सबको उठाकर निरखना-परखना एक लम्बी किताब लिखवा देगा । 
ate किताब ही लिखनी हो तो वाजपेयी जी को लेकर लिखने से क्या फायदा ? क्या 
मिलेगा उसे लिखकर । ग्रतः मौन ही ठीक हे । बस, मान लीजिए, वाजपेयी जी ने 
काव्यशास्त्र पर कुछ कहा ही नहीं, जो कहा सो वैसा ही AAMT जैसा वे भाषा के बारे में 
कहते आये हैं । हाँ, जरूरत होगी तो उनकी बात पचाने का हाजमा हमारा दुरुस्त न हो, 
ऐसा ग्रभी तो नहीं लगता.! 

वाजपेयी जी की बातों की सीमाएँ न हों, यह बात नहीं । विश्वनाथ का कथन 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ' काव्यशास्त्र का वेदवाक्य तो नहीं; अलंकार' शब्द को आज 
इतनी व्यापकता देते का क्या औचित्य हैं? महिमभट्ट के पक्ष में दिये गये कुछ तके 
पुरा परीक्षण चाहते हैं । ग्न्य संदर्भ में प्रस्तुत हुए भी ऐसे वाक्य किसी ग्रास्वाद का रूप 
प्रकट करने के लिए कोई भी ग्रनुभाव' सक्षम नहीं है--(पृ० २८) कुछ-न-कुछ चौंका ही 
देते हैं। वाजपेयी जी ने भ्रभिनवगुप्त की उपलब्धियों को भी नहीं उभारा, उसकी 
सीमाओं के लिए भी उसे माफ-सा कर दिया है । लगता है, वे उससे खुश ही हैं । 


और, इस लेख की शैली और भाषा ! लोग समभते हैं, काव्यशास्त्रीय चिन्तन तो 
गुरु-गंभीर शब्दावली में ही प्रस्तुत हो सकता हे। उसके लिए विशिष्ट शैली ओर 
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शास्त्रीय शब्दावली चाहिए ही चाहिए, तभी हम 'बाग्देवतावतार' बनेंगे । वे लोग इस 
लेख को स्वयं पढ़ लें, यही निवेदन किया जा सकता है । 

कहते हैं, शास्त्रीय आलोचना वस्तु-परक होती है और उसमें ग्रालोचक के व्यक्तित्व 
का समावेश बहुत दूर तक संभव नहीं होता । पर इस लेख में तो वाजपेयी जी पग-पग 
पर भाँकते ही नहीं, सामने खड़े मिलते हैं, अपनी बड़ी-बड़ी मूँछों के बीच से फूटनेवाली 
विजयिनी मुस्क्यान में व्यंग्य करते; अपनी उमर और अपनी नैतिक मान्यताओं के 
अनुरूप काव्यशास्त्रीय चेतना को नैतिक मूल्यों से भासित करते, सिद्धान्तो को ही नहीं, 
शब्दों को नई-नई ग्रर्थच्छटाएँ देते, हाथ में ग्रपने मोटे ga का डंडा लिये जो उनके चलने 
में चाहे कभी सहायक कम हो पर ग्रापको “समभाने' और दिशा दिखाने' में नहीं चूकेगा । 
पर उनके पास जाइए। सहृदयएलाघ्य रस के उदात्त और उदार सरोवर हैं घे । . श्रापको 
भीतर तक सींच देंगे । र 


इस मनीषी को प्रगाम करते ही बनता हूँ। 


आचार्य वाजपेयी के काव्यशास्त्रीय विचार 
Sto भ्रानन्दप्रकाश दीक्षित 


श्राचाये तथा श्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
पूना विश्वविद्यालय 


जबलपुर विश्वविद्यालय के तेरहवे दीक्षान्त सप्ताह के ग्रवसर पर ग्राचाये किशोरी- 
दास वाजपेयी ने काव्य और काव्यशास्त्र विषय से सम्बन्धित तीन व्याख्यान दिये थे । 
इन तीन व्याख्यानों में श्राचायं वाजपेयी ने. क्रमशः काव्य का उद्भव और विकास, हमारा 
काव्य-शास्त्र तथा काव्यार्थं न समझने से ग्रन्थ विषय पर सूत्र-शैली में ग्रपने विचार 
प्रस्तुत किये थे । जबलपुर विश्वविद्यालय की ओर से काव्य और काव्यशास्त्र नाम से 
प्रकाशित छोटी पुस्तिका में ये तीनों व्याख्यान १९७० में प्रकाशित हो are 
वाजपेयी के काव्यशास्त-विषयक विचारों को जानने के लिए यह पुस्तिका आधार-रूप 
है। इस पुस्तिका में व्यक्त विचारों की व्याप्ति. को देखते हुए एक छोट लेख में सब पर 
विचार करना संभव नहीं है, Ad: हम यहाँ कुछ विचारों को केवल संकेत का और कुछ 
को विवेचन का विषय बनायेंगे । 

चायं श्री की मेधा जैसी व्याकरण के क्षेत्र में ग्रपनी तेजस्विता ओर स्वतन्त्रता 
का प्रदर्शन करती रही है, काव्यशास्त्र के क्षेत्र में भी उनके चिन्तन को प्रखरता कुछ वैसी 
ही है। व्यर्थ के वाग्विस्तार को छोड़कर वें सीधे उत्त धारणाओं फर आक्रमण करते हैं. 
जिनसे उनकी या तो सहमति नहीं हैं या. जो विहित परिपाटी से अतिरिक्त उनकी मौलिः 
कता की माँग करती हैं । उन्होंने श्रपने व्याख्यानो में सामान्यतः जिन विषयों पर विचार 
किया है, वे हैं काव्य का जन्म, काव्यशास्त्र का आरम्भ, स्वभावोक्ति, अलंकार-विवेचन 
में कुछ गलतियाँ, काव्यार्थ न समभने से भ्रम, कवि-समय और कविं के गुण । विवेचन 
में जिन विषयों पर उन्होंने विशेष बल दिया हैं और जहाँ वे विशेषतया चुनौती के साथ 
उपस्थित होते हैं, वे स्थल हैँ-ग्रलंकार का स्वरूप-चिन्तन, रस, चमत्कार HIT ध्वनि का 
विवेचन, ब्रह्मानंद सहोदरता का स्पष्टीकरण, काव्य-भेदों की कल्पना और सबसे बढ़कर 
गुणीभूत व्यंग्य की मूल धारणाओं से ग्रहंमति । मुख्यतः उनके विवेचन का क्षेत्र रस 
तथा ध्वनि रहा है और प्रसंगतः अलंकार और वक्रोक्ति । स्वीकृति की दृष्टि से बे 
रसवादी हैं, किन्तु रस की नयी व्याख्या करते हुए, साथ ही अलंकारवादी भी । काव्य- 
रचना के सन्दर्भ में उनकी दृष्टि उपयोगितावादी हे । आचार्यों मै उनका मेल विश्वनाथ 
कविराज, पण्डितराज जगन्नाथ, कुन्तक और भामह के साथ और सबसे ग्रधिक महिमभट्ट से: 
बैठता है और ग्रलंकार को लेकर उनकी दृष्टि का मेल हिन्दी में किसी से हो सकता है तो | 


आचार्य केशवंदास से । 
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काव्य का जन्म कब और कहाँ हुआ ? इस विषय में आ्चाय जी का स्पष्ट मत 
है कि जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई वहीं काव्य का जन्म भी हुआ । ऋग्वेद जेसी पुष्ट रचना को 
देखकर यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि उसकी रचना के पुवे साधारण काव्य की रचना 
न हुई होगी और ऋग्वेद सहसा लिख दिया गया होगा। आचार्य जी की इस धारणा 
का विरोध करने के लिए कहीं कोई आधार नहीं हैं। ऋग्वेद की पुष्ट रचना को देख- 
कर यह मान लेने में कोई पत्ति नहीं है कि उससे पूर्व भी काव्य की रचना हुई होगी । 
सूरदास के.काब्य से प्रभावित होकर आचार्य शुक्ल ने उनसे पूर्व ब्रजभाषा-काव्य की कल्पना 
की ही थी और वह शोध से बाद में प्रमाणित भी हुई । किन्तु आचार्य जी की इस 
धारणा के पीछे कुछ और भी है, जिसके श्राधार पर उन्होंने यह विचार किया हैं और उसे 
दृष्टि से mim कर देने से बात का wie सामान्यीकरण मात्र होकर रह जाता है। 
वस्तुतः उनकी इस धारणा के पीछे वेदों की ग्रपौश्षेयता-सिद्धान्त का निषेध काम कर 
रहा है। वेदों को अपौरुषेय मान लिया जाय, तो उनकी पुष्टता देखकर उनसे पूर्व हुई 
रचना की उपस्थिति का प्रश्‍न भी नहीं रह जाता । वेदों की मानुषी रचना मानने पर 
ही यह तर्क उपस्थित किया जा सकता हे । 
जयशंकर प्रसाद ने 'कामायनी' में देवों के अतिचार और उनकी विलास-प्रियता 
का केवल चित्रण ही नहीं किया है, उसे ही उनके विनाश का कारण भी माना हैँ । आचाय॑े 
जी में भी इंद्र को लेकर इस अति-विल।सिता को लक्षित किया है और उसे शोहदेपन' की 
संज्ञा दी हैं। उनका कथन हैं कि विद-रचना के समय भी काव्य-गीत बनते थे, परन्तु 
ऐसा जान Tat है कि कविजन प्रायः विलासिता का उद्रेक करनेवाले काव्यो में ही मस्त 
रहते थे ।” इनके पक्ष से रची जोनेवाली कविताएँ भी सौंदर्थवादी और विलासितामयी 
रही होंगी, जब कि असुर-आ्रार्यों के कवि-गुंरु शुक्राचार्य अपनी कविता से मृत असुरों में भी 
प्राण डालते रहे । यही कविता उनकी संजीवनी विद्या थी । इसके ग्राधार पर आचाये 
वाजपेयी का मत है कि “कवीनां उशनाः कविः” । उवित और “संजीवनी विद्या की कथा 
इंसी और संकेतं करती हैं कि १-कविता को जीवन को बल देनेवाली होना चाहिए 
या. वंही कविता कविता है जो जीवन को शक्ति देती हैं, और २--जिसकी कविता यह 
शक्ति देती है वही! उत्तम कवि हैं । 1 
` ग्राचायं जी के इन निष्कर्षो से उनकी दो विशिष्ट मान्यताओं का सम्बन्ध है.। 
एक यह कि वे काव्य में श्रृंगार के केवल मर्यादावादी पक्ष के समर्थक हैं और दूसरे यह कि 
उनकी दृष्टि उपयोगितावादी हैं, सौंदयवादी नहीं । अपने भाषणों में रसाभास-विवेचन 
तथा काव्य-भेद-विचारु के HART पर इन मान्यताओं को बड़े सुस्पष्ट शब्दों में व्यक्त भी 
किया हैं। श्रास्वाद के आधार पर किये जानेवाले काव्य-भेदों का निषेध करते हुए 
उन्होंने सुझाया हैं कि “श्रेणी-विभाजन दूसरी तरह से हो सकता है । उपयोगिता के 
आधार पर अन्य सभी कलाग्रौ से श्रेष्ठ काव्य-कला हे ॥ उसी तरह उपयोगिता का 
आधार काव्य के श्रेणी-विभाजन में भी हो सकता है । श्रास्वाद में बराबर होने पर भी 
- उपयोगी, श्रनुपयोगी और दुरुपयोगी भेद से renee F की तीन श्रेणियाँ निसर्ग-सिद्ध 1” 
श्रास्वाद के साथ शक्ति देगेवाला श्रथवा केवल ग्रास्वाद में श्रत्यधिक उत्कृष्ट किन्तु विकार 
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उत्पन्न न करतवाल। रचना उत्तम, वसी शक्ति न दे सके, परन्तु कोई विकार भी उत्पन्न 
न करे वह मध्यम और ग्रास्वाद में उत्कृष्ट होनेपर भी जो विकार पैदा करे, वह निष्ट । 
शिव और मनोबल की प्रेरणा देनेवाला काव्य उत्तम, frat वैसा बल न मिले वह दूसरे 
दर्जे का और जिसके प्रभाव से व्यक्ति और समाज का पतन हो वह अधम काव्य होगा । 
आचार्य जी को इस कसोटी के अनुसार “रामचरितमानस” उत्तम, रस देनेवाली छायावादी- 
रहस्यवाद! रचनाएं मध्यम AT दाम्पत्य-रस को AMT कहकर दुराचार-प्रनाचार 
फलानेवाले काव्य को निकृष्ट ग्रथवा ग्रधम कहा जायगा । 

श्रेणियाँ बचाना साहित्य में बहुत कारगर नहीं होता । हर बार कुछ रचनाएँ 
उन श्रेणियों से अलग ग्रपना अस्तित्व घोषित करके उन श्रेणियों के कल्पक को चुनौती 
देती हुई उसके सामने ग्रा खडी होती हैं । वाजपेयी जी ने जो श्रेणियाँ बनाई उनके विषय 
में भी ऐसा ही हुआ तो कुछ ग्रनहोनी नहीं हुई । उन्हें एक तो छायावादी-रहस्यवादी 
रसदायी: कविताओं के साथ वन-पर्वत, सागर और नद-नदियों का चित्रण, संध्या-वर्णनः 
तथा प्रातःवर्णन को भी मध्यम श्रेणी में रखना पड़ा और दुसरे इनमें-भी रस को स्थिति 
और अधिकता का भेद करके फिर उस कोटि को भी: लाँच जाना पड़ा । उनका कहना 
है कि यदि ऐसे वर्णनों में. रस बहुत अधिक हो, तो फिर इन्हें भी उत्तम श्रेणी काव्य कहा 
जायगा ।” आचाय॑ जी छायावादी-रहस्यवादी रचनाओं में रस तो मानते हैं, जो कि वे 
पहले तो मानते ही नहीं थे, किन्तु बहुत श्रधिक रस' उनमें ग्राज भी नहीं मानते, अन्यथा 
वणँनात्मक कविता के विषय: में उस बहुत ग्रधिक' की चर्चा करके भी वे इन रचनाओं के 
विषय में वैसा मानने से मौन न रहते । बहुत अधिक रस' देना तो अलग उनकी दृष्टि 

- में. तो वें रचनाएँ कोई शक्ति भी नहीं देतीं । खैरियत इतनी है कि-वे उनके मत में भी 
विकार पैदा नहीं करतीं। और बस इसीलिए कि विकार पैदा नहीं करतीं वे मध्यम 
श्रेणी की हैं, ग्रन्यथा निकृष्ट होने में कोई कसर बाकी नहीं । कहने की आवश्यकता नहीं . 
कि इस प्रकार के श्रेणी-विभाजन की ग्रस्वीकृति के लिए आज की. स्थिति में बहुत चिन्ता 

` नहीं करनी पड़ेगी । 

SEIT को रसराज कहकर उसके Haat जैसे चित्र अंकित किये गये हैं, उससे 
चायं जी को ही नहीं बहुत-से सहृदयों को नाराजगी हैं। शास्त्र की दृष्टि में ऐसे 
अनौचित्य-प्रवतित स्थल रस के नहीं रसाभास के हैं । लेकिन वें वसे हैं तो उनकी काव्य 
में स्वीकृति ही क्यों ? रसाभास कहकर भी रस के ग्रन्तगंत ही उनका समावश शास्त्र 

` करता ग्राया है। ध्यान देने पर पता चल जाता हे कि प्रबन्ध में उन स्थितियों का 
समावेश जीव-सृष्टि के चरित्र-वैविध्य के प्रदर्शन के काम आता हैं और मुक्‍तको में भी 

3 बहुत बार उनकी उपस्थिति का समाधान यही दिया गया है कि उससे ऐसी स्थितियों का 

तिरस्कार ही ग्रभिप्रेत है। आचाये जी शायद दोनों उक्तियों से उतना संतुष्ट नहीं हो 
पाते। शायद वे नहीं मानते कि ऐसे कदाचार के लिए ऐसा मृदुल समाधान प्रस्तुत 

“क्रिया जाय, जिससे घृणा व्यंजित न हो। इसी से वे रसाभांस-भावाभास को 'फिसल 

' पाखाना' कहकर अपती सम्पूर्ण घृणा ग्रौर उनकी उपयोगिता दोनो को एक साथ व्यक्त 

करते हैं। २ er ee" 
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अन्यान्य विषयों के बीच श्राचार्य जी द्वारा उठाये गये रस, चमत्कार, ध्वनि और 
ग्रलंकार-विषयक प्रश्‍न ही महत्त्वपुर्ण हैं। ग्राचार्य जी की मान्यता हैं कि रस ही काव्य 
को जीवन प्रदान करता है, Ha: विश्‍वनाथ कविराज ने जो “रसात्मकं वाक्यं काव्यं' कहकर 
काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया हे, वही पुर्ण लक्षण है । यह बात तो बहुतों ने बहुत बार 
कही है, HATA आचाये श्री की इस उक्ति को उसी आधार पर सहसा स्वीकार करने का 
लोभ हो सकता हैं, किन्तु बह निरापद नहीं हे । वाजपेयी जी रस को नो रसों की सीमा 
में बांधकर नहीं देखते । वैसा करना ही तो उनकी दृष्टि में भूल है और उसी से रचना 
आर ग्रालोचना, दोनों गलत रास्ते चली गयी हैं। रस उनके विचार से आास्वाद 
अथवा आनन्द का पर्यायमात्र है, काव्यानन्द के लिए वह केवल SS Si गया हैं । 


रस को आनन्द या स्वाद का पर्याय मानने का श्राचे।र्यं जी का A यंह कि 
` जिस किसी भी साधन से आनन्द प्राप्त होता है या उसंका आस्वादं लिया जाता हे, वह 
सब रसात्मक हैं और उन सबमें रस हैं। रस कोई ऐसी विलक्षण वस्तु नहीं कि वह केवल 
काव्य में होता हो, या केवल उससे प्राप्त हो । आगरे के दालमोठ से लेकर ग्रन्यान्यं पदार्थों 
के रस की ही नहीं वे प्याज के छिलकों और बादाम की गुठली के रस तक की चर्चा करते 
हैं ग्रोर समस्त कलाओईं में भी उसे स्वीकार करते हैं । काव्य के सन्दर्भ में उनका कथन 
है कि “इसी तरह काव्यमर्मज्ञ को चमत्कारपूर्णा शब्द में रस मिलता हे, वाच्य अर्थ में रस 
मिलता है, प्रतीयमानं ग्रथ में रस मिलता हे । प्रतीयमान wat में ही श्रृंगार आदि रस 
भी हैं। वह रस जहाँ नहीं वहाँ काव्यत्व-व्यंवहार हो gi नहीं सकता । वह रस 
चमत्कार-पूर्ण प्रयोग में रहता हैं। इसीलिए शब्दालंकार तथां अर्थालंकार को काव्य- 
भेदों में उनको भी रखना पड़ा, जो शगार ग्रादि रसों को या ध्वनिमात्र को ही काव्य की 
आत्मा मानकर चले ।” 


रस को इतने व्यापक रूप में रखकर देखने से और पदार्थगत रस से उसकी समानता 

स्थापित करने से यह भ्रम हो जाने की संभावना हे कि काव्यरस भी. पदार्थरस के समान 

ऐन्द्रिय होता हैं । पदार्थगत रस का ज्ञान इन्द्रिय-सम्पर्क होते ही हो जाता हैं । काव्य, 

विशेषतः नाट्य में यह इन्द्रिय-सम्पक हैं अवश्य और श्राधारभूत हे परन्तु न तो उससे रस 
की प्रतीति सम्पक होते ही होती है प्रार्‌ न वह प्रतीति केवल इन्द्रिय-स्वाद तक रहती हैं । | 
काव्य-रस की कल्पना का सम्बन्ध भावों की सघन-तरल अनुभूति से हैं; जिसमें मंग्नता | 
* की स्थिति ऐद्रिय-स्वाद से सर्वथा भिन्न प्रकार की होती हे । भावों की इस अनुभूति को | 
“ ही रेखांकित करने के लिए आचायो ने रस और ग्रलंकार के बीच ग्रथवा उन दोनों के | 
* चमत्कार;के बीच अन्तर किया हैं। अलंकार चाहे शब्द के हों चाहे ग्रथ के, दोनों ही . | 
' चमत्कृत तो करते है किन्तु न तो किसी भाव के ग्रभाव में उसे जगा ही सकते हैं रौर न न उसके | 
* होते पर भावोदूबोध से श्रागे बढ़कर केवल अपने बल पर वह प्रबल और सघन अनुभूति | 
ही जाग्रत कर पाते हैं, जिसे रस कहा जाता है । उनका चमत्कार यदि शब्द का होता है j 
तो ऐंद्रिय भंकृतियाँ जगा id: हैं, और यदि अर्थ का होता है, तो अपने वेचित्य से! चकाचोंध 
वैदा करता है । काव्य में भाव हुए तो फिर वह उनके उद्बुद्ध और प्रबल करने में सहायक 
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अथवा साधन-स्वरूप भी बन सकता हे । साथ ही शब्द का हो चाहे HA का, कोरा 
चमत्कार न केवल किसी भी भाव को नहीं जगाता बल्कि कभी-कभी उसे हानि भी पहुँचाता 
है । x फलत: यह मानना होगा कि रस-चमत्कार और अऋलंका र-चमत्कार दोनों एक ही 
नहीं AT इसीलिए रस को व्यापक ग्रर्थ में ग्रहण करते हुए भी विशिष्टार्थक रस को चाहे 
भाव।श्रि। रस के रूप में मानें, चाहे नौ रसो के रूप में, उसे मानना अलग ही होगा । यह 
ठीक हे कि "रसे सारश्चमत्कार: ' पंक्ति भी हैं और काव्य को 'चमत्कारैकप्राणतया ' 
समभा-देखा भी जाता है, किन्तु चमत्कार और चमत्कार में अन्तर हैँ। बाजीगरी 
और संगीत, चित्र या काव्य का चमत्कार एक ही नहीं होता । | 


चार्य जी ने स्वयं भी यह माना है कि “साधारण ग्राम, अनार, अंगूर ग्रादि का 
रस सभी समान रूप से लेते हैं। सबको आनन्द एक सा ग्राता है। परन्तु काव्य, 
संगीत जेसी कलाग्रों का रस ऐसा नहीं वह असाधारण रस है और इसीलिए उसे 
अलौकिक' कहा गया है।” किन्तु वे फिर भी काव्य-रस को ब्रह मानंद-सहोदर' 
अथवा “्रनिवंचनीय” कहे जाने के पक्ष में नहीं हैं। थे व्यंग्य करते हुए कहते हैं : 
“समकाथा गया है--'यह रस ब्रह्मास्वाद-सहोदर है--ब्रह्मानंद का सा आनन्द हे 
रस में ।” ब्रह्मानंद तो सभी को सुलभ हैं ही, सब उस नन्द से परिचित हैं, बंस वैसा 
ही काव्य का रस है। कितनी सरलता से समभा दिया गया हैं रस का रूप। और 
यह भी कहा गया है वह रस-स्वसंबंध हैं, अनिर्वचनीय है । जो काव्यमर्मज्--सहृदय--- 
हैं, वे ही उस रस का अनुभव कर सकते हैं, पर वे दूसरे को कुछ बतला नहीं सकते कि 
वह कैसा है। पूछो, जब वह ऐसा है, तब तुम समका क्या रहे हो ? ” के 


sy Ae 


Al 


आचाय जी काफी विस्तार से GAIT हुए इस बात पर बल देते हैं कि 
आस्वाद भले ही पदार्थ का ही क्यों न हो, सदेवं स्वसंबंध अर्थात्‌ जो ग्रहण करता हे, उसके 


- द्वारा ही जाना जानेवाला और अनिवेचनीय अर्थात्‌ दूसरे को न संमझाया जा सकनवाला 


होता है । उसका वैज्ञानिक द्वारा विश्लेषण किया जा सकता हे, उसे दूसरे को समझाया 


नहीं जा सकता । उसकी विधि मात्र बतायी जा सकती हे । साथ ही चूँकि जाननवाला 
ही उसे जानता है ग्रतएव रस भी सहृदथ-संवेद्य' कहा जाता हे तो कोई श्च नहीं । 


चायं जी की बात गलत नहीं । फिर भी ब्रह्मास्वाद के तत्व जिस' तरह 


, समभाये गये हैं, या. दशेनों में ब्रह्म की प्राप्ति की ग्रवस्था का जो बखान किया गया हैं, 


रस की. प्राप्ति से भी उसी प्रकार की अवस्था की संभावना देखकर यदि उसे ब्रह्मास्वाद- 


. सहोदर' कह दिया गया है तो कम-से-कम उन तत्वों की पहचान तो करायी जा सकी है 


जिनके पहचानने सें कुछ-कुछ अनुमान तो लगाया जा सकता हैँ।, यों तो केवल अलौकिक 
कह देने से भी कहाँ कुछ पता चलता है । स्वानुभूति से बढ़कर तो कुछ प्रमाण हे ही नही, 


fag उस स्वानुभूति को भी बाद में किसी तरह समेभना हो तो उसके लिए बह्यास्वाद' 
के परिचित तत्वों का सहारा लिया जा सकता है । शास्त्र की उपयोगिता यह नसही 
fa उसे पढ़ कर्‌ काव्य की रचना की जा सक्ती हो, यह तो हैं कि किये गये काव्य 
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आचार्य किशोरीदांस वाजपेयी और हिंदी शब्दंशौस्त 


अधिकाधिक समक तो पैदा की जा सकती है, 
किया जा सकता है । वैसे ही यहाँ भी मानना चाहिए। ' 

आचार्य जी ग्रास्वाद के संदर्भ में एक और विचारणीय प्रश्न । 
बल्कि उनका यह विधान ही है कि “स्वाद का तारतम्य श्रेणी-विभाजन का आधार नहीं 
हो सकता | किसी को कोई चीज सर्वाधिक प्रिय होती है, तो दूसरे को कोई दूसरी ही । 
ग्रतः वे काव्य के प्रचलित उत्तमादि भेदों का निबेध करते हुए उपयोगिता के आधार पर 
उसके भेद करते हैं । १ न 

काव्य के वर्ग विभाजन को लेकर यों तो स्वयं चार्यो में, यहाँ तक कि ध्वनिव rät 
आचार्यों में भी परस्पर मतभेद है, अतएव यहाँ ्राचायं जी के मतभेद से भी आश्चर्ये नहीं 
होता चाहिए । दूसरे, स्वयं हिन्दी में ही आचाय रामचन्द्र शुक्ल इसी उपयोगितावादी 
दृष्टि के पोषक रहे हैं और उन्होंने उसी के आधार पर सूर तथा तुलसी के काव्य में परस्पर 
भेद किया है। परन्तु यहाँ वाजपेयी जी की दृष्टि में एकान्त उपयोगितावाद नहीं है, 
अन्यथा वे काव्य-भेद करते हुए उपयोगिता के साथ श्रास्वाद को भी एक आधार न मानते । 
असल में उनका आक्रोश तो रस के नाम पर. श्रृंगार के ऐसे दृश्य उपस्थित करने के -प्रति 
है जिससे श्रनाचार फैलता हो। यही उनकी दृष्टि में दुरुपयोग हे । श्ररिवाद की 
प्रभुता उन्हें स्वीकार हैं और तब तक स्वीकार हे जब तक वह्‌ विकार पैदा नहीं करता । 
यहाँ तक कि ऐसे “अत्यधिक उत्कृष्ट” आस्वाद के कारण ही वें सूरदास के उस बाल-वणन 
को जो “वेसा उपयोगी” नहीं है, वात्सल्य रस का काव्य. मानकर उसे उत्तम श्रेणी में 
ही रखते हैं। यहाँ तक कि वे रसाधिक्य के कारण ही प्रकृति-वणन वाले काव्य को भी 
उत्तम काव्य मानते हैं । प्रश्न यह है कि यह रस की अधिकता क्या हैं? क्या वही जिसे 
वाजपेयी जी व्यापक रस मानते हैं, उसकी ग्रधिकता ? क्या यह रस की अधिकता ग्रलं- 
कार और वस्तु से जनित रस की है, हो सकती है ? या इसका कोई दूसरा आधार है ! 


3 


उत्तर में कहा जायगा कि यह उन दोनों के रस से भिन्न हैं और भिन्न ही हो सकती हैँ । 
रस की श्रधिकता अनुभूति की गहनता के आधार पर ही हो सकती हैं । जिस वर्णन से 
जितना ही श्रधिक सहृदय की भावानुभूतियाँ जाग्रत होती हैं और जितना ही वे रस के 
मूल स्वरूप के अनुकूल विकारहीन तथा उदात्त होती हैं, उतना ही सहृदय को रस अधिक 


पुनः परीक्षण द्वारा. छत को परिष्छत तो 


न उपस्थित करते हैं | 


- आता है । इसीलिए हमने पहले भी चमत्कार और चमत्कार के बीच भेद को स्वीकार 
“किया हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कहना पुनः . यही हे कि यदि रस के मूल स्वरूप को 


ध्यान में रखा जाय और उसके दुरुपयोग को Raa उसे ही रस समभने की भूल न की 


. जाय तो न.तो श्युंगारादि नवरसों के निषेध की आवश्यकता होगी. और न ग्रास्वाद को 
- आधार न मानने की ही ।. Be rs RE: 


आस्वाद को आधार मानकर जो काव्य के उत्तमादि भेद किये गये हैं, उनका रहस्य 
भी यही हैं कि वहाँ ग्रनुभूति ग्रोर उसके जागरण-व्यक्तीकरण की प्रबलता-तिंबेलता पर 


` ध्यान है । श्राचार्य वाजपेयी जी ने ध्वनिवादी ग्राचार्यो के इस मत के प्रति भ्रपनीं प्रबल 
` तिरस्कृति व्यक्त की हैं कि उन्हें गुणीभूत-व्यंग्य काव्य को इसलिए मध्यम काब्य माना कि 
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श्राचार्य वाजपेयी के काव्यशास्त्रीय विचार १२७ 


वहाँ व्यंग्या्थ वाच्यार्थं से दव कर कम चमत्कारी रह गया । इसे उन्होंने केवल शास्त्र 
का उल्लंघन हो जाने के कारण दी गयी व्यवस्था मान लिया हैं और प्रश्‍न किया है कि 


“कोई तुक हैं ? वाच्य में व्यंग्य से ग्रधिक चमत्कार होना ही न चाहिए, यह कोई राजाज्ञा 
है?” 
GE 


यहाँ भी वाजपेयी जी ने वस्तुतः रस की व्यापकता को ही ध्यान में रखते हुए यह 
मान लिया & कि वाच्य-चमत्कार से भी रस श्राता है, ग्रतएव व्यंग्यार्थ के दब जाने से कोई 
हानि नहीं होती । रस को उन्होंने उसके अनुभूति-समपित रूप में ग्रहण नहीं किया । 
ध्वनिकार का अभिप्राय यह हैं कि काव्य से अनुभूति का सीधा सम्बन्ध होना चाहिए, 
केवल शब्द-चातु्यं या उक्ति-चमत्कार का नहीं। यह तो ठीक है कि कभी-कभी ऐसा 
सिरजा और सराहा जाता हे जिसमें अनुभूति को जाग्रत करने की शक्ति कम और अलंकार 
प्रधान हेत हैं । यहीं वाचक चमत्कार के सामने व्यंग्य का चमत्वार हार जाता है। सहज 
है कि इस हार से काव्य की उस जीवनी-शक्ति का हास होता हे जो पाठक का बल बन 
जाती हैं। ऐसे स्थलों पर भी कुछ-न-कुछ रस तो रहता ही हे, किन्तु गोण रहता है । 
इसीलिए यह गुणीभूत-व्यंग्य है । जीवनी-शक्ति की निबेलता के कारण ही वह मध्यम 
भी हे । वाजपेयी जी ने भी उशना कवि के उदाहरण से जिस संजीवनी विद्या की बात 
वही हँ, वह यही जीवनी-शक्ति हे । इसीलिए ध्वनिकार रस-ध्वनि की चर्चा करते हुँ 
और उसे उत्तम काव्य मानते हैं । उनके विचार से तो जहाँ शब्द और वाच्यार्थ व्यंग्य के 
प्रति इस प्रकार समपित होते हैं कि किसी अलंकार की उपस्थिति अलग से चमत्कारी नहीं 
लगती, वही ध्वनि-काव्य का क्षेत्र है । यहाँ तक की उनकी दृष्टि में तो व्यंग्यो का भी 
परस्पर संकर नहीं होना चाहिए, कि सहृदय संशय में पड़ जाये । वस्तुतः इस भेद-विवेचन 
में ग्रनुभूति-दशा की प्रधानता ही उनके लक्ष्य में रही है । 


अन्त में, चित्रकाव्य । श्राचार्य वाजपेयी जी ने पुर्वाचायो द्वारा कथित चित्र-काव्य 
की कल्पना को AS कह कर अमान्य ठहराया है कि भला कहीं चित्र में अंकित किये गये 
घोड़े को भी घोड़ों की प्रदर्शनी में रखकर उसे भी घोड़ा कहा जा सकता हैं ? अतएव 
उनका मत है कि कहना ही था तो काव्य-चित्र कहना चाहिए। वस्तुतः आचार जी का 
यह मत विश्वनाथ कविराज से प्रभावित है, ठीक वैसे ही जैसे गणीभूत व्यंग्य सम्बन्धी 
उनका विचार महिमभट्ट का अनुसरण करता है । चित्र-काव्य कहकर ध्वनिकार जिसे 
वैचित्य से वंचित नहीं करना चाहते, बल्कि रस की अनुपस्थिति की सूचना देना चाहते हैं, 
उसे ही काव्य-चित्र कहकर यह घोषित करने का प्रयत्न किया गया हैं कि यदि वह रसनीय 
ही नहीं है तो काव्य भी नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में वह ग्रगर कुछ हे तो काव्य 
का चित्र मात्र है। वस्तुतः यहाँ भी इतना ही मानना चाहिये कि गुणीभूत व्यंग्य में तो 
कवि की दृष्टि रस-सन्निवेश और निर्वाह पर रहती हैं परंतु वह ग्रलंकारो के सामने गौण 
बन जाता है, उसी प्रकार चित्र-काव्य में रस की मात्रा भी अत्यन्त कम हो जाती हे और 
न उसके निर्वाह की ओर कवि का ही ध्यान होता है और न सहृदय ही उसमें रमता हैं । 
वहाँ अलंकार में ही कविता डूब जाती है जैसे यमक के निबन्धन में | काव्य रचना के स्तर- 


१२८ आचार्य क्रिशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


भेद और कवि-कौशल को समभने में उक्ति के इस भेद का भी स्थान हैं और इसमें 
भी वैचित्य-परक चमत्कार है, इसीलिए यह चित्र-काव्य है। अस्तु, 

आ्राचार्य वाजपेयी जी के आक्षेप भी शास्त्र पर ही श्राधारित हैं, किन्तु विपक्ष में 
उपस्थित शास्त्र के तर्को को उन्होंने प्रधान रूप से उघारने का प्रयत्न किया है। उनके 
मन्तव्यो पर पुनः शास्त्र-परीक्षण होना चाहिए । यहाँ स्थानाभाव से उनके समस्त 
विचारों और शास्त्र की पंक्तियों में न जाकर संक्षेप में केवल कुछ ही बातों का निर्देश 
किया गया है | 


श्राचार्य श्री .वाजपेयी की काव्यशास्त्रीय मान्यताएं 


Sto राममूत्ति त्रिपाठी 
आचाय तथा ग्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 


विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 


i विशिष्ट प्रतिभा जिस क्षेत्र को चुनती 2, उसी में ग्रपना स्थान उल्लेख्य बना लेती 
है । यों आचाय॑ वाजपेयी हिन्दी जगत्‌ में एक वैयाकरण के रूप में प्रख्यात हैँ--पर उनकी 
लेखनी अन्य विषयों में भी सक्रिय रही है--माहित्य और साहित्य शास्त्र भी उनका 
अपना विशिष्ट क्षेत्र है। संप्रति, मेरे सामने उनका साहित्य शास्त्रीय चिन्तन और 
तत्प्रसूत मान्यताएँ जबलपुर विश्वविद्यालय में दिए गए तीत व्याख्यानों के संकलित रूप 
में हैं। आचार्य वाजपेयी ने इन व्याख्यानों में केवल उन्हीं पक्षों की चर्चा की है--जिनमें 
उनकी कुछ ग्रपनी मौलिकता है। ; 
उनकी प्रथम स्थापना यह है कि वैदिक ऋचाग्रों में निहित विश्वकल्याए- 
कामी ऋषियों की प्रार्थनाशओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इन्द्रप्रमुख 
देवगण का काव्य विलासिता प्रधान रहा होगा और ग्रसुरों का काव्य जीवनदायी --वेसे 
इस अनुमान का पोषक श्राज अपने पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं हे । गीता में श्रीकृष्ण ने 
कवीनामशना कविः” कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श कवि के रूप में सर्वोत्तम 
स्थिति शुक्राचार्य की थी, जो असुरों के गुरु थे । वेसे स्वयम्‌ परमात्मा को हो कविमः 
नीषी परिभः स्वयम्भः” द्वारा कवि कहा गया है-कारण, उससे श्रेष्ठ रचनाकार कोई नहीं। 
पर जब स्वयम परमात्मा ही कवि के रूप में सर्वोत्कृष्ट विभूति शुक्राचाय को स्वीकार 
करता हो--तो क्या कहा. जाय ? “शुक्राचाये के पास संजीवनी विद्या थी"--इस प्रसिद्धि 
के आधार पर वाजपेयी जी. की यह धारणा है.कि उनकी कविता में मृतकों को भी अमर बना 
देने की शक्ति थी.। ऐसी रही होगी शुक्राचाय की आदशे कविता । उनके काव्य से ऐसी 
रसधारा प्रवाहित होती थी जिसका पाने कर श्रसुरगण निरन्तर सुरों कों पराजित कर 
दिया करते थे । इसीलिए सुरों के पक्षधर ऋषियों की यह कामना होती थी कि ऐसी वाणी 
का---प्रभावशालिनी वाणी का- विधान किया जाना चाहिए कि जिससे सुरगण असुरों 


को पराजित कर संक | 


तदेव वाचः प्रथमं मंसीय 
येना$स्राँ 'भिम्नसास 


वाजपेयी जी ने कवि के ग्रादशेरूप को स्पष्ट करने के निमित्त एक दृष्टान्त बहुत 


ही उत्तम दिया है | कहा है कि शिशुं की दृष्टि से जो स्थिति माँ की होती है, समाजकी 
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१३० आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
दृष्टि से वही स्थिति कवि की हैँ। शिशु को स्वस्थ रखन के निमित्त किसी श्रपेय--श्रखाद्य 
वस्तु का सेवन जिस प्रकार माँ नहीं करती वस जिस कवि-व्यक्तित्व का रस काव्यात्मक 
हो- उसके निर्माण में कोई श्रसामाजिक तत्व विनियक्त न हो । माँ का श्रपेय ग्रौर अखाद्य 
पेय और खाद्य बनकर उसके स्तन्य में विकृति पैदा करता हैं और उसका दुष्प्रभाव शिश 
के स्वास्थ्य पर पडता है--ठीक उसी प्रकार यदि कवि अपने व्यक्तित्व का निर्माण श्रसामा- 
जिक-- अलोकमांगलिक तत्वों के आचरण और स्वीकरण से करता ST उसके कवित्व- 
स्रोत व्यक्तित्व में कुछ ऐसे तत्व संक्रान्त हो सकते हैं जो काव्यात्मक रस का विकृत कर दें 
और समान शिश उसका पान करके ग्रस्वस्थ हो जाय | इसी संकलन म एकत्र उन्हा 
यह भी कहा है कि कलागत संर्वोत्तमता का निंकर्ष उसको उपय गिता ही है--जीवन और 
समाज को लोकमंगल-पर्य वक्षायी दिशा में गतिशील करने के अनुरूप प्रेरणा AIT प्रभाव 
पैदा करने की क्षमता ही 


कलावादियों को वाजपेयी जी का यह उपयोगितापरक दृष्टिकोण निश्चय हीं 
खटकेगा--इसीलिए उन्होंने कहा है “कला BT WA है--श्रानन्द देनेवाली चीज--काव्य 
भी एक कला है- पर्वोत्तम कला । इसकी सर्वोत्तमता इसकी उच्चविध उपयोगिता 
में है।” सामंजस्य इसी मान्यता में हो पाता हैं कि कला की उपयोगिता और ग्रानंदमयता 
दोनों अविरोधी हे । समस्या यह अवश्य खड़ी की जा सकती है कि प्राधान्य किसका i 
आनंदका या उपयोगिता का ! इस समस्या का समाधान उनके इस वाक्य से मिल जाता है— 
“इसका प्रभाव हृदय पर पड़ता हैं” अर्थात्‌ काव्य वहीं हैं जो प्रभावी पहले हो--पाठक के 
हृदय को संवाद के माध्यम से तन्मयीभूत करनेवाला हो । वाङमय के अन्य रूप भी 
उपादेय ग्रॉर उपयोगी हो सकते हैं, पर तन्मयीभवनं की दशा में भी उठा ले जाये--यह 
संभव नहीं । यह काव्य की असाधारण विशेषता है। अपनी इस श्रसाधारण विशेषता 
या रसमयता के साथ उसमें उपयोगिता का तत्व भी यदि ग्रंतहित हो--तो कला 
सर्वोत्तम | यदि कवित्व का उत्स कवि-व्यक्तित्व स्वस्थ तत्वों से संघटित होगा-- 
तो “प्रभाव” सदा स्वस्थ, ग्रांनंदमय तथा उपयोगितागर्भ होगा । वाजपेयी जी की 
दृष्टि में उक्त गीता वाक्य के अनुसार जीवन को बल देनेवाली कविता उत्तम, और ऐसी 
कविता करनेवाला कवि उत्तम । उनकी यह स्थापना “कवीनामुशना कवि?” के उद्‌- 
घोष पर आधारित है | 


` श्री श्ररविद ऋ चाग्रों या मंत्रों को कविता का सर्वोत्कृष्ट रूप मानते हैं। उनके 
अनुसार जो कविता जितनी ही रचनात्मक प्रहर्षमय मनोभूमि की लथमय वाग्रूप 
ग्रभिव्यक्ति होगी--वह उतनी ही उत्कृष्ट होगी । मंत्रों में उन्हें इस प्रहर्ष की निरतिशय 
स्थिति दिखायी पड़ती है--भ्रतः वे उन्हें काव्य का ग्रादर्शरूप मानते हैं । विपरीत इसके 
वाजपेयी जी का विचार हैं--- विद को काव्य कहने से उसका गौरव कम होता हे । काव्य 
मे वणन होता हैं और काव्यशास्त्र में विवेचन, धर्मशास्त्र में कत्तंव्यनिर्देश--वेदों में 
सब कुछ हे--परबीजरूप में aa भी श्रसविद मानते हैं कि कबि पैगम्बर, दार्शनिक 
और वैज्ञानिक नहीं हे । पैगम्बर निरावृत्त उपदेश देता हुं, दार्शनिक विश्लेषणात्मक 


ओआचाय श्री वाजपेयी की काव्यशास्त्रीय मान्यताएँ १३१ 


उपस्थापन में क्षम होता हैं जब कि वैज्ञानिक बारीक निरीक्षण में कवि .की विशेषता 
उसकी (vision) 'प्रातिभदृष्टि” में है--जिसमें अनुभूत सत्य सुन्दर और प्रह्वादमय 
ale स्फुरित होता है ı वाजपेयी जी मंत्रों को “काव्यों” से भी ऊपर “कुछ और” 
मानते हें । 9 ; 

काव्य वाक्य का कलात्मक: रूप है और उसकी कलात्मकता रक्तात्मकताः में 
है--चमत्कार में है--तदनुरूप बाँकपन या वैचिव्य में है । वाजपेयी जी काव्यत्व के 
लिए रसात्मकता का होना श्रनिवार्य मानते हैं, वे ध्वनिवादियों से इस बात पर ग्रसहमत 
हैं कि “चित्र-काव्य”--शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार--में रसात्मकता नहीं. होती । 
ध्वनिवादी वहाँ काव्य का व्यवहार केवल काव्योचित सञ्चिवशवश करते हैं । वाजपेयी 
जी इसे चित्त काव्य” नहीं, काव्याचित्र' कहना चाहते हैं--सूक हैं उनकी | वैसे ध्वनिः 
वादी चित्रकाव्य में भी व्यंग्य की सत्ता, प्रतीयमान की सत्ता मानते हैं, पर कहते हैं-- 
“अव्यडग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ ”--ग्रव्यळग्य “अर्थात्‌ अस्फुटतरातिरिक्तव्यङ्गय-रहितम्‌ 
इत्यर्थः'। श्रर्थात्‌ चित्रकाव्य में व्यंग्य “अस्फुटतर” रूप में ही रहता हैं। इस संदर्भ 
में उनकी दूसरी स्थापना यह है कि काव्य में दो ही अंग हैं--शब्द TAT Ha । AA वाच्य 
और प्रतीयमान दो. तरह के हैं (वाच्य' को “लक्ष्य” का उपलक्षण मात्त लिया जाय, तों 
सबका भी समावेश हो जाता) । ध्वन्यालोककार जो वाच्य और प्रतीयमान--दोनों को 
“सहृदय-श्लाघ्य'' कहते हैं--वह इसीलिए कि उभयत रसात्मकता है--काव्योचित 
चारुता है ।  _वाजमेयी जी की. दृष्टि से शब्दालंकार और अर्थालंकार के अन्तगत सभी 
प्रकार की. वैचित्य-गर्भ-उक्तियों का समावेश हो जाता हैं । ध्वनि के समस्त भेद-प्रभेदों का 
समावेश उन्होंने ग्रर्थालंकार के श्रन्तर्गत ही मान लिया हैँ। सारांश यह कि काव्यत्व के 
लिए रसात्मक वैचित्य अपेक्षित है और इस रसात्मक वैचित्य का स्रोत ही ग्रलंकार है-- 
अतः चाहे शब्दालंकार हो या अर्थालंकार - रसात्मक वेचित्य ada अपेक्षित हे । अतः 
रसात्मक वैचित्य के खोत अलंकार के दो भेद--शब्दालंकार और श्रर्थालंकार । अर्था- 
लंकार दो प्रकार के--व।च्य-वैचित्यमय और प्रतीयमान-वेचित्यमय । 


बाजपेयी जी ध्वनिवादियों की इस स्थापना से भी असहमत हैं कि वांच्यवैचित्य - 


या वाच्यहेतु का चमत्कार से प्रतीयमान-हेतुक-चमत्कार सवदा अतिशायी ही होता & 
फलतः जहाँ प्रतीयमान-हेतुक-चमत्कार से वाच्य-हेतुक-चमत्कार बढ़ जाय या सजला a 
जाय--तो वहाँ गुणीभूतव्यंग्य नामक भेद माना जाय । वाजपेयी जी की धारणा है कि 
जहाँ वाद” का भूत सवार होता है--वहाँ कुछ न कुछ दुराग्रह अवश्य होता es ध्वनि- 
वादियों का भी उनकी दृष्टि में--यह एक प्रकार का दुराग्रह ही हैं । बात में कुछ वजन 
भी है! कालिदास उपमा के कवि हैं और श्री हर्ष उल्लेक्षा के | THAT में उपमा व्यंग्य 
होती है। यदि वाच्य से व्यंग्य सदा सर्वदा उत्कृष्ट ही होता हैँ-यह मान लिया जाय, तब 
तो श्री हषं को कालिदास से काफी आगे होना चाहिए, पर विद्वज्जगत्‌ म॑ यह मान्यता 


नहीं है । वैसे इसके साथ यह भी विवारणीय हैं कि “उत्तान” और “पिहितापिहिंत” . 


र्थो में से कौन अधिक श्राकर्षक होता हैं ? यह तो कवि की क्षमता है कि वह जिते चाहे 
उत्कृष्ट रूप में उभार सकती है। | Pe, 


१३९ आचार्य किशीरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
इंतमा ही नहीं, ध्वनिवादियों के विपक्ष में उन्हे महिम ag कां पक्ष रुचिकर लगता 
है। असल में पाण्डित्य का एक लक्षण है--दोषज्ञता--दोषदर्शन-क्षमता 1. महिम 
में यह वेशिष्ट्य हैं और वाजपेयी जी का इसमें संवाद है--संवाद तन्मयीभवनं की दशा में 
उठा ले जाता है--अ्रतः महिम भट्ट श्राकर्षक लगें--तो वह स्वाभाविक है । वैसे व्यंजना- 
विरोधी महिम के तर्को का विश्लेषण-खण्डन भी आंचार्यों ने किया हैं। प्रमाणान्तरा- 
dar, शब्द की ग्रभिधाशक्ति से अ्रनिधिद्य, पर शब्दवेद्य ग्रर्थ यदि सहृदय-सम्मत हत 
उसका प्रत्याख्यांन किस प्रकार होगा ? क्या अनुमिति के लिए वाच्य और अनुमेय में 
जो ग्रव्यभिचार होता है--वह वाच्य और व्यंग्य में हे ? व्यंग्यार्थ तो सहृदयो का लाड- 
प्यार का ग्रथ है--ललित अर्थ हे। अस्तु | यह महिम भट्ट की दोष-दर्शनात्मक वेप- 
शिचत्य ही है--कि उनका दोंबदशेनात्मक विवेचन उत्तम बन पड़ा है। वाजपेयी जी ने 
महिम की इस विशेषता की भी सराहना को हे । वैसे वाजपेयी जी कहते हैं-- यों 
ध्वनि का बहुत महत्व है, परन्तु वाच्य श्रर्थ कोई चीज ही नहीं हैं--यह बेतुकी बात 
है”--मतलब यह कि वे भी ध्वनि की सत्ता और उसकी महत्ता से इनकार नहीं करते । 
वाजपेयी जी ने पने इन व्याख्यानों में कइयों की खबर ली है । साहित्य दर्पण- 
कार की “वक्रोक्ति” विषयक धारणा नितान्त भ्रांत हैं। कहाँ निरवधि उक्तिगत वक्रता 
बाँकपन और कहाँ विश्वनाथ महापात्र की अलंकारात्मक वक्रोक्ति? उनकी दृष्टि में 
“रस” विषयक अर्थ की समझ भी लोगों की ऐसी ही है । “रस” अनवधि है, उसे श्रृंगारादि 
नव रसों तक ही सीमित समझ लेना समक लेनेवालों की समझ की बलिहारी है--वह 
निरवधि है । सहारनपुरी Ta के रस को ही रसराज समभकर श्रन्य रसों से ग्रपनी दृष्टि 
हटा लेना कहाँ तक उचित है ? उनकी दृष्टि में इस रसात्मकता का सर्वाधिक माधुय 
वक्रोकित में है ठीक वैसे ही जैसे गन्ने का सर्वाधिक साधुयं सहारनपुरी गन्ने में होता है | 


5 


वस्तुतः वक्रता काव्य का निरवधि व्यापक तत्व है । 


व्यंग्याथनिरूपित चमत्कार के आधार पर ध्वनिवादियों द्वारा किए गए वर्गीकरण 
का खण्डन करते हुए वाजपेयी जी ने उपयोगी, अनुपयोगी और दुरुपयोगी के आधार 
पर जो वर्गीकरण किया है वह साहित्यिक-सम्मत श्राधार पर नहीं है । साहित्य 
केवल ed जानता हैं। यों साहित्य की चरितार्थता सामाजिकों के ही बीच 
है, प्रत: अनोचित्य का संस्पर्श स्वयम्‌ विगलित हो जाता है । 

काव्यवांदों में वाजपेयी जी केवल तीन वादों को महत्व देते हैं---ध्वनिवाद, wa 
मितिवाद तथा वक्रोक्तिवाद। रस कोई वाद नहीं है- वह तो निर्भ्रान्त एवम्‌ सर्वसम्मत 
तत्व qt श्रनुमितिवाद के प्रति सम्मान भाव होने पर भी वाजपेयी जी “प्रतीयमान” 
श्रथ का श्रपलाप नहीं करते । वत्रोक्तिवाद का ग्राख्यान करते हुए उन्होंने बताया हैं 
कि कुन्तक स्वभाव” में चमत्कार नहीं मानते । लेकिन स्वयम =: ने स्वभाव” की 
बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने कहा है--'स्वसावस्येवांजस्येन निरूपणं वक्रतायाः परं 


रहस्यम्‌”--स्वप्ञाव a i 


वाले कुन्तक के मन में स्पष्ट ही “स्वभाव” = 
ड हा स्वभाव के प्रति ग्रत्यन्त आस्था या झुकाव प्रतीत होता हैँ। 


आचाय श्री वाजपेयी की काव्यशास्त्रीय मान्यताएँ १३३ 


वाजपेयी जी का अ्रडिग आत्मविश्वास उनकी श्रन्य स्थापनाओं, मान्यताओं ्रौर 
प्रतिवादो में मिलता हे । आलंकारिको का गडडरिका प्रवाह, नतन अलंकार की उदभावना 
कविसमय की अद्भुत बौद्धिक संगति इस संकलित पुस्तिका के ऐसे स्थल हे--जिनमें 
वाजपेयी जी की सूकबूक की दाद देनी पड़ती है । 


इन विवेचनाओं के आलोक में ग्राचायं वाजपेयी का जो स्वरूप उभरता है--वह 
निस्संदेह्‌ अभिवंदनीय हैं। अभिनंदन के इस महायाग में इन्हीं शब्दों द्वारा मैं भी अपनी 
पुष्पांजलि समपित करता हूँ । 


| 
| 


. व्याकरण का काव्य बनाम काव्य का व्याकरण 
डा० रमेश कुंतल मेघ 
ग्राचाये एवं ग्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर 


संस्कृत के पंडित किशोरीदास वाजपेयी मूलतः. शब्दशास्त्र ग्रौर शब्दार्थः 
दर्शन के विचारक हैं। व्याकरण को सामाजिक व्यवहार तथा .करणीय ग्रभ्यासों से 
संबद्ध करने में भी उनकी पहल हमारा ध्यान केन्द्रित करती हैँ.। तथापि. साहित्यालोचन 
र काव्यशास्त्र के क्षेत्र में न तो उन्होंने इतनी रुचि दर्शाई और न ही समकालीन युगबोध 
उन्हें इस जोखम में घसीटने को रजामंद हुआ । नतीजा यह हुआ कि वैयाकरण के ग्रातंक 
से मंडित होते गये । साहित्यका संसार उनसे श्रात्मनिर्वासित-सा हो गया । 

“काव्य और काव्यशास्त्र” में उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदामों 
और उनके पारस्परिक संबंधों पर सूत्रवत्‌ शैली में विचार किया हे । 

वे यह मानकर आगे चले हैं कि पहले काव्य बनता हैँ, फिर काव्यशास्त्र । 
ऋग्वेद कीं रचना के सांथ-साथ ही वें काव्य का उद्गम मानते हैं । क्रीड़ा-परायण 
आर्यदेवों की माईयोपोईमा को उन्होंने 'शोहदापन” कहा है तथा ऋषियों की ऋचा को 
संजीवनी वाणी । ग्रतः देवों के विलास-काव्य बनाम ऋषियों के भ्ररिनिकाव्य कें ga के 
बीच ही सौंदर्योपासना तथा मंगलहेतु . संघर्ष के सामाजिक हाशिय खुलते हैं। इसी के 
उपक्रम में भाषा के लाक्षणिक प्रयोग होते हैं, तथा भाषा पूर्ण होती है--- वाक्य बत जाता हैं। 
वाक्य का कलात्मक प्रयोग ही काव्य कहलाता हैं । 

उन्होंने कलात्मक' का तात्पय ग्रार्नददायक लिया है। काव्य में कला का. 
आनंद रस कहलाता हैं.। AA: वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । सारांश: वाक्य का रसमय 
(सजा-सँवारा, प्रतीयमान भ्र्थयुक्तु) वर्णन काव्य हूँ। 


रसमय वर्णन में शब्द में भी चमत्कार तथा अर्थ में भी चमत्कार होता है। 

matt --चमत्कार में. (शोभा की श्रपेक्षा) श्रलंकार का संत्निवेश होता हैं। यहीं 
वाच्यार्थ बनाम प्रतीयमाना्थ (व्यंग्य) का बाइनरीविरोध खुलता है । इस तरह वाजपेयी 
जी दो धरियाँ तय करते हैं--अ्रपते ढंग से । रस-धुरी में ध्वनि है। यह शब्द में भी 
(गुणीभूत व्यंग्य); तथा ग्रथ में भी (अभिव्यंजना) । श्रलंकारःधुरी में चमत्कार el 


[जबलपुर विश्वविद्यालय में भारतीय काव्यशास्त्र के विविध पक्षों पर दिये गये 
तीन व्याख्यानों का संकलन । प्रकाशक, वही, फरवरी, १६७० | 


१. वही, go ३। 


१३६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
यह भी शब्द में है (शब्दालंकार) तथा अर्थ में (safe) | ग्रंततः वे कलात्मक 
प्रयोग और चमत्कारपूर्ण प्रयोग को एक समान बना ही देते हैं ।* 

शब्द से वाक्य से काव्य तक के इसं व्यापार में वे ग्रर्थालंकार वाले काव्य को WIA, 
शब्दालंकार वाले काव्य को श्रधमाधम, शब्द-ध्वनि वाले काव्य को मध्यम; तथा श्रथ- 
ध्वनि वाले काव्य को उत्तम की कोटि में रखकर परंपरा की सिद्धि ही करते हैं। एक 
मानदंड बनता है, वाक्यबीज का । शब्द और ग्रथ तक के मानकों में चमत्कार हे; प्रतीय- 
मान (ध्वनि, या अनुमेय, या व्यंग्य) अर्थ के मानक में रस ह | 

इसके उपरांत वे प्रयाण करते हैं। वे इस शास्त्रदीक्षा से असहमत हैं कि अगर 
वाच्यार्थ में (व्यंग्याथ के मुकाबले) चमत्कार श्रधिक हो जाए तो भी उसका दर्जा गिरा 
am! उनका श्रभिप्राययह हैँ कि यदि शब्दक्षेत्र में ही ज्यादा चमत्कार हा तो 
वह ग्रथक्षेत्र के चमत्कार (ध्वनि) के बराबर का या श्रेष्ठतर भा हा सकता है। जाहिर 
है कि उनका वैयाकरण प्रतीयमान श्रर्थाभिव्यजनाश्रो के बजाय वाक्य केंद्रित (व्याकरण- 
धर्मा) श्रलंकारशास्त्री वनकर ही रसात्मक वाक्य AAT चमत्कारिकार्थ-प्रतिपादक 
शब्द' को वर्चस्व देता है। यह उनके वैयाकरण का अलंकारशास्त्री में लीन हान का 
ग्रनठा उद्घाटन है। इसीलिये मुड़कर वे काव्य का श्रेणी-विभांजत उपयोगिता के 
आधार पर करते हैं। श्रास्वाद के साथ शक्ति देनेवाला काव्य उत्तम है; आस्वाद में 
उत्कृष्ट होने के साथ अनुपयोगी होने पर भी (किन्तु विकाररहित होने पर) “वह उत्तम 
काव्य होगा (सूर का वात्सल्य-वर्गन) । किन्तु वे छायावादी तथा रहस्यवादी काव्य को 
'मध्यमश्रेशी का मानते हैं क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है ।* 1 


x x x 
वैयाकरण तथा आलंकारिक के धर्मों से संस्कारित पंडित किशोरीदास 


वाजपेयी ने ग्रनेक काव्यशास्तियो पर भी अपने अभिमत दिये हैं जो उनकी शास्तदृष्टि को 
श्रधिक स्पष्ट करते हैं । 


असुर-कवि शुक्र की संजीवनी विद्या' को वे वाणी का ही वह रूप मानते हैं जो 


_रसमयी कविता हे ग्र्थात्‌ जो निरंतर (असुर जाति के) सहृदयों को शक्ति देती रहती है 


वे रिस और शक्ति' का विलक्षण संबंध ही स्थापित नहीं करते बल्कि उनका चमत्कार- 
पुर्ण परिपाक करते हैं । शक्ति को वें भ्रग्ति (के लाक्षणिक प्रयोग) से भी संलग्न करते 
2 | | 
शब्द-चमत्कार तथा ग्रर्थ-चमत्कार के द्वैत और ऐक्य को क्रायम करने के साथ 
ही वे शब्द-धुरी को ही प्राथमिकता और प्रमुखता देते हुए प्रतीत होते हैं । महिम भट्ट 
की भी सहायता लेते हैं। महिम भट्ट की तरह मानौ वे भी मानते हैं कि शब्द की शित 


२. वही; पृ० ४, ७ । 
३. वही, पृ० & । 

४. वही, To १५ । 
५. वही, Jo २-३ । 


| 
| 
| 
| 
| 


“व्याकरण का काव्य बनाम काव्य का व्याकरण” १३७ 


तो एक ही है--अभिधां ! ! यही शब्दांथंज्ञानं संबंधी शक्ति है। शेष तथाकथित शक्तियाँ 
तो अनुमापक-हेतु हैं। अतः HANA’ श्रयं भी शब्दविशेष में रहता है :--यह (AM) 
व्यक्ति का विवेक है । :“व्यक्ति-विवेक' का सर्वाधिक महत्वपुर्ण अंश काव्प-दोबों का 


विवेचन है। बड़ी विद्वत्ता तथा काव्यमर्मज्ञता इस प्रकरण में प्रकट हुई हैं। यहीँ से 


काव्यदोष' का प्रकरण भ्राचाय मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' में और विश्वनाथ ने सांहित्य- 
दर्पण' में लिया हैं; परन्तु वह गंभीर विश्लेषण नहीं; और यह भी किसी ने नहीं लिखा 


कि यह अंश कहाँ से लिया है^।” ` 


जाहिर है कि इस जमीन पर वे आनंदवर्धन की भ्रवहेलना करते। यह किया 


भी कि; आनंदवर्धनाचाय जी दूसरे ही रूप में प्रकट हुए ! उन्होंने ध्वनि' के ग्रस्सी 


प्रतिशत भेदों के उदाहरण ऐसे श्रृंगार रस” से सराबोर दिये हैं जिनका प्रभाव समाज पर 
बहुत बुरा पड़. सकता है--पड़ा भी ।'* 


व्याकरण-श्रलंकार दर्शन के इस सूत्रबंध में महिम भट्ट के साथ उन्होंने (अलंकार 
के चमत्कार के संहवर्तन में) कुंतक के (वक्रोक्ति के) वैचित्र्य को बहुत महत्व दिया है 1° 
उन्होंने महापात्र विश्वनाथ की इस बात पर-भत्सना भी की है कि कुंतक के वक्रोक्ति- 


` जीवितम्‌', को बिना देखे ही उन्होंने वक्रोक्ति को एक साधारण अलंकार समझ लिया। 
“बस ! श्रव वे स्पष्ट करते हैं कि वक्रोक्ति का ग्रथ है--बाँकपन से कही हुई बात'। तभी 


उसमें रस आता है। ग्रतः रस का आधार (वाक्याश्रित) वक्रोक्ति है । “बड़ी खूबी से 
aa कुंतक ने इस नई धारा का सोदाहरण प्रतिपादन किया हैर यत्र-तत्र काव्य का 
ऐसा. विवेचन किया है, जो wera प्राप्त नहीं । महाकवि कालिदास'के कुछ पद्यो की जो 


, विवेचना की है कृंतक ने; वह उनकी अपनी चीज हैं। ` वैसा विवेचन नः ध्वन्यालोक 
` में कहीं हैं ; न 'काव्यप्रकाश' में, न-“साहित्यदर्षण' में और न “रसगंगाधर में ही । 


'बक्रोक्तिजीवितम्‌' काव्यशास्त्र का श्रनुपम ग्रंथ है ।!*- वाजपेयी: जी ने स्वभावोक्तिः में 


` भी बाँकपन' स्वीकार किया TP ' ` ` : 


व्याकरणशास्त्र-प्रलंकारशास्त्र की इस ताकिक मंत्री का परिणाम कुंतक को 


` सर्वोपरि पद देने में हुन्ना । यह भी हुआ कि शबद केन्र का समकालीन (उफ चमत्कारपूर्ण) 


६. वही, go २२। 
~ ` ७. बही, पू० १६ | 
८. यद्यपि उनका यह सूत्र बहुत व्यापक है वैचित्य ही चमत्कार है और चमत्कार 

'में ही वह रस हैं जो काव्य की आत्मा है ।+-पू० ८ ॥ 

&. वहीं, Jo ११. । आगि भी : बाँकपत से किसी चीज को कहता ही 'शब्दा- 
लंका र, अर्थालंकार तथा ध्वनि है । वक्रोक्ति के ही भेदः प्रभेद सब अलंकार 
|. | ध्वति-परेद हैं पर 

१०. वही, Jo २५। १4 ई ve oe 
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११८ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी श्रौर हिंदी :शन्दशास्त 


विस्फार चित्रकाव्य में हुआ जिसे वे ग्राधुनिक 'बिव की धारणा के बेहद नज़दीक ले भाये 
और श्राचाय रामचंद्र शुक्ल की भावधुरी से बिल्कुल पृथक्‌ तथा स्वतत भा we - 
एक तार्किक तथा वैयाकरण के नाते. पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने: ग्रनेक 
प्रकार की - शब्ब-कीड़ाएँ भी की. हैं, कुछ -मिथको की पुनव्यांख्याए का हैं तथा. कवि- 
समयों के काव्यात्मक सत्यों की जाँच को हैँ । है 
प्रमदा द्वारा ग्रशोक वृक्ष पर पाद प्रहार से उसके कुसुमित हो उठने, या मुख में 
भरे मद्य का कुल्ला कर देने पर बकुल के खिल उठने, या कमलकोरका मे भ्रमर के बदी हो 


जाते से संबंधित कवि समयों के भौतिक सत्यों की छानवीन भी उन्होंने को । कहा कि 


संभवतः 'ग्रशोक' नाम के या. बकुल' नाम के शोहदे को किसी भावती Feat ने लात 
मार दी होगी, या मद्यवसित थूक से लंछित कर दिया होगा । _ प्रकारान्तर स व व्यक्ति 
वृक्ष-विशेष समझ लिये गये होंगे। इस तरह (उनके अनुसार) य प्रकृति. विरुद्ध 
बातें काव्य को बट्टा लगाती हैं 1१3 सारांश है कि वे रूढ़ि का “तिरस्कार करके सूक्ष्म 


* प्रकृति-निरीक्षण के यथार्थ को ही स्वीकार कराना चाहते थे, भले ही इससे काव्य के प्रतीकार्थों 
या रूपकार्थो की हानि हो जाए । ` स्वयं भी संध्या समय कमलों के संपुटित होने तथा © 


भ्रमरों के बंदी होने की व्याख्या में नेत्रों (कमल) के बंद होने पर पुतलियों (भ्रमर) के 
भीतर बंदी हो जाने से करके भी वे कवि समयों की लाक्षणिकर्ता को नहीं, वाच्यता.को ही 


` कसोटी बनाने के हिमायती हैं । 


` शब्द-क्रीड़ां के ये उपक्रम केवल वाच्य तथा लक्ष्य के बीच ही नहीं होते, इनका 


wa बहुत गूढ़ हैं। वे 'शकुन्तला' का उद्गम शकुनिला (चिड़ियों को लानेवाली में) 


खोजते हैं, या सु-कुन्तला' में । इसी तरह सीता की अग्नि-परीक्षा” वस्तुतः भीषण 


“परिस्थिति में अपने धर्म की पूर्णतः रक्षा (अग्नि-परीक्षा) में उत्तीर्ण होना है। राम 


द्वारा दक्षिण में शिवलिंग की पुजा ने द्राविडो और आर्यो के बीच सेतु बनाया; किन्तु 


इसका वाच्यार्थ भौतिक सेतुबंध मान लिया गया । इसी तरह कुशीलवौ' (दृश्य काव्य 
. का श्रभिनय समेत गायन्‌ करनेवाले कलाकार)भी प्रकारांतर से कुशलवौ' हो Ta 1"? 


वे एक. वयाकरण के नाते इन aa का भी उद्घाटन करते हैं किन्तु इन्हें “भ्रम' का 
दर्जा ही देते हैं; सजग तथा सरस कविकमं का नहीं । वे तर्क के सामने कवि-कल्पना को 
ग्रविवेकपूर्ण stat ही सुझाते हैं। 
अंततः इस भाषा-प्रकरण में मिथकों की व्याख्याएं ग्राती हैं। यहाँ भी वे शब्द- 
केन्द्र पर व्युत्पत्तिपरक या ध्वन्यर्थमूलक श्रर्थो ( भ्रमों, रूढ़ियों) की ओर इशारा करते हैं । 
सब कुछ सह लेनेवाली' (सर्वंसहा) पृथ्वी के सवेसहत्व' गुण के कारण सीता को 


"पृथ्वी की पुती कहा गया किन्तु बे शिकायत करते हैं कि लक्षयार्थ विलुप्त हो गया श्रौर 


११. वही, To १०, ६.। 
१२. वही, Jo ३१.। AR & 
१३. वही, To ३६.। 2 OFF 
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“व्याकरण को काव्य बनाम काव्य को व्याकरण” ११६ 


लोगों ने समझ लिया कि पृथ्वी से ही सीता जी का जन्म हुआ था । फिर इसकी पुष्टि 
में कथाएँ लिखी गईं ı वस्तुतः मिथकीय प्रक्रिया का एक रहस्य यह भी है कि रूपक 
के दो उपकरणों में उलट पुलट हो जाती हे । शक्तिशालिता और तेजस्विता के लिये 
पवन तथा इन्द्र (के मिथक) प्रसिद्ध हैं। wa: पवनपुत्र' के रूप में हनुमान और भीम, तथा 
अर्जुन के लक्ष्याथे उभरे। किन्तु जब मिथकों में (alt) कुंतीपुत्र हो गये तो नेतिक 
संकट उभरा । वस्तुतः वाजपेयी जी मिथकों को लक्ष्याथे तक विश्लेषित करना चाहते 
&ı किन्तु प्राकृताकिक श्रवस्था वाली मिथकों की विश्लेषणा से--विशेषत: वैयाकरण के 
व्युत्पत्तिपरक विश्लेषणों से--तो मिथकों की हत्या हो जाती है । 

+ + + 

वैयाकरण पंडित किशोरीदास वाजपेयी शब्द-केन्द्र के महारथी हैं :--शब्दार्थ- 
चमत्कार, अलंकार, वक्रोक्ति, लक्ष्यार्थ आदि पर आग्रह उसी गति के पड़ाव el ६ 
व्याकरणशास्त्र से काव्यशास्त्र की ग्रोर अनुगमन करते समय भी निरंतर इस सत्य के प्रति 
सजग हैं कि 'काव्यार्थ' की समझ से परे (कल्पना, कवि-समय, रूढि, मिथक आदि के द्वारा) 
जाने पर विवेक भटक जाता है; तथा ग्रन्थ भी फैल जाता है । तथापि शब्द-क्रोइ पर 
उनका आग्रह काव्य-भाषा की न्यूनतम इकाई --वाक्‍्य --के रूपान्तरण के काव्यधर्मी 
व्याकरणशास्त्र का अनुसंधान करता है । 


— बही, Jo ३३. 


& केशो रीदास = 
आचार्य fi वाजपेयी : सर्जक दृष्टि. | 
डा० प्रेमशंकर' 
आचायं तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
. सागर विश्वविद्यालय 
चारय किशोरीदास वाजपेयी पुरानी पीढ़ी के उन आचार्यों में हैं जिन्होंने साहित्य 
की सहज साधना की, उसे. अपना व्यापार नहीं बनाया । उनकी साहित्यिक सक्रियता 
द्विवेदी युग से जुड़ी हुई है पर ग्राज भी वे हम सबके आदरणीय हैं । प्रायः उन्हं. भाषा- 
अध्ययन की सीमाओं में केन्द्रित कर दिया जाता है। निश्चय ही लगभग बीस वर्ष पुवं 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित.ग्राचायं जी का ग्रंथ 'शब्दानुशासत' इस विषय 
का प्रामाणिक श्रध्ययन है । यहाँ हम उन्हें मात्र वेयाकरण की स्थिति में नहीं पाते.। उनका 
प्रयत्न हे कि हिन्दी को उसकी ऐतिहासिक विकासयाता के क्रम में देखा जाय---संस्कृत, 
प्राकृत आदि को सामने रखकर | पर ग्राचायं जी व्याकरण को भाषा की सर्जनशीलता 
से जोड़कर देखते हैं और यहीं उनकी मौलिक विवेचन-क्षमता उजागर होती है। वे 
मानते हैं कि पहले भाषा बनती है,:तब.उसका व्याकरण बनता है.। यदि सर्जेतशीलता 
में भाषा की कोई सार्थक भूमिका न होती, तो भाषा IAT गौरव ही खो देती । आचायं 
वाजपेयी के सोच-विचार का महत्वपूर्ण प्रदेय मेरी समझ में यह है कि वे भाषा को उसकी 
सर्जनशीलता, क्षमताओं के सन्दर्भ में देखना चाहते हैं। वे नियमों के पक्षधर हैं और 
उसकी अवहेलना होते देखकर, श्रराजक स्थिति पर तीव्र प्रहार करते हैं; यहाँ तक 
कि कई बार बहुत परुष भी हो जाते हैं । पर इस आक्रोश के मूल में एक सात्विक सदाशयता 
मौजूद है कि रचना गुमराह न हो । हिन्दी व्याकरण को आधुनिक युग में श्री कामता- 
प्रसाद गुरु तथा आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने एक नई दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया 
और राज जब हिन्दी का जगत्‌ निरन्तर विस्तार पा रहा है, हम उनके विचारों का सही 
उपयोग कर सकते हैं । ete ae an 
*... आचार्य वाजपेयी व्याकरण की महत्त्वपूर्ण स्थिति स्वीकारते हुए रचनाशीलता 
की स्वायत्तता को नकारना नहीं चाहते और वे प्रयोग-परम्परा को स्वीकृति देते हैँ । 
वास्तव में भाषां-व्यांकरण और साहित्य-रचना की अन्योन्याश्चित स्थिति को मानते हुए 
वे अपनी साहित्य दृष्टि निर्मल करते हैं। हिन्दी शब्दानुशासन में व्याकरण, भाषा" 
विज्ञान के साथ उनकी साहित्य-दृष्टि भी व्यक्‍त हुई है । वें लिखते हैं: जंब कोई भाषा 
विकसित होकर पुण हो जाती है, जब वह श्रपने काम-काज में किसी दूसरी भाषा की मुहृताज 
नहीं रहती और उसमें साहित्य-रचता भी होने लगती हैं, तब उसका व्याकरण बनता है, 
| Fe उसके -अंग-प्रत्यंग का . विश्लेषण-निरूपण किया जाता है.। - यही व्याकरण है ॥ 
भाषा की चाल को व्याकरण बदलः न देगा । यह-उसकी शक्ति से बाहर की बात है 1» 
यदि कोई वैयाकरण अपने पाण्डित्य के ad से व्याकरण कुछ का कुछ बना देगा, तो भाषा 


१४२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दंशास्त्र 
की प्रकृति उसकी श्रवज्ञा कर देगी--उसे मानेगी नहीं ।” भाषा और सर्जनशीलता को 
साथ-साथ रखकर देखने में arava जी ने हमारी ग्रणुग्राई की है, जिस श्रोर प्रायः हम 
ध्यान नहीं देते। -आज जब शैली विज्ञान तथा भाषा-संबंधी अन्य अध्ययनों की ओर 
विद्वान्‌ अग्रसर हैं, ग्राचाय जी के प्रदेय को स्वीकारना चाहिए । 
. . 'साहित्यनिर्माण' में ग्राचार्यं वाजपेयी के कुछ लेख संकलित हैं जिनसे उनके 
वैविध्य, का अनुमान किया जा सकता है | इसमें शास्त्रचर्चा है जिससे ज्ञात होता है कि 
आचार्य जी ने शास्त्रीय ग्रंथों का कितना गहरा अध्ययन किया है । यहीं वे साहित्य के 
विभिन्न पक्षों पर ग्रपनी संक्षिप्त टिप्पणियाँ करते हैं श्रौर लगभग सभी रचना-विधाश्रों | 
को लेकर चलते हैं । भाषाविज्ञान और व्याकरण उनके प्रिय विषय हैं, पर इसी के साथ | 
बे दर्शन, अर्थशास्त्र श्रादि की भी चर्चा करते हैं । संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित होकर भी । 
बे सामयिक संदर्भा के प्रति सजग दृष्टि रखते हैं और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी | 
करते हैं । आचार्य जी की साहित्यःदृष्टि अपने समय रौर समाज की सीमाओं में रखकर | 
देखी जानी चाहिए। इसीलिए “काव्य में रहस्यवाद' नामक उनका लेख बहुत आक्रोशी 
और नकारात्मक प्रतीत हो सकता है, पर जव इसके मूल में विद्यमान लेखक की सामाजिक । 
चेतना को देखते हैं, तो हमें पुनविचार के लिए बाध्य होना पड़ता है। वे मध्यकालीन 
रहस्यवाद का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मान्यता है कि लो ग! कामासक्त 
होकर निस्तेज हो गए थे। और इसी क्रम में वे ग्राधुनिक रहस्यवाद को भी स्वीकृति | 
नहीं दे पाते । RT । 
ब ग्राचायं किशोरीदास बाजपेयी शब्द को संसार की बड़ी चीज” मानते हैं और उसके 
लिए “शब्दात्मक ज्योति' का उपयोग करते हैँ। शब्दों की सही समझ, उसका सार्थक | 
प्रयोग रचनाशीलता के विकास के लिए आवश्यक है। शब्द के सुप्रयोग' पर आचार्य | 
जी का आग्रह है और बे धड़ल्ले से बनाए गए छन्दों के गढ़नेवालों को 'घसीटू कवि! कहकर | 
| 
|| 


फब्ती कसते Sl. शब्द के मम की जानकारी और उसका सर्जनात्मक उपयोग, वह 

विन्दु है जो श्राचार्यं जी को साधारण वैयाकरणों से अलगाता है र. यहीं 

उनकी सर्जनशील दृष्टि को सराहना पड़ता है । वे वक्रोतिवाद को ध्वनिवाद से कम 

महत्त्व नहीं देते और रचना में 'सामंजस्य' का आग्रह करते हैं। ग्राचाये जी की साहित्यिक 

दृष्टि में सिद्धांतों के साथ व्यावहारिक समीक्षा की मेत्री है और वे अपने तर्कको पुष्ट | 

करते हुए प्रमाण देते हैं । यदि सावधान न रहा जाय तो कई बार श्रनजाने ही आचार्य जी 

अपने भावों. में हमे बहा ले जाते हैं, .विशेषतया जब वे अपने समय की रचनाशीलता के | 

प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हैं । ऐसे HAAR पर परम्परा.और शास्त्र से प्राप्त 

। ज्ञान उन्हें वह गहरा श्रात्मविश्‍वास देता है कि कई बार वे-आधुनिक प्रवाह के विरुद्ध खड़े | 

# होकर श्रपना मत व्यक्त करना चाहते हैं--लगभग चुनौती देते हुए । ' र 
_' श्राचायं वाजपेयी जब शब्दप्रयोग, सामंजस्य, ग्रोचित्य आदि का आग्रह करंते 
ie हैं तब उनके समक्ष रचना की कुछ अँचाइयाँ बराबर मौजूद रहती हैं--वे उनके प्रतिमान 
है--एक प्रकार से। वे कहते हैं कि अनोचित्य प्रवेश रस-भंग है, और कवि अपने युगं 


EEE 
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का प्रतिनिधि होता है, ऐतिहासिक oral में भी अपने युग को प्रतिबिम्बित करेगा । पर 
तुलसी के प्रशंसक होते हुए भी अपनी औरचित्य-सम्बन्धी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए 
वे इसी महान्‌ कवि की पंक्तियों पर ्राक्षेप करते हैँ । कबितावली' का छंद 'विन्ध्य के 
वासी, उदासी, तपोब्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे' के विषय में कहते हैं कि यदि इस प्रकार 
का हास, परिहास जनकपुर में होता तो प्रासंगिक हो सकता था, वनस्थली में यह उचित 
नहीं है । आचार्य जी की ग्रपनी रुचि की रचनाओं से जितनी गहरी संलग्नता हैं उसका 
प्रमाण इसी से मिल जाता हे कि वे वाल्मीकि, कालिदास, ग्रथवा तुलसी की पंक्तियों का 
रससिद्ध विवेचन करते हैं। पर आचार्य जी के पास एक सजग विवेकी दृष्टि है और वे 
महान्‌ से महान्‌ कवि की न्यूनता ऐं दिखाने में संकोच नहीं करते । 'रघुवंश' में परित्यक्त 
सीता का प्रसंग, कुन्तक की टिप्पणी और उसपर श्राचाय॑ जी का विवेचन विचारणीय 
है--उनकी सूक्ष्म विवेचन-क्षमता की समझ के लिए। 

परम्परा और शास्त्र का आग्रह करने के अपने संकट हैं--सामाजिक संदभा से 
कट जाना । समय की दौड़ में आचायं जी बहुत तेज नहीं भाग पाते--कई बार उनका 
पाण्डित्यभरा आत्मविश्वास उन्हें आत्मस्थ कर देता हैं। पर उनकी साहित्य में सामा- 
जिकता का आग्रह करनेवाली दृष्टि बराबर सजग है। वे काव्य के किसी भी रूप में 
दुरुपयोग का विरोध करते हैं और TAA सम्प्रदाय की दुराचार्री वृत्तियों का बोध कराने- 
वाले वाममाग की भर्त्सना करते हैं । हिन्दी-साहित्य--विशेषतया काव्य के इतिवृत्त पर 
दृष्टि दौड़ाते हुए वे राष्ट्रीय भावना से परिचालित हैं और टिप्पणी करते हैं कि वाममार्गी 
प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल में भारतीय समाज पराजित हुआ | वें लिखते हैं कि 
“वामाचार का ऐसा कुप्रभाव पड़ा कि सम्पूर्ण राष्ट्र सड गया ।' पर जब आचायं जी 
भक्तिकाव्य को भी ज्युंगारकाव्य के अन्तर्गत रखना चाहते हैं तब उनसे सहमत हो पाना 
संभव नहीं दिखाई देता | 

ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी ने द्विवेदी युग के साथ अधिक संलग्न यावा को 
पर वे अन्य रचनाओं से भी साक्षात्कार करते रहे । साहित्यनिर्माण में उन्होंने लगभग 
सभी विधाओं पर दिलचस्प टिप्पणियाँ की हैं, मसलन्‌ कहानी पर : कहानियो को हिन्दी 
में बाढ़ हैं। धूल-धककड़ ही नहीं, ग्रमेध्य और ATTA चीजें ऊपर उतरा रही हैं वेग 
इतना है कि बड़े-बड़े हाथी बहे जा रहे हैं। तट-वृक्ष उखड़ रह है ; रस अपेय हो 
गया है । और तो और, रसैकजीवन मन-मीन भी गन्दगी से घबरा उठे हैं । हाँ, मेढक 
आर बगले मजे में हैं। समय पर जब बाढ़ समाप्त होगी, गन्दगी दूर हो जायगी, तब 
निर्मल रस मिलेगा ।' आचार्य जी हमे बहुत निर्मम लग सकते हैं, पर वें साहित्य क्के 
सामाजिक दायित्व को गम्भीरता से लेते हैं ओर इसमें हम कई बार उनसे पूर्ण सहसत 
न होकर भी, उनकी सदाशयता से इन्कार नहीं कर सकते । आचार्य जी अपने arent 
को लेकर चले, अपने प्रिय मूल्यों के लिए कई बार अकेले ही BI देखा कि 
साहित्य के कुरुक्षेत्र में वे एकाकी ही हैं। पर उनकी प्रतिबद्धताएँ जो निश्चय ही 
साहित्यिक प्रतिबद्धताएँ हैं, उन्हें इतनी दूर ले आई हैं और उनकी निष्ठा नई पीढ़ी को भी 
झपना प्रणाम निवेदित करने के लिए बाध्य करती है। 
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हिन्दी व्याकरण को पं० किशोरीदास वाजपेयी की देन 
प्राचार्य देवन्द्रनाथ शर्मा 
अध्यक्ष, विहार हिन्दी ग्रंथ ग्रकादमी 


(qaqa कुलपति, पटना विश्वविद्यालय) 


>, 


हिन्दी व्याकरण के क्षेत्र में do किशोरीदास वाजपेयी नवीन चेतना के अग्रदूत 
बनकर श्राये। वें इस वात की घोषणा करनेवाले प्रथम वैयाकरण हैं कि हिन्दी एक 
स्वतंत्र भाषा है, वह संस्कृत से अनुप्राणित अवश्य है, जैसे ग्रव्य भारतीय भाषाएँ परन्तु 
वह अपने क्षेत्र में सार्वभौम सत्ता रखती हैं। यहाँ उसके ग्रपने नियम कानून लागू होते 
हैं । संस्कृत का सब कुछ श्राँख बन्द करके हिन्दी न ले लेगी। उसमें संस्कृत या ग्रन्य 
भाषाओं में ग्रानेवाले शब्द उसकी अपनी प्रजा हैं। उन पर वह अपने नियमों से शासन 
करेगी 11 
किसी अन्य भाषा के व्याकरण का हठात्‌ शासन या अपने ऊपर उसके नियमों 
का आरोपित किया जाना उसे सह्य नहीं, चाहे वह संस्कृत या लैटिन का ही व्याकरण 
क्यों न हो। हिन्दी ही नहीं, सभी भाषाग्रों की अपनी प्रकृति होती है। उसे कोई 
व्याकरण क्या, महाव्याकरण भी नहीं बदल सकता । परन्तु हाँ, व्याकरण भाषा का 
,नियमन तब अवश्य कर सकता है, जबकि उसके पास अनुकूल तक हो और वह तके भाषा 
की प्रकृति के विरुद्ध न हो _ प्रमाणवत्वादायातः प्रवाह: केन aad ? 
वाजपेयी जी के उपर्युक्त विचार चाहे नये न, हों पर पूर्ववर्ती वैयाकरणों में से. 
किसी ने भी उन्हें ग्रपने व्याकरण में पूर्णतः चरितार्थ करने की प्रवृत्ति नहीं दिखालायी 
थी । यहाँ तक कि गुरु जी जैसे गम्भीर वैयाकरण ने भी हिन्दी व्याकरण को अंग्रेजी . 
और संस्कृत व्याकरण के शासन से मुक्‍त करने का अपेक्षित प्रयास नहीं किया । इस 
दृष्टि से. हिन्दी को हिन्दी का प्रथम विशुद्ध व्याकरण देने का श्रेय वाजपेयी जी को ही है। 
“यों तो हिन्दी व्याकरणों में प्रचलित दोषों के निराकरण का प्रयास वे सन्‌ १ St प्‌ 
से ही करते श्रा रहे थे, पर इस दिशा में स्वतंत्र ग्रंथ-र्चना का प्रथम प्रयास उन्होंने १९४३ 


ई०-में किया, जिस वर्षे उनका 'ब्रजभाषा का व्याकरण” हिमालय एजेन्सी, कतबल से . 


प्रकाशित हुआ । उसकी भूमिका में उन्होंने खड़ी हिन्दी के रूप एवं प्रकृति के सम्बन्ध 


में महत्वपूर्ण मौलिक सूचनाएँ दीं जिनसे प्रचलित व्याकरणों के अनेक दोषों पर पहली बार 
प्रकाश पड़ा । उसमें ग्रत्य अनेक बातों के अतिरिक्त पं० कामता प्रसाद गुरु दारा at 


१. हिन्दी शब्दानुशासन, To ५६८४७ | 
२. वही, To ६९ ॥ 


et 
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१४६ आचार्य किशोरी दास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


गयी कारक की परिभाषा का भी उन्होंने खण्डन किया और संस्कृत वैयाकरणों की परि- 
भाषा का समर्थन करते हुए लिखा कि क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हो, उसे कारक 
कहते हैं ।1.इसी श्राधार पर उन्होंने सम्बंध और सम्बोधन को कारक की कोटि से अलग 
करते हुए हिन्दी में केवल छह कारक am 

“विभक्ति सटाकर या हटाकर के प्रश्‍न पर उनका निर्णय था कि हिन्दी में दोनों 
विकल्प हैं, चाहे जैसे लिखो । परन्तु सटाकर लिखने की अपेक्षा हटाकर लिखने में 
सुविधा ग्रधिक हैं ।* 

हिन्दी क्रियाग्रों के वाच्य के सम्बन्ध में हिन्दी व्याकरणों में प्रचलित भ्रम का 
उसमें उन्होंने विस्तार से निराकरण किया | इस विषय में गुरु जी की भ्रांति का उल्लेख करते 
हुए उन्होंने लिखा “ऐसा जानं पड़ता है कि गुरु जी हिन्दी के स्वरूप को ठीक-ठीक समभे 
बिना ही इसका व्याकरण लिखने बैठ गये और इसीलिए रग पर नश्तर लग गया । बात 
यह है कि उन्होंने हिन्दी का व्याकरण बनाने में संस्कृत, श्रंगरेजी तथा मराठी आदि के 
व्याकरणों पर ध्यान रखा : हिन्दी के स्वरूप पर नहीं, इसीलिए ऐसी भयंकर गलतियाँ हो 
गयी हैं। संस्कृत भाषा में ग्रकमेक क्रियाओं के कतृ वाच्य तथा भाववाच्य में प्रयोग होते हैं । 
सकर्मको के कतृ वाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। अ्रकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं, 
इसलिए उनका कर्मवाच्य प्रयोग कहाँ से हो? सकमंक क्रिया का वहाँ भाववाच्य 
प्रयोग नहीं होता । यह था तो संस्कृत भाषा के विषय में : पर गुरु जी ने शायद संसार भर 
की भाषाओं के बारे में उसे समझ लिया इसीलिए, हिन्दी भाषा के व्याकरण में भी उसे 
लिख दिया ।'3 : 


'इसी संदर्भ में डा० बाबूराम सक्सेना की भूल की ओर इंगित करते हुए उन्होंने 


लिखा “Sto वावूराम सक्सेना ने अपने भाषाविज्ञान में हिन्दी के वर्तमान स्वरूप का 
विवेचन करते हुए लिखा है कि 'क्रिया में कर्मवाच्य के अलग रूप बिल्कुल गायब हो गये 
हैं और जाना' सहायक क्रिया से उसका काम चला लिया जाता हैं ।' स्पष्ट हैं कि राम 


ने पुस्तक पढ़ी” इत्यादि भूतकाल की कर्मवाच्य क्रियाग्रों को डा० सक्सेना ने कतृं वाच्य 


समझ रखा है, जैसा कि प्रचलित हिन्दी व्याकरणों में पढ़ा था । उन्होंने इसका कर्मवाच्य 
में यह रूप भी पढ़ा था--राम से पुस्तक पढ़ी गयी'। इस विकृत वाक्य को कर्मवाच्य 
ओर उस कर्मवाच्य को कतृ वाच्य समझ लेने का परिणाम यह हुआ कि “भाषाविज्ञान” 
जैसे ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया--क्रिया के कमेवाच्य के रूप बिल्कुल गायब हो गये 
हैं । सो यह सव हिन्दी में प्रचलित व्याकरण पुस्तकों का प्रभाव है, जिनके पढ़ने से देश 
के करोड़ों छात्रों का करोड़ों घंटे प्रति दिन समयं नष्ट होता है और करोड़ों रुपये पुस्तक 
खरीदने में व्यथं जाते हैं ।”४ eh 

ब्रजभाषा का व्याकरण, भूमिका To ३३। 

ब्रजभाषा का व्याकरण, To ४१ | 
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इसी प्रकार प्रेरणा तथा कर्म-क॒र्त प्रयोग), विशेषण तथा उसके भेद, क्रिया- 
विशेषण», आदि अन्य ग्रनेक विषयों के सम्बन्ध में प्रचलित व्याकरणों की भ्रान्तियों का 
निराकरण उन्होंने ग्रपने उपर्युक्त ग्रंथ की भूमिका में किया । 

वाजपेयी जी की दूसरी पुस्तक श्रच्छी हिन्दी का नमूना' का प्रकाशन १९४८ ई० 
में जनवाणी, कलकत्ता से हुआ । उसकी रचना रामचन्द्र वर्मा जी की श्रच्छी हिन्दी' 
के दोषों की ओर संकेत करने के उद्देश्य से हुई थी । उक्त ग्रंथ के द्वारा शब्द-प्रयोग तथा 
व्याकरण सम्बन्धी अनेक भ्रांत धारणाश्रों का निरसन हुआ | उनमें मुख्य रूप से भाषा- 
सम्बन्धी अशुद्धियो के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और संशोधन, हिन्दी के व्याकरण और कोष, 
अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति, भाषा का इतिहास, वाक्य-बिन्यास, मुहावरों के सही स्वरूप 
तथा विराम चिद्दों के प्रयोग पर महत्वपुर्ण मौलिक चिन्तन उपस्थित किया गया । 

उनका राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण १९४९ So में जनवाणी कलकत्ता से 
प्रकाशित हुआ । उनके मतानुसार यह हिन्दी का पहला निर्दोष व्याकरण है। उनकी 
इस मान्यता को चाहे हम स्वीकार न भी करें, फिर भी इतना स्वीकार करना ही होगा 
कि. इसमें उन्होंने पुवेवर्ती वैयाकरणों के ग्रनेक दोषों का पहली बार समुचित परिमार्जन 
किया, जिससे हिन्दी का प्रकृत स्वरूप अधिक शुद्धता एवं स्पष्टता से लोगों के सामने आया । 

१९४९ Fo में ही वाजपेयी जी का एक अन्य ग्रंथ हिन्दी निरुक्त आया जिसमें निरव: 
की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्होंने हिन्दी के अनेक शब्दों के विकास क्रम को स्पष्ट करने 
का प्रयास किया । ग्रंथ के विषय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा “निरुक्तशास्त्र में भाषा 
के विकास पर विचार किया जाता है । जीवित या प्रचलित भाषा में परिवर्तेन हुआ करता 
है। देश, काल तथा पात्र के भेद से शब्दों के उच्चारण में ग्रन्तर आया करता हे; क्योंकि 
उच्चारण यंत्रों की भिन्नरूपता शब्दों की स्वरूप-भिन्नता में कारण हे । हम लोग जित 
सिक्के को पैसा कहते हैं, उसी को पंजाब में 'पेहा' कहते हैं । स्पष्ट हे कि 'पैसा' से Ger 
भिन्न शब्द नहीं है, फिर भी भिन्न है, स्वरूप-भेद है। अँगरेजों के देश में जो प्रतिष्ठा- 
सूचक शब्द सर' है, वह हमारे AY शब्द का ही घिसा-घिसाया रूपान्तर हो तो क्या अचरज 
की बात है ? _ बैसे सर हमारे यहाँ भी बहुत पहले से है, जो पंचों में सरपंच से स्पष्ट हे । 
वही 'सर' जर्मनी में जाकर हर' हो गया । हमारे देश का संत' ईरान में हित हो जाता 
हैं और हमारा सम' वहाँ हम बन जाता है । एक ही देश में और एक ही काल में भी एक 
ही भाषा के एक शब्द में अनेकरूपता हम देख सकते हैं | 

संस्कृत का दश' हिन्दी में दस' बन गया और यही दस फिर दहाई तथा दहले' 
में अपने स को 'ह' बनाये हुए है । काल-भेद से भी भाषा में इसी तरह परिवर्तन होता हे। 
देश-काल तथा ग्रन्य ऐसे ही कारणों से शब्द में जो परिवतेन होता है, WA में जो विकास 


८. 


होता है, उसी के विचार को निरुक्त' कहते हैं । ४ 


| |. ब्रजभाषा का व्याकरण To ६४-६६ | 
२. वही, go ६८। 
३. वहीं, पू० ७०। 
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TRENNEN 


- १४८ - आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्तें 


शब्द का परिवर्तन आगम,:विपर्यय, विकार और लोप चार तरह से हो सकता 
है । सो, चार तरह का शब्द-परिवतेन और पाँचवाँ अर्थ-परिवर्तत निरुक्तशास्त्र में विचार- 
णीय हैं । इन सभी प्रकारों को एक-एक कर स्पष्ट करते हुए उन्हान इस ग्रथ म हिन्दी के 
अनेक शब्दों के विकासक्रम का सुन्दर परिचय दिया है । इसमें हिन्दी शब्दों के निर्वचन के 
प्रसंग में उन्होंने ग्रनेक ऐसे तथ्यों का उद्घाटन किया है, जिनकी ओर पूर्ववर्ती विद्वानों 
का ध्यान नहीं गया था । | ॥ 

१९५८ ई० में वाजवेयी जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हिन्दी शब्दानुशांसन' प्रका- 
शित gal । उसकी भूमिका में do हंजारीप्रसाद हिवेंदी ने लिखा वाजपेयी जी संस्कृत 
व्याकरण के सुपंडित हैं, पर संस्ट्रत के अधिकांश विद्वानों की भाँति हिन्दी को संस्कृत का 
पुर्ण अतुयायिनं। मानने का आग्रह उनमें नहीं है । वे हिन्दी की प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक 
हैं। इस पुस्तक में हिन्दी की इस प्रकृति का बड़ा अच्छा परिचय दिया हैं। सब लोग 
बता दी हैं श्रौर विचारशील पाठक को स्वयं सोचने समझने को स्वतंत्र छोड़ दिया हैं। 

* ` मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से हिन्दी व्याकरण को एक नयी दिशा प्राप्त होगी । 

अभी तक जो व्याकरण लिखे गये हैं वे प्रयोग-निर्देश तक ही सीमित हैं । इस व्याकरंण 
में पहली बार तत्व दर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ हैं ।) 

इस ग्रंथ में वाजपेयी जी ने अपने आपको हिन्दी-भाषा के बाग का माली बताया है, 
जिसका काम 'भाड़-भंखाड़ को उखाड़ कर वाग को मोहक बनाना है-- 

अनुशासन के मार्ग में, उचित उखाड़-पखाड़ । 
माली केसे बाग में, ag भाड़-मंखाड़ ? 

इसमें सन्देह नहीं कि वाजपेयी जी ने हिन्दी-वाटिका को संजाने-सँवांरने में एक 
निपुण माली का कार्य किया हैं । एक ओर उनके पांडित्यपुर्णा विवेचन की खोद पांकर जहाँ 
बाटिका की भूमि ग्रधिक उर्वर वनी है वहाँ उनकी सूंक्ष्मेक्षिका की कंतरनी से अनेक भाड़- 
झ॑खाड़ उन्मूलित हुए हैं । इससे हिन्दी की बाटिका में जो निखार आया है उसके लिए 
हिन्दी संसार सदा उनका ऋणी रहेगा । 

हिन्दी शब्दानुशासन के पश्चात्‌ १९५९ ई० में भारतीय भाषा विज्ञान, १९६८ 
ई० में हिन्दी की वतनी तथा शब्द-विश्लेषण' तथा तदुपरांतं और भी कई ग्रंथ प्रकाशं में 
राये हैं, जिनसे हिन्दी का स्वरूप दिनानुदिन स्वच्छ और स्पष्ट होता गया है । वाजपेयी 


जी ने एक साथ सूत्रकार ओर भाष्यकार दोनों की भूमिका निभायी हैँ। ऐसे मनीषी के 
अभिनंदन से श्रभिनंदन सार्थक होता है। 


१. हिन्दी शब्दानुशासन, पूर्वपीठिक्रा, To १-२ । 


: हिन्दी के पाणिनि आचार्य वाजपेयी 
# ै | ९७४ <. डा० भोलानाथ तिवारी 
रीडर, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय 
| (प्रथित भाषावित्ञानी) 


ब्रजभाषा व्याकरण, अच्छी हिन्दी का नमूना, राष्ट्रभाषा. का. प्रथम व्याकरण, 
हिन्दी निरुक्त, veo हिन्दी, हिन्दी शब्द-मीमांसा, हिन्दी शब्दानुशासन, भारतीय भाषा- 


, विज्ञान, राष्ट्रभाषा का इतिहास, हिन्दी शब्द निर्णय, हिन्दी: वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण 
के रूप में आचार्य वाजपेयी जी ने हिन्दी के भाषा-शास्तीय साहित्य की ग्रभूतपूर्व श्रीवृद्धि 
. की है, जिसके लिए हिन्दी उनके प्रति सदैव ऋणी. रहेंगी । 


आचार्य वाजपेयी संस्कृत के विद्वान्‌ हैं, किन्तु यह एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत 
सी बातों में संस्कृत परम्परा से श्रलग रहते हुए उन्होंने हिन्दी का विवेचन-विश्लेषण मौलिक 
ढंग से किया है । . वाजपेयी: जी के पूर्व हिन्दी भाषा के विश्लेषण की दो-तीन परंपरा 
थीं, एक तो पश्चिमी परंपरा, जिसका चरम बिन्दु केलाग में मिलता है, दुसरी-संस्छत परंपरा 
जिसका पुरी तरह अनुसरण करते हुए कोई हिन्दी व्याकरण लिखा नहीं जा सका । -तीसरी 


- परंपरा इन दोनों के मिश्रण पर aaa थी, जिसका सर्वोत्तम ग्रंथ आचायं कामता: प्रसाद 
- गुरु का. हिन्दी व्याकरण हे । arava: किशोरीदास वाजपेयी ने-एक चौथी परंपरा की 
- नींव रखी है जो अनेक बातों में इन-तीनों से भिन्न है । a 


आचार्य वाजपेयी की प्रतिम विश्लेषणशील प्रतिभा हिन्दी के लिए इस अरथी मं 
वरदान रही है कि उन्होंने कुछ ग्रपवादों को छोड़कर हिन्दी को हिन्दी के रूप में देखने का 
यत्न किया है । ` वाजपेयी जी की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि वे पश्चिम के भाषा- 
शास्त्रीय विश्लेषण से प्रायः नहीं परिचित हैं, और इसी कारण वहाँ जो गंभीर चिन्तन 
और काम हुआ है, मुख्यतः इस सदी में, उससे वे लाभ नहीं उठा सके है, किन्तु एक श्रथ में 
यही उनकी विशेषता है । पश्चिमी कार्य और चिन्तन से अपरिचित होने के कारण उससे 


_ प्रभावित. हुए बिना दे स्वतंत्र रूप से हिन्दी का विश्लेषण-विवेचन कर-सके हैं । किन्तु 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि वे इस क्षेत्र में पश्चिम के महत्वपूर्ण काये और चितन 


से परिचत होते तो वे निश्चय ही और भी परिपक्व कृतियाँ दे पाते । 


वाजपेयी जी का मुख्य और केन्द्रीय, काम हिन्दी भाषा से सम्बद्ध है । यह काम 


- भी दो प्रकार का है : ऐतिहासिक और वर्णनात्मक | जहाँ तक ऐतिहासिक कामों का प्रशन 


है उनके विचार एक सीमा तक ही विशेष महत्व के हैं । इसके दो कारण हैं |. एकतो 


` यह कि बीम्स, ट्रम्प, केलाग, पिशेल, प्रियर्सन, हानेले, जूलब्लाख, टर तथा चटर्जी. आदि 
“ने जो अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी आदि में काम किए हैं, उनकी पुरी जानकारी के बिता 


आज के युग में हिन्दी पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपुणे और वैज्ञानिक काम करना यदि 


abo आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


ग्रसंभव नहीं तो बहुत कठिन ग्रवश्य है । इन प्रतिभाश्रों ने लगभग १०० वर्षो तक जो 
चिन्तन और काम किया है, उसके प्रकाश बिदा जो भी काम करेगा, उस काम को शुरू 
से करना पड़ेगा, क्योंकि वह इनके कामों से लाभान्वित होकर उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ 
सकता, जहाँ तक इन लोगों ने उसे पहुँचाया है । यही कारण है कि वाजपेयो जी का ऐति- 
` सिक विवेचन प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के इदे-गिदे घूमता हैं जो इस दिशा में २५-३० वर्ष 
. .काम होने के.बाद १८६०-६५ में उभर कर सामने ग्राए थे तथा इन्हीं दिग्गजों के बाद के 
कामों ने जिन्हें काट दिया । हिन्दी के व्याकरणिक रूपों और शब्दों की वाजपेयी जी द्वारा 
दी गई व्युत्पत्तियाँ प्रायः इसी कोटि में ग्राती हैं । 


इसका एक दूसरा कारण यह है कि संस्कृत का विद्वान्‌ संस्कृत से जब हिन्दी को 

जोड़ेगा, तो उससे इस प्रकार की गलतियाँ हो जाने की पूरी संभावना है | वस्तुतः संस्कृत और 

हिन्दी के बीच पालि, प्राकृत, ATT का लगभग १५०० वर्षों का काल ग्राता है जो हिन्दी 

के उद्भव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसका गहराई से अध्ययन-विश्लेषण करने- 

वाला ही आधुनिक ग्रायं भाषाश्रों को संस्कृत से सम्यक्‌ रूप से जोड़ सकता हैं। यदि 

कोई इन १५०० वर्षो के भाषा-विकास का ध्यान नहीं रखेगा तो स्पष्ट ही सीधे संस्कृत से 

' 'हिन्दी आदि को जोड़ेगा । अतः कडी पूरी तरह नहीं जुड़ पाएगी । एक उदाहरण लें । 

वाजपेयी जी ने अपने कई ग्रंथों में हिन्दी ने' को संस्कृत की तृतीया विभक्ति एन' से विक- 

सित माना हे । संस्कृत सें सीधे हिन्दी को जोड़ें तो यह बात बिल्कुल ठीक लगती है किन्तु 

` पालि, प्राकुत, ग्रपश्रंश में विकास देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी के जन्म के बहुत 

पहले एन' परिवर्तित होते-होते ए और 'इँ' हो गया था और इन एं और इ” से तो A 

नहीं विकसित हो सकेगा । इसीलिए बीम्स ने १८६० में ही कह दिया था कि एन से 

नि नहीं निकल सकता, यदि 'एन' के स्थान पर नेन” होता तो कुछ संभावना हो सकती 

` थी। वस्तुत; संस्कृत-पालि-प्राकृत-श्रपश्रंश का ऐतिहासिक ग्रध्ययन उन ध्दनिपरिवतेनों की 

एक सम्प्रक दृष्टि देता हे जो हिन्दी के विकास के लिए जिम्मेदार है, किन्तु यदि सीधे deat 

“ से हिन्दी को जोड़ें तो बीच की कड़ी न मिलने से ऐसी बातों के कहे जाने गी संभावना बढ़ 

` जाती है जो ऐतिहासिक दृष्टि से श्रसंभव है, वाजपेयी जी द्वारा दी गई इन, उन की 

` व्युत्मत्तियाँ भी इसी प्रकार की हैं । गुरुजी ने भी इस प्रकार की व्युत्पत्तियाँ दी हैं. और 
` उनका कारण भी वही हे । * 


. ` _ निष्कर्षतः ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र में वाजपेयी जी का कार्य बहुत सराह- 
नीय नहीं कहा जा सकता । 


. अब वर्णनात्मक की बात लें। वस्तुतः ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र की 

, सारी कमी इस क्षेत्र में पुरी हो जाती है, और समवेततः इस क्षेत्र में वाजपेयी जी हिन्दी के 

.. अप्रतिम विद्वान्‌ हैं और कुछ ग्रपवादों को छोड़कर यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है 

` कि आ्राचायं कामता प्रसाद गुरु ने हिन्दी भाषा के विश्लेषण को जहाँ तक पहुँचाया था, 
, वाजपेयी जी ने उसे वहाँ से उठाया और उसे काफी आगे तक पहुंचा दिया । मुख्यतः 


; किया के क्षेत्र में यह बात विशेष रूप से उल्लेख्य है, मेरा ग्रपना व्याकरण इस वर्ष के अंत 


| 
| 
| 


Se 


हिन्दी के पाणिनि आचार्य वाजपेयी १५१ 


तक AT रहा है और उसमें मैंने अनेक स्थलों पर वाजपेयी जी से श्रमहमति प्रकट करने की 
धृष्टता की है, किन्तु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भाषा के एककालिक विश्लेषण में 
बाजपेयी जी की दृष्टि बडी ही पेनी है । वे प्रणम्य हैं। वे हिन्दी के पाणिनि हैं । 
मैं वाजपेयी जी के श्रीचरणों में ग्रपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ । वाजपेयी जी शतायु हों 
और हिन्दी के वर्णनात्मक ग्रध्ययन-विश्लेषण के क्षेत्र में वे हिन्दी विद्वानों का मार्गे-दर्शन 
करते रहें, यही मेरी कामना हे । 
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भारतीय-व्याकरण चिन्तन और ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी 


Slo उदयनारायण तिवारी 


विशिष्ट ग्राचायं भाषाशास्त्र, 
श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी | 


अपने इस लघु निबन्ध में, सर्वप्रथम, मैं भारत में व्याकरण शास्त्र का ऐतिहासिक 
विवरण प्रस्तुत करूंगा । इसके बाद हिन्दी में उपलब्ध कतिपय पुराने व्याकरणों का 
उल्लेख करते हुए ग्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी की कृति के सम्बन्ध में संक्षेप में अपने 
विचार व्यक्त FEAT | 
भारत में व्याकरण शास्त्र की प्राचीनता 


भारत में व्याकरणशास्त्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में यह निस्संकोच रूप से 
कहा जा सकता है कि मूल वेद के अतिरिक्त जितना वेदिक वाङमय उपलब्ध हे उसमें 
व्याकरणशास्त्र का उल्लेख मिलता हे । कतिपय विद्वानों के अनुसार संहितापाठ से पद- 
पाठ की रचना के पुर्व ही, व्याकरणशास्त्र पूर्णता को प्राप्त हो चुका था और इस युग में ही 
प्रकृति-प्रत्यय, धातु, उपसर्ग एवं समास आदि का ज्ञान पूर्णतया निष्पन्न हो चुका था । 

लौकिक संस्कृत के वैयाकरणों में पाणिनि का स्थान सर्वोच्च हे । उनकी 
कीत अष्टाध्यायी की उत्कृष्टता को देखते हुए, यह सहज में ही अनुमान किया जा सकता 
है कि पाणिनि के पुर्व ही लौकिक भाषा के रूप में, संस्ट्रत-व्याकरण-प्रणयन की परम्परा 
चल चुकी थी । पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में दस पूर्वाचार्यों के नाम का उल्लेख 
मिलता है। ये हैं-्रापिशलि, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाक- 
टायन, साकल्य, सेनक तथा स्फोटायन | 

पाणिनि के कृतित्व का मूल्याङ्कन करने के लिए ग्रीक एवं लैटिन के वैयाकरणों के 
दृष्टिकोण की चर्चा भी यहाँ अपेक्षित है। यह्‌ एक उल्लेखनीय बात है कि ग्रीक तथा 
लैटिन के व्याकरण-प्रंथों की पृष्ठभूमि, उनके धर्म तथा तथा दशेत से अतुप्राणित हे । 


पाणिनि की कृति का भारतीय धर्म श्रथवा दर्शन सम्बन्धी चिन्तनं धाराओं सें कोई सम्बन्ध , 


नहीं है । उनकी कृति में उनके युग के शिष्ट प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों में प्रचलित बोलचाल 
E ' भाषा का स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ हं। भाषा शब्द की सिद्धि भी भाष्‌' धातु से है 
जिसका वास्तविक प्रयोजन भी ऐसा ही है। 


पाणिनि ने अपनी अभूतपूर्वं क्षति अष्टाध्यायी में, अपने समथ के गुरुकुलों में 
जीवित परिनिष्ठित भाषा को छन्दस्‌ की भाषाः से पृथक्‌ अस्तित्व प्रदान करते हुए 


लौकिक संस्कृत की संरचना ्रथवा गठन का अवगाहन किया । वे प्रथम व्यक्ति हैँ 


जिन्होंने भाषा की मूल वाक-प्रवृत्तियों को तत्त्वतः ग्रहण किया और तत्पश्चात्‌ उदीच्य 


भाषा को वर्णनात्मक व्याकरण के रूप में सम्पादित किया । इस तथ्य को अस्वीकार | 
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१५४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार श्राधुनिक काल की भाषाओं में सामाजिक तथा 
बौद्धिक स्तरों के कारण यत्किंचित्‌ विभेद हैं, उसी प्रकार पाणिनि काल में भी रहा होगा । 
उन्नीसवीं शताब्दी में स्वनिम (फोनीम)का आविष्कार हुआ जिससे भाषा के 
विश्लेषण कार्य में विशेष सहायता मिली । फोनीम के आविष्कारक रूसी भाषाविज्ञानी 
'वाडविन डि gan तथा उनके शिष्य कुजेवस्की' बताये जाते हैं। इनका समय सन्‌ 
१८८१ ई० है । किन्तु सत्य तो यह हे कि भारतीय मनीषी पाणिनि ने ईस्वी सन्‌ से 
कई सौ वर्ष पूर्व ही वर्ग समाम्नाय के रूप में स्वनिम को प्राप्त किया था । वे इसकी प्रक्रिया 
से पूर्णतया परिचित थे और ग्रष्टाध्यायी में इस प्रक्रिया का उन्होंने प्रयोग भी किया 
इसी संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों की उन दुढ़कण्ठ घोषणाओं को प्रस्तुत करना श्रप्रासंगिक 
न होगा जो पणिनि की विमल बुद्धि की सराहना करती हैं। आधुनिक काल के धुरंधर 
भाषाविज्ञानी स्वर्गीय ब्लूमफिल्ड ने, अपनी ofa में विभिन्न स्थलों पर विचार करते हुए 
कहा है--वास्तव में यह भारत देश था, जहाँ ऐसे ज्ञान का उदय हुआ जो यूरोप के 
लोगों की भापा-सम्वन्धी विचारधारा में क्रांतिकारी परिबर्तन उपस्थित करनेवाला 
थाः" (प्राचीन काल में) ऐसी परिस्थिति ग्रा गयी थी कि उच्च वर्ग के लोग निम्न- 
वग के लोगों की भाषा को अपनाने के लिये बाध्य हो रहे थे । ऐसी स्थिति में, हिन्दू वैया- 
करणों का ध्यान वैदिक भाषा की ओर से उच्च वर्ग के लोगों की भाषा की ओर गया और 
व उस भाषा के नियम-उपनियम बनाने में प्रवृत्त हुए जिसे आज “dena” कहते हैं। 
समय की प्रगति से इस भाषा में व्यवस्थित व्याकरण एवं कोष का निर्माग.हुआ । (ऐसा 


प्रतीत होता हे कि) पाणिनि के व्याकरण की रचना के पुर्व, वैधाकरणों की कई पीढियाँ . 


गुजर गयी होंगी । पाणिनि का व्याकरण वस्तुतः मानव ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट. प्रतीक है .।. 
आज तक संसार की किसी भी भाषा का इतना पुर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हे । आगे चल 
कर ब्राह्मण संस्कृति से ग्रोतप्रोत भारत में, dene जो साहित्यिक एवं राज्य-भाषा बनी 
उसका आंशिक कारण पाणिनि का व्याकरण भी था । यदि यूरोप के विद्वानों को संस्कृत 
के वर्णनात्मक व्याकरण की भाँति ही ग्रीक व लैटिन के व्याकरण प्राप्त होते तो भारोपीय 
भाषाओं का तुलनात्मक ग्रध्ययत्त श्राज की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्रगति Ud शुद्ध रूप में 
होता । 
इसी सन्दर्भ में एक दुसरे प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी बेंजामिन ली हफे के यो वचन भी 
द्रष्टव्य ह:-- यू 

: यद्यपि भाषा शास्त्र बहुत प्राचीन विज्ञान है तथा इसका आधुनिक प्रयोगात्मक: 
रूप जो ग्रलिखित भाषा के विश्लेषण पर जोर देता है सवेथा आधुनिक है । जहाँ तक हमें 
ज्ञात हैं श्राज के रूप में ही, ईसा से कई शताब्दी ga पाणिनि ने इस विज्ञान का,शिलान्यास 
किया था । पाणिनि ने उस युग में वह ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो हमें भ्राज उपलब्ध gar 
ह्‌ संस्कृत भाषा के वर्णन ग्रयवा संस्कृत भाषा को निथमबद्ध करने के लिये पाणिति के 
सूत्रे बीजगणित के जटिलसूत्रों की भाँति हैं । ग्रीक लोगों ने वस्तुतः इस विज्ञान की wall 


गति कर रखी थी । उनकी कृतियों से ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक के रूप में हिन्दुओं के 


मुकाबिल में ये कितने ग्रधिक निम्नस्तर के थे। सच तो यह है कि उनकी भ्रान्तिपुर्ण धारणा 
का प्रभाव दो सहन वर्षों तक चलता रहा । वास्तव में उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ से, 
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जव से पश्चिम ने पाणिनि को प्राप्त किया हे, तभी से ग्राधुनिक भाषाशास्त्र का आरम्भ होता 
है । पाणिनि के व्याकरण की उल्लेखनीय वात यह हैं कि उसमें वर्णात्मक भाषाशास्त्र की 
आवश्यकताओं का पूर्ण समाहार है । पाणिनि की प्रतिज्ञाएँ अपने सूत्ररूप में भी पूर्ण हैं 
तथा संस्कृत व्याकरण के समस्त उपादानों तथा महत्वपुर्ण तत्त्वों को समाविष्ट किये 
हैं । प्रत्याहार, गणपाठ, विकरण, अनुबन्ध तथा इसी प्रकार के श्रव्य पारिभाषिक शब्दों 
गि विपुल सम्पत्ति से अलंकृत पाणिनीय सूत्र, ऋषिप्रवर की ग्रद्रितीय प्रतिभा का परिचय 
ने में अपना प्रतिद्वन्द्दी नहीं जानते । 
पाणिनि के समान ही संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र के इतिहास में कात्यायन एवं पतंजलि 
का महत्वपूर्ण स्थान है । ये तीनों संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय हैं । पतंजलिष्ठत महा- 
भाष्य की शैली, सरल, सुबोध तथा वार्ताशैली पर ग्राधारित है । महाभाष्य के. अवलोकन 
से यह सिद्ध होता है कि पतंजलि के युग में, जनसाधारण से लेकर शिष्ट वर्ग तक, संस्कृत 
भाषा व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकृत थी | 
पतंजलिकृत महाभाष्य, अपने विराट्‌ रूप में, सिन्धु के समान हैँ जिक्षमें व्याकरण- 
विषयक भ्रत्य रचना्रों की सरिताएँ समाहित देखी जा सकती हैं । पतंजलि के महाभाष्य 
का यथार्थ मूल्यांकन तो भतृ हरि के इन शब्दों में ही दिखाई देता हैं 
कृतेथ पातञ्जलिमां गुरूणां तीर्थंदशिनां । सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निवस्धन | 
Sto एस० Ho वेलदेलकर ने अपनी कृति “सिस्टम श्राव संस्कृत ग्रामर" में, 
व्याकरण विषयक दत सम्प्रदायों एवं उनके ग्रंथों का उल्लेख किया हैं। इनके संबंध में 
विचार करने पर इस निबन्ध का कलेवर बहुत बड़ा हो जायेगा Aa: आगे मैं पालि एवं 
प्राकृत के वैयाकरणों का नामोल्लेख मात्र करूँगा । यहाँ यह बात ज्ञातव्य हे कि पालिः 
प्राकृत एवं ATT के वैयाकरणो ने अपने ग्रंथों के प्रणयन में संस्कृतं की सूतप्रणाली को ही 
अपनाया । पालि एवं प्राकृत के व्याकरण ग्रंथों के सम्बन्ध में यह आलोचना सर्वांशतः 
सत्य है कि संस्कृत व्याकरण के समान ये उत्कृष्ट एवं सफल नहीं हैं । इसका मुख्य 
कारण यह है कि भारतीय जनता का संस्कृत के प्रति जो पुज्य भाव था वह मध्य युग का 
प्राृतों को उपलब्ध न हो सका | 
पालि तथा प्राकृत के व्याकरण 
पालि के वैयाकरणो में, मुख्य रूप से, कच्चायन, मोग्गलान एवं ग्रग्गवंश के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें से कच्चायन का समय ८-९ वीं शताब्दी तथा मोग्गलान 
का समय १२वीं शताब्दी है । श्रग्गवंश ब्रह्मदेश के निवासी थे और इनका भी समय. 
२ वीं शताब्दी के ग्रासपास माना जाता हे | 
प्राकृत के वैयाकरणों में वररुचि (wat शताब्दी), चण्ड एवं पुरुषोत्तम (११वीं, 
शताब्दी) एवं हेमचंद्र (११ वीं शताब्दी) के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें भी जैन श्राचायं 
हेमचन्द्र सर्वाधिकं विख्यात हैं | संस्कृत, प्राकृत एव श्रपभ्रश, इन तीनों भाषाओं के प्रकांड 
पंडित होने के कारणं, उन्होंने अपने ग्रंथ “सिद्ध हेम शब्दातुशासन ' में एक-एक करके, 
इन तीनों भाषाओं के व्याकरण लिखे । उनके व्याकरण के ग्रारंभिक सात अध्यायों में 
संस्कृत का विवेचन है तथा आठवें अध्याय में प्राकृत एवं अपक्रश का । 
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संस्कृत व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में जब' हम पालि, प्राकृत एवं भ्रपभ्रंश व्याकरण 
की कृतियों का अध्ययन एवं मनन करते हैं तो इनमें गंभीर चिन्तन एवं सूक्ष्म तर्क-वितर्क 
.का ग्रभाव दृष्टिगोचर होता है और ऐसा प्रतीत होता हे कि शनै: शने: भारतीय मनीषा 
ह्ास-पथ पर, अग्रसर हो रही हे । इस स्थिति में भी श्रपश्रंश युग तक व्याकरण-रचना 
के लिये पाणिनीय व्याकरण की सूत्र-शैली' ही ग्रपनायी गयी है । 
हिन्दी-व्याकरण की परंम्परा 

नव्य भारतीय HIF भाषाओं के अ्रविर्भाव का युग १००० ई० माना जाता हे 
किन्तु सत्नहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण के पुवे का कोई व्याकरण हिन्दी में उपलब्ध 
नहीं हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि हिन्दी व्याकरण-प्रणयन की दिशा में आरंभिक 
प्रयत्न करनेवाले प्राय: सभी विद्वान्‌ विदेशी थे । ये यूरोप के विभिन्न देशों से व्यापार 
एवं धर्म-प्रचार के लिये भारत आये थे। चूँकि सत्रहवीं शताब्दी में हिन्दी 
आन्तप्रदेशिक विचार-विनिमय एवं व्यापारं की भाषा बन चुकी थी अतः ये विदेशी 
विद्वान्‌, हिन्दी भाषा के व्याकरण के प्रणयन में प्रवृत्त हुए । इन विद्वानों को न तो हिन्दी 
की संरचना का ज्ञान था और न ये इसकी प्रकृति से ही परिचित थे ग्रतः उन्होंने हिन्दी 
के कामचलाऊ ज्ञान के ग्राधार पर ही हिन्दीव्याकरण की रचना की । इनमें जान जोशुग्रा 
केटलर का स्थान सर्वप्रथम है और यही हिन्दी के प्रथम वैयाकरण हैं। धर्म से ये 
लूथरत पादरी थे । ये प्रशिया के एल बिनजेन नामक स्थान में पैदा हुए थे । इन्होंने डच 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में, मुगल बादशाह शाहम्रालम, बहदुरशाह 
तथा जहाँदरशाह से मान्यता प्राप्त की थी । इन्होंने डच भाषा के माध्यम से अपना 
हिन्दी व्याकरण लिखा था । बाद में इसका अनुवाद लैटिन में हुआ था । इनके 
व्याकरण के कुछ अंश को हिन्दी में उपलब्ध करने का श्रेय भारत के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी 
स्वर्गीय डा० सुनीतिकुमार चटर्जी को हे । केटलर के व्याकरण का नाम हिन्दुस्तानी 
भाषा हे । इसका प्रणयन सन्‌ १६९८ में, आगरे में हुआ था । 

इसी श्रृंखला में बॅजामिन शुल्ज कृत हिन्दुस्तानी व्याकरण का स्थान दूसरा है। 
इसकी रचना सन्‌ १७४५ ई० में, हैदराबाद में हुई थी । 

तीसरी कृति श्रल्काबेतुम ब्रह्मानिकुम का प्रणयन पटने में सन्‌ १७७१ ईः में 
हुआ था। इसके प्रणेता कंसियानो बेलिगत्ती थे । वास्तव में इस तीसरी कृति का 
सम्बन्ध नागरी लिपि से है। ये तीनों कृतियाँ दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक तथा 
सन्‌ १६५० से १५०० Fo तक प्रचलित हिन्दी के रूप को हमारे समक्ष प्रकट करती हैं । 
यह प्रसन्नता की बात हैं कि इन तीनों प्रारंभिक व्याकरणों का हिन्दी अनुवाद मेरे शिष्य 


मैथ्यू वेच्चुर ने उपलब्ध कर दिया है। 


इन तीनों व्याकरणों के प्रणेताओं का भाषा के शिष्ट रूप पर उतना ध्यान नहीं 
था जितना उसके बाजारू रूप श्रथवा बोलचाल के रूप पर । ये विदेशी लोगों के उपयोग 
के लिए लिखे गये थे और भारतीय जनता के far इनका कुछ उपयोग न था । यह 
होते हुए भी इनका ऐतिहासिक महत्व है । ey री 
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इन व्याकरणों के बाद, कई श्रन्य योरोपीय विद्वानों--जाज हाड्ले, जॉन फर- 
ग्यूसन, जॉन गिल क्राइस्ट, रोए बेक, जॉन शेक्सपियर, विलियम प्राइस, एम० टी० ग्र।दम, 
बेलेनूटाइन, डंकन फार्वोस ग्रादि--ने हिन्दी के व्याकरण लिखे, जो सामग्री-संकलंन एवं 
विवेचन की दृष्टि से अच्छे थे | 
Go कामताप्रसाद गुरु से पूर्व के व्याकरण 


do कामताप्रसाद गुरु ने ग्रपने व्याकरण के परिशिष्ट में “हिन्दी व्याकरण की 
सवंमान्य पुस्तके” शीर्षक के अन्तर्गत, हिन्दी में लिखित बारह तथा अंग्रेजी में लिखित 
आठ Haat का उल्लेख किया है। इन व्याकरण-प्रंथों के संबंध में सामान्यतया यह 
कहा जा सकता हैं कि युग की माँग के अनुसार ये लिखे गये थे। अब तक हिन्दी का प्रचार- 
प्रसार-क्षेत्र बहुत व्यापक हो चला था और आरम्भ से लेकर प्रवेशिका परीक्षा के पाठ्य- 
ग्रंथों में हिन्दी व्याकरण को भी स्थान मिला था । ग्रतः यह स्वाभाविक था कि ये छात्रोप- 
योगी हों । 
हिन्दी को स्थिति 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरम्भ में हिन्दी का केन्द्र कलकत्ता था किन्तु सन्‌ 
१८९३ ई० में काशी नागरींप्रचारिणी सभा तथा सन्‌ १९१० ई० में, हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन की स्थापना से, हिन्दी का केन्द्र शनैः शनैः काशी एवं प्रयाग की ओर खिसकने 
लगा। सन्‌ १६०१ ईऽ में इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित होने वाली “सरस्वती” 
के सम्पादक Go महावीर प्रसाद द्विवेदी बने । इससे हिन्दी को उत्कर्ष-पथ पर अग्रसर 
होने के लिए बल मिला । किसी भाषा को समुन्नत करने के लिये उसमें एकरूपता लाने 
की आवश्यकता होती है और यह कायं उस भाषा के व्याकरण द्वारा होता ZI To 
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने “सरस्वती! के सम्पादन के साथ-साथ हिन्दी-ब्याकरण के परि 
ष्कार का कार्य भी आरम्भ कर दिया किन्तु ग्रभी भी हिन्दी में एक सवमान्य व्याकरण को 
आवश्यकता थी और इस गरुतर कार्य को do कामताप्रसाद गुरु ने सम्पन्न किया । 


हिन्दी-व्याकररा क्षेत्र में To कामताप्रसाद गुरु का ्राविर्भाव 


do कामताप्रसाद गुरु का “हिन्दी व्याकरण, नागरीप्रचारिणी सभा काशी से 
सं० १६७७ (सन्‌ १६२१ ई०) में प्रकाशित हुआ, था।, इसके पुव. गुरु जी व्याकरण 
एवं रचना विषयक तीन ग्न्य पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके थे । ये.थीं भाषा वाक्य 
पृथक्करण”, “हिदी बालबोध व्याकरण” तथा “सहज हिदी-रचना ४ इनके अतिरिक्त 
आपने व्याकरण विषयक कई पाण्डित्यपूर्णं लेख भी लिखे थे जो “सरस्वती के विभिन्न 
अंकों में प्रकाशित हुए थे । “सरस्वती सम्पादक To मह।वी रप्रसाद द्विवेदी, गुरु जी. की 
पुस्तकों एवं लेखों से बहुत प्रभावित थे। ग्रतः उन्होंने तथा Yo माधवराव स्र ने 
मिलकर नागरीप्रचारिंणी सभा के ग्रधिकारियों से गुरु जी द्वारा एंक बृहत्‌ हिन्दी व्याकरण 
लिखवाने का.श्रनुरोध किया । “सभा? ने यह ग्रनुरोध स्वीकार किया तथा Ho १६७२ 
ee १९१५ ६०) में गुरु जी से एक वृहत्‌ हिन्दी व्याकरण लिखने का भ्रनुरोध किया । 
गुरु जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और वे सहज भाव से “हिन्दी व्याकरण के प्रणयन में 


ake arava किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
प्रवृत्त हुए । इस व्याकरण की रचना में गुरु जी को पाँच वर्षौ तक निरन्तर परिश्रम करना 
पड़ा था। wo १६७७ (सन्‌ १९२० ई०) में उन्होंने ग्रंथ की पांडुलिपि सभा को सौंप 
दी थी । यह मुद्रित हुई और इसकी प्रतियाँ देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों एवं सभा 
द्वारा नियोजित व्याकरण संशोधन समिति के सदस्यों के पास विचारार्थं भेज दी गई थीं। 
संशोधन समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श के बाद इसे गुरु जी को लौटा दिया था और 
इसके बाद गुरु जी ने अपनी कृति में आवश्यक संशोधन कर इसे प्रकाशनार्थं सभा के पास 
भेज दिया था । इस प्रकार सं १६७७ (सन्‌ १९२१.ई० ) में गुरु जी की यह कृति 
प्रकाशित होकर हिन्दी-संसार के समक्ष ग्रायी | 

गुरु जी का हिन्दी व्याकरण हिन्दी के उत्थान में एक नये युग का संदेशवाहक बन 
कर आया । इसके द्वारा एक बड़े Hara की पुति हुई। सच बात तो यह हे कि To 
महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी के जित परिनिष्टित रूप को प्रतिष्ठापित करना चाहते थे 
उसका यह व्याकरण मूर्तं रूप था । गुरु जीने द्विवेदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते 
हुए लिखा है-- 

“do महावीरप्रसाद द्विवेदी का मैं विशेषतया कृतज्ञ हुँ क्योंकि आपने हस्तलिखित 
प्रति का अधिकांश भाग पढ़कर अनेक उपयोगी सूचनाएँ देने की कृपा और परिश्रम किया 
a” 

गुरुजी ने अपने व्याकरण की रचना में जिन पूर्ववर्ती ग्रंथों से सहायता ली थी, 
उनका उल्लेख करते हुए art लिखते हैं :-- 

इस ग्रंथ की रचना में, मैंने पूर्वोक्त (बाबू गंगाप्रसाद और पं० रामकणे शर्मा द्वारा 
लिखित) दोनों व्याकरणों से यत्र-तत्र सहायता ली है और हिन्दी व्याकरण के आज तक छपे 
हुए हिन्दी और श्रंग्रेजी ग्रंथों का भी थोड़ा बहुत उपयोग किथा है। द्विवेदी जी लिखित 
“हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और ब्रिटिश विश्वकोष' के हिन्दुस्तानी' नामक लेख के आधार 
पर, इस पुस्तक में, हिन्दी की उत्पत्ति लिखी गयी हे । अरबी-फारसी शब्दों की व्युत्पत्ति 
के लिये, मैं अधिकांश में राजा शिवप्रसाद कृत “हिन्दी व्याकरण” और प्लाट्स कृत 
“हिन्दुस्तानी ग्रामर” का ऋणी हूँ। काले कृत “उच्च संस्&त व्याकरण” से मैने संस्कृत 
व्याकरण के कुछ अंश लिये हैं । सबसे अधिक सहायता मुझे दामले ४त “शास्त्रीय मराठी 
व्याकरण ' से मिली हे जिसकी शैली पर मैंने अधिकांश में अपना व्याकरण लिखा है । 
पूर्वोक्त पुस्तक से मैंने, हिन्दी में घटित होने वाले व्याकरण विषयक कई एक वर्गीकरण, , 
विवेचन, नियम और न्याय-सम्मत लक्षण, आवश्यक परिवर्तन के साथ लिये हैं । संस्कृत 
व्याकरण के कुछ उदाहरण भी मैंने इस पुस्तक से संग्रह किये हैं । पूर्वो ग्रंथों के श्रति- 
खि अंग्रेजी, बंगला और गुजराती व्याकरणों से भी कहीं सहायता ली गयी है। 
en a देछि ae ने ऊपर के ग्रंथों से सहायता तोली थी लेकिन ' 
OCC rss 
इपर के बयो हे ह तथा! इसका परिणाम यह्‌ हुन्न कि 

zu सहायता लेते पर भी गुरु जी की मौलिकता अक्षुण्ण रही ।. गुरुजी के 


भारंतीय-व्याकरण चिन्तन और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी १५६ 


हिन्दी व्याकरण at अत्यधिक ख्याति हुई और वे हिन्दी के शीर्षस्थ वैयाकरण माने गये । 
उनका हिन्दी व्याकरण गत पाँच दशकों तक एकमात्र लोकप्रिय एवं सर्वमान्य व्याकरण 
रहा | 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 


महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण-प्रणयन के मुख्यतः पाँच प्रयोजन बताये 
हैं। ये हैं :--रक्षा, ऊहा, ग्रागम, लघु और ग्रसन्देह । 'रक्षा' से तात्पय यह है कि 
व्याकरण के द्वारा ही भाषा की रक्षा होती है । 

'ऊहा' से तात्पर्य अपूर्वं TH से है। व्याकरण का प्रणेता ऐसा तार्किक एवं 
विशेषज्ञ होना चाहिए जो भाषा के मर्मस्थांन का स्पर्श करते हुए अभिनव उद्भावताग्रों 
को प्रत्यक्ष कर सके | 

` आगम' शब्द यहाँ लोप' एवं वर्णेविकार' का उपलक्षण है । उपलक्षण वह भाव 
है जो अपने wa के साथ-साथ अपने ग्रथ से भिन्न किती अन्य अर्थ का भी बोध करा दे । 
वास्तव में व्याकरण निथम शास्त्र हैं। 'निथम' शब्द का अर्थ बाँधना, लाघव 

या संक्षेप करना हैं। व्याकरण के नियम अत्यंत संक्षिप्त होने चाहिये । 

वैयाकरण का एक विशिष्ट गण है असंदेह' | सन्देह मानसिक विकार है । 
व्याकरण न जाननेवाले को ही भाषा की शुद्धि के विषय में शंका होती इसी लिये 
व्याकरणविद्‌. को भाषाविषयक कोई सन्देह नहीं होता । 

जब हम व्याकरण के प्रयोजन विषयक ऊपर के तत्वों को दृष्टि-पथ में रखकर 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के पूर्व के वैयाकरणों की कृतियों के सम्बन्ध में विचार करते . 
हैं तो पं ० कामताप्रसाद गुरु को छोड़ कर उनमें प्रायः अहा का अभाव दृष्टिगोंवर होता. 
है॥ इसका एक कारण यह है कि ये व्याकरण या तो विदेशी मिशनरियों द्वारा लिखे 
गये थे या स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के रूप में इनका प्रणयनं GAT या । 

! ` ` ञ्राचायं वाजपेयी ने हिन्दी-व्याकरण के विषय में इतना अधिक गम्भीर चिन्तन 
एवं मननं किया हैं और उनमें Her’ का इतना आधिक्य हे कि निस्संदेह आप हिन्दी के प्रथम 
वैज्ञोनिक वैयाकरण हैं । सच तो यह हैं किं हिन्दी के वैज्ञानिक व्याकरण-लेखन का कार्य 
उनके 'ब्रजभाषा-व्याकरण' के प्रकाशन Ho २००० (सन्‌ १४४७ ई०) से प्रारम्भ होता 
है । वाजपेयी जी के. हिन्दी-व्याकरण विषयक “चिन्तन का काय तो सन्‌ १९२४ २५ 
से ही प्रारम्भ होता है कित्तु ब्रजभाषा व्याकरण के प्रकाशन के dit वर्ष ga सन्‌ १९४० 


So से यदि हम हिन्दी के वैज्ञानिक व्याकरण-लेखन-काय का समारम्भ मान, ता यह सर्वथा | 


उच्चित होगा क्योंकि इस समय तक ब्रजभाषा व्याकरण की पाण्डुलिपि तैयार हो गयो 
थी:। aa १६४० की तिथि इस लिये भी समीचीन हे कि इसी समय से अमेरिका में 
भाषाविषयक्र नवीन. गम्भीर चिन्तन का कार्य प्रारम्भ हुआ था। | 

वाजपेयी जी की सबसे बडी विशेषता यह हे कि हिन्दी- व्याकरणः्लेखन में आपने 


एक मात्र.हिन्दी को ही अपने दृष्टि-पथ में रखा है । आप संस्कृत के पंडित हैं किन्तु आपने ' 


१६० . आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


हिन्दी व्याकरण को संस्कृत संरचना के ढाँचे में ढालने का कभी प्रयत्न नहीं किया । यह 
उल्लेखनीय है कि वाजपेयी जी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते श्रतः उनके सम्बन्ध में परिभाषा 
आदि के लिये भी अंग्रेजी से सहायता लेने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस प्रकार 
, झाचायं वाजपेयी हिन्दी के प्रथम संरचनावादी वैयाकरण हैं । इस बात की प्रकारान्तर से 
सूचना देने के लिए ही श्राप ने अपने राष्ट्रभाषा के प्रथम व्याकरण” के मुख्य पृष्ठ पर 
निम्नलिखित श्लोक उद्धुत किया है :-- 


इन्द्रादयोपि गीर्वाण्याः । 
; व्याकरण कृत कोशलाः॥ 
तथापि पाणिनीयं हि 

प्रथमं व्याकरणां स्मृतम्‌ | 


वाजपेयी जी द्वारा लिखित “ब्रजभाषा व्याकरण” का ऐतिहासिक महत्त्व S| 
यद्यपि यह ब्रज-भाषा का व्याकरण है किन्तु इसकी भूमिका में आपने: खड़ी बोली हिन्दी के 
सम्बन्ध में ऐसी ग्रनेक मौलिक बातें कही हैं जिनसे एक ग्रोर उनकी प्रखर प्रतिभा का 
परिचय मिलता है तो दूसरी ओर प्रचलित व्याकरणों की त्रुटियों की ओर प्रथम बार 
विद्वानों का ध्यान ग्राकषित होता हे । ब्रजभाषा व्याकरण की भूमिका में राप व्याकरण 
के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं :-- व्याकरण उस शास्त्र का नाम हैं जितमें 
भाषा के ग्रंगःप्रत्यंग का पूर्णं विवेचन किया जाता है” (go २) । आप पुराने हिन्दी 
वैयाकरणों की परिभाषाश्रों का खंडन करते हुए लिखते हैं-- भाषा का शुद्ध बोलना तो 


माँ से या घर के दूसरे लोगों से सीखा जाता है और शुद्ध लिखना गुरु से। परन्तु माँ- 
बाप या गुरुजन ग्रादि “व्याकरण” नहीं हैं । हाँ, जो जिसकी मातृभाषा नहीं है वह उसे. 
सीखने में और उसके शुद्ध प्रयोग में, अवश्य व्याकरण का सहारा लेगा । सारांश यह 


कि व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम हे ।” 
2 . अपने विचार-विन्दु को स्पष्ट करने ले के लिए वाजपेयी जी की अपनी शैली हैं । 
Fo कामताप्रसाद गुरु, आपकी प्रेरणा. के aia हैं किन्तु कई स्थानों पर अपनी खंडन-मंडन' 


शेली के द्वांरा आप ने गुरु जी क्री कडी आलोचना की है । ब्रजभाषा व्याकरण में, क्रिया 
के विषय में विचार करते हुए आप लिखते हैं-- - 


ऐसा जान पड़ंता है कि गुरु जी हिन्दी के स्वरूप को ठीक-ठीक समझे बिना ही 


इसका व्याकरण लिखने बैठ गये और इसलिये “रग पर नश्तर' लग गया । बात यह है कि 
उन्होंने हिन्दी का व्याकरण बनाने में संस्कृत, अंग्रेजी तथा मराठी आदि के व्याकरणों पर 
ध्यान रखा, हिन्दी के स्वरूप पर नहीं, इसीलिये ऐसी भयंकर गलतियाँ हो गयी हैं। संस्कृत 
भाषा में अकर्मक क्रियाओ्रों के कर्त्त वाच्य तथा भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। सकर्मकों 


के क © में ~ © क्रियाओं में 28 7 
कतृ वाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। भ्रकर्मक क्ियाग्रों में करम हता ही नहीं, इस- ' 


2 के कमवाच्य प्रयोग कहाँ से हो ? सकमंक क्रिया का वहाँ भाववाच्य प्रयोग 
होता । था तो यहु संस्कृत भाषा के विषय में, पर गुरु जी ने शायद संसार भर की 


| 


| भारतीय-व्याकरण चिन्तन और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी १६१ 


भाषाओं के बारे में उसे समझ लिया । इसीलिये हिन्दी भाषा के व्याकरण के बारे में भी 
उसे. लिख दिया” । (ब्र० भा० व्या०, Yo To ५४-५५) 


| इसी प्रकार प्रेरणा तथा SAT प्रयोग की चर्चा करते हुए ब्रजभाषा 
| व्याकरण' की भूमिका में आप लिखते हैं :-- हिन्दी व्याकरणों में प्रेरणा' तथा 'कर्म- 
| कर्त्‌ प्रयोग समभने में गलती की गयी है और कटना' का 'काटना? तथा कटाना' आदि 
| प्रेरणार्थक रूप लिखे गये हैं, सो यह सव भूल हे । देखना यह चाहिए कि मूल धातु क्या 
| हैं? साधारण क्रिया, प्रेरणा में जब आती है, तब स्वरूप विस्तार होकर उसके दो “कर्ता” 
| हो जाते हैं--प्रयोज्य और प्रयोजक । इसी तरह साधारण क्रिया जब कर्मे-कर्तु' 
| प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, तब उसका असली कर्ता उड़ जाता है । जब वक्ता अपनी 

इच्छा से 'कर््ता' का उच्चारण नहीं करता है, तव कमेकत्ते' प्रयोग होता है (कर्म-वाच्य 
| नहीं) । 'काटना' एक मुख्य क्रिया है, कटना' नहीं, क्योंकि इस क्रिया का कोई 'कर्ता' 

चाहिये । “कर्म-कते प्रयोग में जव सकर्मक क्रिया का कर्म” 'कर्ता' बन जाता है तब 

वह (कर्मं न रहने से) ग्रकर्मक हो जाती है” 1 (To भा० का व्या०, Fo ६४-६६) | 


क्रियाविशेषण के प्रसंग में, गुरु जी के मत की आलोचना करते हुए आप 
लिखते हैं :-- 


“Go कामताप्रसाद गुरु ने तथा उनके अनुसार चलकर हिंन्दी के श्रन्यान्य सभी 
व्याकरणकारों ने क्रियाविशेषण के सम्बन्ध में भी बहुत गड़बड़ी पैदा कर दी हैँ । इन्होंते 
क्रियाविशेषण का लक्षण तो ठीक लिखा हे, परन्तु उदाहरण देने.में, सब बिगाड़ दिया है। 
गुरु जी ने तथा ग्रन्यान्य व्याकरणकारों ने “जब, “तब” “गभी”, इधर , “उधर” यहाँ”, 
“वहाँ”, आदि सभी अव्ययो को 'क्रिसाविशेषण' माने लिया हैं और बड़े विस्तार से उनका 
निरूपण किया है । यह सब भ्रम है और अंग्रेजी व्याकरण के श्रन्धानुकरण का फल हैँ । 
जो श्रव्यय हो, वह क्रियाविशेषण भी जरूर हो, यह कोई नियम नहीं है । यदि कोई 
अब्यय क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह अवश्य क्रियाविशेषण होगा भ्रन्यथा हगिज 
नहीं “sa”, “तब” आदि समय सूचक श्रव्य क्रियाविशेषण नहीं हैं । इससे 
क्रिया में कोई विशेषता नहीं मालूम होती । तब क्रियाविशेषण इन्हें कैसे कहा जाय ? 
फिर: “प्रयोगभेद से शब्दभेद” को स्पष्ट करते हुए आप कहते हैं कि एक हीं शब्द भिन्न- 
भिन्न प्रथोग-भेद के कारण भिन्न-भिन्न शब्द-भेद बन जाता हैं । (ब्रश भा० व्या०, Yo, « 
Jo ७७) । 


ब्रजभाषा व्याकरण' के बाद वाजपेयी जी की दूसरी कृति अच्छी हिन्दी का 
नमूचा' है। इसका प्रकाशन सं० २००५ (सन्‌ १९४८ Lo) में जनवाणी प्रकाशन 
कलकत्ता से हुआ था | इसकी रचना बाबू रामचन्द्र वर्मा कृत अच्छी हिन्दी” के दोषों 
की ओर विद्वानों का ध्यान ग्राकषित करने के लिये हुई थी। . 


३१ 


१६२ ग्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


इसके उपरांत वाजपेयी जी का “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” सं० २००६ 
(सन्‌ १९४९ ई०) में जनवाणी प्रकाशन', कलकत्ता, से प्रकाशित हुआ । इसकी रचना 
मुख्य रूप से श्रहिन्दी-भाषियों को दृष्टि में रखकर की गयी थी । इसकी भूमिका में 
वाजपेयी जी लिखते हैं :--- 

“इससे हिन्दी का सरलतम रूप स्पष्ट होगा, ्रहिन्दी भाषी-जन बहुत जल्दी 
शुद्ध हिन्दी लिखना -बोलना drat और इस छोटे-से व्याकरण के द्वारा हिन्दी-भाषी 
विद्वानों को भी बहुत कुछ लाभ पहुँचेगा, क्योंकि इसमें “हिन्दी व्याकरण के मौलिक 
तथा आधारभूत सिद्धांतों की उद्भावना हुई हे ।” 

ऊपर के ग्रंथ के बाद Ho Rook (सन्‌ १९४६ Lo) में जनवाणी प्रकाशन से 
वाजपेयी जी का हिन्दी निरुक्‍्त' प्रकाशित हुआ । इसमें वाजपेयी जी ने हिन्दी के अनेक 
शब्दों का निर्वचन दिया है। निर्वचन को स्पष्ट करते समय आपने ध्वनि-विकास-क्रम 
को भी स्पष्ट किया हे | वाजपेयी जी के इन तीनों ग्रंथों--'अच्छी हिन्दी का नमूना', 
“राष्ट्रभाषा का व्याकरण' एवं 'हिन्दी निरुक्त--में भाषा-तत्त्व विषयक ऐसे अनेक मौलिक 
विचार आये हैं जिनके सम्बन्ध में इनके पूर्व किसी ने दृष्टिपात तक नहीं किया था । 
इनके सम्बन्ध में गहराई से विचार करने से इस निबन्ध का कलेवर बहुत बड़ा हो जायेगा 
ग्रतः भविष्य के लिये इसे छोड़कर यहाँ वाजपेयी जी की सवेश्रेष्ठ कृति “हिन्दी शब्दा- 
नुशासन ' के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 


वाजपेयी जी के इस पाण्डत्यपूर्ण कृति का प्रकाशन नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी से सं० २०१४ (सन्‌ १६५८ ई) में हुआ था | गुरु जी के “हिन्दी” व्याकरण? 
की भाँति ही वाजपेयी जी की इस क्षति के प्रकाशन का भी उल्लेखनीय इतिहास है जिस 
पर यहाँ संक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक al 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन वाजपेयी जी के पाण्डित्य एवं उनकी कृतियों से 
परिचित थे। उन्हें वाजपेयी जी के अक्खड़ स्वभाव की भी जानकारी थी। श्री 


राहुल जी ने कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले 'नया समाज' के सन्‌ १९५४ ई० के सितम्ब्रर 


में 4४, ग्राचाये किशोरी Tra done 
से आलाय दास वाजपेयी” शीर्षक एक लेख लिखा । इस लेख में राहुल 
वाजपेयी जी के 'व्याकरण' एवं 


PRLS ‘fread’ विषयक गम्भीर ज्ञान की प्रशंसा at at . 
संसार से यह स्तुति की थी कि लोग उनकी प्रतिभा का समुचित आदर करते 
र हन्द।-व्याकरण-लेखन-कार्य में नियोजित करें । 


भोरतींय-व्याकरण चिन्तन और आचार्य किशोरीदास वाजमैयी १६३ 


सामान्य रूप रेखा का-निर्धारण करने के लिये एक मंडल संघटित किया गया जिसके सदस्य 
श्री कृष्णानन्द, श्री करुणापति त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी तथा श्री चन्द्रबली पाण्डेय मनोनीत हुए । इस मंडल के संयोजक पं० करुणापति 
त्रिपाठी बनाये गये । १५ अक्टूबर, सन्‌ १९५४ को सभा के व्याकरण-योजना-मंडल 
ने तीन प्रस्ताव रखे :--- १) पं० किशोरीदास वाजपेयी को सूचित किया जाय कि प्रस्ता- 
वित व्याकरण लगभग ६०० पृष्ठों (डबल डिमाई सोलह पेजी) का हो । (२) यह 
व्याकरण हिन्दी के ग्राधुनिक स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत का 
आवश्यक आधार ग्रहण करके आधुनिक पद्धति पर लिखा जाय । यदि इस विषय की 
कोई योजना उन्होंने बनाई हो तो उसे विचारार्थ मँगा लिया जाय । इस बीच वे ग्रपना 
लेखन-कार्य चालू रखें। (३) व्याकरण में जो उदाहरण दिये जायें वे हिन्दी के मान्य 
लेखकों के ग्रंथों से ही लिये जाय । १ 
व्याकरण-परामशं-मंडल में कुल दस सदस्य मनोनीत किये गये --श्री करुणापति- 
त्रिपाठी (संयोजक), श्री कृष्णानन्द, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
श्री चन्द्रबली पाण्डेय, डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, श्री काका कालेलकर, श्री ग्रम्बिका- 
प्रसाद वाजपेयी, श्री राहुल सांकृत्यायन, तथा श्री श्रीकृष्ण लाल । वाजपेयी जी ने दो, 
वर्ष में ही पुरा व्याकरण लिखकर तैयार कर दिया । परन्तु इस व्याकरण के छपने में 
एक वर्ष का विलम्ब हो गया । इसका कारण यह था कि व्याकरण-परामशे-मंडल के 


सदस्य और to किशोरीदास जी वाजपेयी कुछ बातों में सहमत न हो सके । मंडल के x 
सदस्यों ने वाजपेयी जी को इस विचार-पूर्ण रचना के लिये साधुवाद देते हुए भी कुछ बातों Eo 
में अपनी असहमति प्रकट की । ८ ग्रगस्त १९५७ ई० को व्याकरण-रामशे-मंडल ने. Be 
“हिन्दी शब्दानुशासन” को सवेसम्मत और सर्वमान्य बनाने के उद्देश्य से वाजपेयी जी के a 
सम्मुख कुछ अपने सुझाव रखे थे जो इस प्रकार थे--( १) भाषा पक्ष--(क) भाषा टणक 


अधिक संतुलित और शास्त्रानुरूप गंभीर होती चाहिए। (ख) अप्रासंगिक उक्तियाँ | 
और हलके मुहावरे न रखे जाये तो उत्तम हो । (२) विषय पक्ष-(क) व्याकरण शास्त्र 
का मेल भाषा और ऐतिहासिक विकास तथा भाषाविज्ञान सें होना आवश्यक है। _ 
ऐसे वक्तव्य इसमें न रखे जाये जो उपर्युक्त दृष्ट्यों से संदिग्ध aR विवादास्पद हों 
(ख) वैयक्तिक प्रसंग (अपने या ग्रन्य लेखकों के सम्बन्ध में) जहाँ तक सम्भव हो 
चाहिये। सावधानी से केवल सिद्धान्तो का ही आवश्यक विवेचन और 
किन्तु उपर्युक्त बातों के सम्बन्ध में वाजपेयी जी और मंडल के सदस्यों में पण सहे 
सकी । यह असहमति शैली, सिद्धान्त और वतनी, तीतों ही क्षेत्रों में कुछ 


१६४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


हैं। इंस बात की भी चर्चा की जा चुकी है कि वाजपेयी जी की शेली खण्डन- 
मण्डन की है किन्तु यहाँ यह स्मरणाय ह कि वाजपेयी जी ईर्ष्या-ठेष के वशीभूत हकर 
आलोचना नहीं करते । “अच्छी हिन्दी का नमूना में आपने बाबू रामचन्द्र वर्मा को 
कड़ी आलोचना की है किन्तु वर्मा जी को आप सदेव श्रंद्धास्पद मानते TE । ईसा प्रकार 
अपनी कृतियों में वाजपेयी जी ने To कामताप्रसाद गुरु का श्रालॉचना का है किन्तु तु गु गुरु जी 
तो उनके प्रेरणा के खोत थे । 


अब यहाँ वाजपेयी जी की सर्वोत्कष्ट कृति “हिन्दी शब्दानुशासन” के सम्बन्ध 
में संक्षेप में विचार किया जाता हे । हिन्दी शब्दानुशासन' के एक के बाद तीन संस्करण 
हुए । इससे यह तो स्पष्ट है कि हिग्दी-संसार ने इसका स्वागत किया और व्याकरण 
जैसे शुष्क विषय के अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान ग्राकषित हुआ । दूसरे संस्करण 
में ही वाजपेयी जी ने अपनी इस कृति में कई नवीन तत्त्वों का समावेश किया था। इनमें 
से एक तत्त्व है--बोलियाँ और भाषाएँ” । इस विषय में विचार करते. हुए वाजपेयी 
जी हिन्दी शब्दानुशासन' में लिखते हैं :-- 


पहले मैं भी श्रवधी, राजस्थानी, कूर्माञ्चली आदि भाषाओं को (स्वतंत्र 
भाषाएँ न मानकर) हिन्दी की बोलियाँ मानता था । हिन्दी शब्दानुशासन' में भी 
यथाप्रसंग ऐसा ही लिखा है। परन्तु भारतीय भाषाविज्ञान' लिखते समय जब भाषा 
की परिभाषा की, तो मत बदल गया और निश्चय हुआ कि 'ग्रवधी', 'पांचाली', राजस्थानी 
आदि स्वतंत्र भाषाएँ हैं । इन सव के अपने अपने स्वतंत्र नियम और विधि-विधान हैं । 
इन्हें स्वतंत्र भाषाएँ न मानकर हिन्दी की वोलियाँ ही कहें तो फिर बॅगला, मराठी, गुजराती 
आदि को भी हिन्दी को बोलियाँ” कहना होगा । जिस भाषा का व्याकरण हिन्दी 
शब्दानुशासन” है और जिस भाषा में ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, उससें श्रवधी आदि की 
बनावट कितनी भिन्न है, समझने की चीज हे । 


अपने मत के समर्थन में वाजपेयी जी ने ्रवधी', 'भोजपुरी' एवं “राजस्थानी से 
उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया हे कि इनकी व्याकरणिक संरचना एक दूसरे से कितनी 
भिन्न है। सामान्य लोगों की यह धारणा है कि 'बोली' साहित्य-विहीन तथा भाषा 


साहित्य-सम्पन्न होती हैं। इस विचारधारा का खण्डन करते हुए वाजपेयी जी आगे 
कहते हैं :-- 


नक “किसी भाषा में साहित्य नहीं बना तो क्या वह भाषा' ही नहीं रही ? किसी 
थाली में नित्य भोजन की दाल-रोटी रखी जाती है, खीर नहीं परोसी गई तो क्या उसे 
थाली ही नहीं कहेंगे ? प्रत्यय-विभक्तियों में रूपांतर हो जाना ही सजातीय भाषाओं 
की भिन्नता का नियामक हे । इस दृष्टि से “ग्रवधी” आदि स्वतंत्र भाषाएँ हैं । किसी 
एक ही भाषा के श्रवान्तर भेद उसकी बोलिपाँ कहे जाएंगे । यानी प्रत्यय ग्रादि भिन्न 


न होकर शब्द-राशि में कुछ हेर-फेर हो या इसी तरह 
की दूसरी चीज हो तो वें सब भेद 
एक ही भाषा की बोलियाँ कहे जाएंगे । Sp 


भारतीय-व्याकरण चिन्तन और ग्राचाय किशोरीदास वाजपैयी १६५ 


वाजपेयी जी ने, ऊपर, बोली और भाषा' का जो अन्तर बताया है, वह रचनात्मक 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से नितान्त वैज्ञानिक है। 

आज से लगभग तीस-वत्तीस वर्ष पुवे, जव, इन पंक्तियों के लेखक ने ग्रपनी पुस्तक 
“भोजपुरी भाषा और साहित्य” में, भोजपुरी, को भाषा' कहा था तो कई विद्वानों को 
बहुत बुरा लगा था। उनकी यह धारणा थी कि भोजपुरी” को भाषा घोषित कर मैं 
हिन्दी का श्रहित कर रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी हिन्दी की एक बोली है । 

WAR, भोजपुरी, राजस्थानी आदि का हिन्दी से क्या सम्बन्ध है, इसे स्पष्ट करते 
हुए हिन्दी भाषा संघ” शीर्षक के अन्तर्गत वाजपेयी जी पुनः लिखते हैं-- 

“ad, राजस्थानी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली ग्रादि स्वतंत्र भाषाओं का 
एक संघ बन गया, न जाने कब ? इसको हम हिन्दी संघ" कहते हैं; यानी हिन्दी-संघ' 
की भाषाओं में स्वयं हिन्दी, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि भाषाएँ स्वतः सदस्य! 
हैं। इनका 'कामनवेल्थ' बहुत पुराना हे ।” 

वाजपेयी जी ने इन बोलियो की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर तथा इन्हें भाषा 
घोषित कर वास्तव में बहुत श्रेष्ठ कार्य किया हैं। आपने भविष्य में, हिन्दी तथा इनमें 
किसी प्रकार की संघर्ष की सम्भावना पर ही कुठाराघात किया हैं | 

हिन्दी में शब्दनिर्माण', “विभ क्ति-विकास', “तडितीय अव्यय , सिवनाम' एवं 
“ग्रव्यय-विकास? के विषय में, अपने शब्दानुशासन' में जो सामग्री प्रस्तुत की हैं, वह 
नितांत मौलिक एवं विचारोत्तेजक है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे कि हिन्दी शब्दा- 
नुशासन' हिन्दी का प्रथम वैज्ञानिक व्याकरण हू और इसके प्रणेता आचार्य किशोरीदास 
वाजपेयी हिन्दी के प्रथम वेयाकरण हैं। इस छोटे से निबन्ध में हिन्दी अन्य याता 
एवं वाजपेयी जी की श्रन्य कृतियों के सम्बन्ध में पूर्ण आलोचना श्रसम्भव हैं । आज इस 
aa की आवश्यकता है कि वाजपेयी जी के व्याकरण विषयक चिन्तन के मूत्याङ्कन के 
लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक-अखिल भारतीय स्तर की संगोष्ठी 
की जाय तथा ग्राप की कृतियों के विभिन्न पक्षों पर लिखित निबन्ध पढ़े जाये । इसके 
साथ ही हिन्दी क्षेत्र के विभिन्न विश्वविद्यालयों की शर से वाजपेयी जी को Sto tage की 
उपाधि प्रदान की जाय । इसमे वाजपेयी जी का जितना सम्मान होगा उससे कहीं प्रधिक 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के गौरव की ग्रभिवृद्धि होगी । गह अत्यन्त परिताप की बात है कि 
हमारे विश्वविद्यालय To महावीरप्रसाद द्विवेदी, To रामचन्द्र शुक्ल, 1० अयोध्या सिह 
उपाध्याय, लाला भगवान दीत, एवं बाबू रामचन्द्र वर्मा जैसे उद्भट हिन्दी के विद्वानों 
एवं ग्राचार्यो का सम्मान न कर सके । तब हिंन्दी तथा उसकी सहयोगी भारतीय नव्य 


` आर्य एवं ग्रायेतर भाषाऐ--बँगला, गुजराती, मराठी, उड्या, तमिल, तेलुगु, मलयालम 


एवं कन्नड़--गँवारू भाषाएँ थीं । वह वास्तव में भारतीय ज्ञातगरिमा के लिये ra 
कार का युग था । उस युग का अब HATTA हो चुका हैं और आज नवजागरण का सूय 
चारों ओर अपनी कोमल किरणें बिखेर रहा है। आशा हैं, भारतीय जनगण अपनी 
प्रतिभाग्रों का समादर करेंगे तथा उनकी मंगल आरती उतारेंगे | 
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चार्यं वाजपेयीकृत राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1 


डा० श्रम्बाप्रसाद 'सुमन' 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय 

हिन्दी भाषा के व्याकरणों की इतिहास-परम्परा में एक ईसाई विद्वान्‌ ने पहल 
की थी । तदुपरान्त सर्वश्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, कामताप्रसाद गुरु तथा गंगा- 
प्रसाद उपाध्याय के लिखे व्याकरण उत्तम समभे: गये । आचार्य do महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के ग्रधिनायकत्व में नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ने एक व्याकरण-समिति का 
निर्माण किया, जिसने पं० कामताप्रसाद गुरु से हिन्दी व्याकरण” लिखवाया जो हिन्दी- 
क्षेत्र में सर्वमान्य हुञ्रा | किन्तु आचार्य वाजपेयी और गुरु जी का परस्पर कुछ बातों पर 
वार्तालाप भी हुआ था। 

व्याकरण और भाषाविज्ञान का लक्ष्य और दृष्टिकोण लगभग समान हैं। सन्‌ 
१६३३ ई० में डा० धीरेन्द्र वर्मा ने एक पुस्तक लिखी हिन्दी भाषा का इतिहास और 
डा० उदयनारायण तिवारी ने भी सन्‌ १६५५६० में हिन्दी भाषा का उद्गम ग्रौर विकास' 
नाम से एक पुस्तक लिखी । इन दोनों पुस्तकों में हिन्दी भाषा के व्याकरण के स्वरूप को स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया गया है । डा० हरदेव बाहरी ने हिन्दी : उद्भव, विकास और ST 
में हिन्दी के व्याकरणिक पक्ष पर प्रकाश डाला हैं। यह पुस्तक सन्‌ १६६५ ई० में 
प्रकाशित हुई । सन्‌ १६७१ ई० में प्रो० देवेन्धनाथ शर्मा तथा डा० रामदेव त्रिपाठी ने 
“हिन्दी भाषा का विकास' में हिन्दी-व्याकरण की गुत्यियों को सुलभाने का प्रयास किया 
है और ara पूर्ववर्ती भाषाशास्तियो के मतों का भी उल्लेख किया है। इस पुस्तक में 
आचार्य वाजपेयी जी की मान्यताओं को रवीकार किया गया है । 

उपर्युक्त सभी ग्रंथों पर एक तुलनात्मक दृष्टि डालने के उपरांत जब हम आचाय 
do किशोरीदास जी वाजपेयी कृत “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण का अ्रध्ययन करते है, 
तब विदित होता है कि हिन्दी के व्याकरण्कि क्षेत्र में आचार्य पं० किशोरीदास जी वाज- 
पेयी ने ही विभक्ति, कारक, विशेषण, वाच्य आदि की समस्याओं का वेज्ञानिक समाधान 
सवंप्रथम प्रस्तुत किया था । यदि हम यह कहें कि आचाय वाजपेयी का 'ब्रजभाषा- 
व्याकरण? हिन्दी-व्याकरण-शास्त्र का बीज, “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण'. हिन्दी- 
व्याकरण-शास्त्र का फूल ग्रौर 'हिन्दी शब्दातुशासन' हिन्दी-व्याकरण-शास्त का फल है, 
तो हमारा कथन अतिशयोक्तिपूर्णा ते होगा। “हिन्दी-शब्दानुशासन' एक प्रकार से 
“राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” पुस्तक का संवधित बृहत्‌ संस्करण है | Fs 

सन्‌ १६४६ ई० में “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण? प्रकाशित हुआ था । उससे 
पहले पं० कामताप्रसाद गुरु का 'हिन्दी-व्याकरण' हिन्दी जगत्‌ में एक मात्य व्याकरण 
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१६८ चायं किशोरीदास वाजपेयी ग्रौर हिन्दी शब्दशास्त्र 


घोषित हो चुका था । उसमें To कामताप्रसाद गुरुं ने कारक विभक्ति are क्रिया-वाच्यों 
के संबंध में जो और जैसी स्थापना की थी, लगभग वैसी ही बातें सर्वश्री डा० धीरेन्द्र 
वर्मा, sto उदयनरायण तिवारी, Sto हरदेव, बाहरी आदि के ग्रंथों में लिखी गयी हैं । 

स्व० to कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी-व्याकरण, Fo २०१४ वि०, Fo २२०) 
आठ कारक मानते हैं और उनकी विभक्तियों के प्रकार भी आठ ही मानते हैं। डा० 
धीरेन्द्र वर्मा भी हिन्दी भाषा का इतिहास' (सन्‌ १९४०, To २५८) में का, 'की', के' 
को सम्बन्ध कारक के चिह्न मानते हैं। उसी ग्रध्याय के पृ० २४८ पर डा० वर्मा को, 
से, में, का, के, की', आदि. को विभक्ति भी कहते हैं। 'घरों' के ग्रंतिम--श्रों को डा० 
वर्मा ने विभक्ति के बहुवचन का चिह्न भी माना है। 

. सारांश यह कि do कामताप्रसाद गुरु और Sto धीरेन्द्र वर्मा के मतानुसार 'का', 
av, के. सम्बन्ध कारक की विभक्तियाँ हैं। sto उदयचारायणा तिवारी भी 
अपने ग्रंथ (हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, सं० २०१२ वि०, Jo ४४२) 
में ्रपना मत पं० कामताप्रसाद गुरु के मार्ग पर चलते हुए व्यक्त करते हैं कि हिन्दी 
में कारक तो AS ही हैं। किन्तु sto तिवारी के मत में का, की, के, परसग 
हैं--यह बहुत कुछ पाश्चात्य प्रभाव है। 'परसर्ग' शब्द का प्रयोग हिन्दी में सर्वप्रथम 
डा० बाबूराम सक्सेना ने अंग्रेजी शब्द 'पोस्टपोजीशन' (Postposition) के लिए 
किया था। आजकल हिन्दी की भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में प्रायः ने को से, के 
का, को, में, पर आदि को परसर्ग ही लिखा जाता हे । किन्तु आचाये वाजपेयी इन्हें 
परसग Tel कहते उनकी व्याकरणिक पारिभाषिक शब्दावली संस्क्रत-व्याकरण 
के आधार पर गृ । 

पंडित कामताप्रसाद गुरु के हिन्दी-व्याकरण ' में जहाँ हिन्दी में आठ कारक 

आर उनके चिल्लो को श्राठ विभक्तियाँ माना गया है, वहाँ उसी व्याकरण के अन्तर्गत क्रिया 
से सम्बद्ध ग्रध्याय मे कतृ वाच्य और कतेरि प्रयोग; कर्मवाच्य और कमंरि प्रयोग; तथा 
भाववाच्य आर भाव प्रयोग में भी अन्तर बताया गया है । गुरु जी से प्रभावित होकर ही 
डा० हरदेव बाहरी AIT पुस्तक, “हिन्दी : उद्भव, विकास श्रौर रूप (किताब महल, 
इलाहाबाद, सन्‌ १६६५ Fo, To १८१) में लिखते हैं कि “हिन्दी का कर्तरि प्रयोग 'मेंने 
पुस्तक पढ़ी प्राचीन कमणि प्रयोग मया पुरतक पठितम्‌' से परिवर्तित होकर बना है! भावे 
प्रयोग में अलग रूप नहीं है। मुझसे खाया नहीं जाता' अर्थ में भले ही भावे प्रयोग के 
अनुरूप हो, किन्तु इसका रूप वहीं हे जो कर्मणि प्रयोग का । | 
। आचायं पं० किशोरीदास वाजपेयी ने “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' लिखकर 
सर्वप्रथम हिन्दी-जगत्‌ को बताया कि ने, को, से, में, पर, के! आदि हिन्दी मै विभक्तियाँ हैं, 
जो सदैव एकरूपा हैं । ये विभक्तियाँ विभिन्न कारकों में ग्रा सकती हैं । 'को' विभक्ति 
कई कारकों में ग्रा सकती है। | 
“मै राम को देखता हूँ” वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में है ।. 
लेकिन “साम को श्रभी सन्ध्या करनी है” वाक्य में 'को' विभक्ति कर्त्ता-कारक में प्रयुक्त 
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ईहे। “राम को माँ ने दूध दिया” वाक्य की 'को' विभक्ति संप्रदान कारक में प्रयुक्त 
1 सिन्ध्या को सात बजे आना” वाक्य में 'को' विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक 
हुआ है । यह दृष्टि श्राचार्य वाजपेयी जी ने ही दी थी । 

इतना ही नहीं श्राचाय वाजपेयी ने सर्वप्रथम यह भी हिन्दी-जगत को बताया कि 
कारक और विभक्ति की पहचान ग्रर्थे पर निर्मर हे । “चार पैसे पर ईमान खो दिया 1” 
वाक्य में आयी हुई पर विभक्ति ग्रधिकरण कारक की नहीं है, श्रपितु भिन्न है। यह 
लाक्षणिक प्रयोग है । 

“राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” ही हमें सर्वप्रथम यह बता सका कि “राम का 
लड़का पढ़ता हे ” वाक्य में का तद्धित-प्रत्यय है; लेकिन “राम के एक लड़का है” में 
'के' संवन्ध-विभक्ति हे । विभक्ति सदा एकरूपा होती हैं; लिंग-वचन के प्रभाव से 
अछूती | जेसे-- 9 

(१) राम के एक लड़का हे । (२) राम के दो लड़के हैं। (३) राम के एक 
लड़की हैं। (४) राम के दो लड़कियाँ हैं । 

तद्धित-प्रत्यय के रूप में का' परिवर्तनशील है। जेसे-- 

(१) राम का लड़का (२) राम की लड़की (३) राम के लड़के (४) राम 
की लड़कियाँ । 

विभक्त और तद्धित-प्रत्यय का भेद हिन्दी भाषा की प्रकृति का अ्रध्ययन करते 
हुए सर्वप्रथम हमें चाये पं किशोरीदास जी ने ही बताया था । इतने पर भी आज 
हिन्दी-भाषा के ग्रनेक शोध-पंडित “राम का लड़का पंढ़ता हैँ” में आये हुए का को 
सम्बन्ध-कारकीय परसगै लिखते हैं । . अंग्रेजी के प्रभाव में आकर वे भले ही परसग 
शब्द का प्रयोग ‘Postposition’ के स्थान में करें; किन्तु वे यह तो समझ लें 
कि हिन्दी में परसर्गे एकरूप रहते हैं और विशेषणीय तद्धित-प्रत्यय लिंग से प्रभावित होते 
हैं । निम्नांकित वाक्यों में ‘ay ग्रक्षुण्ण हे--(१) लड़के को पढ़ाओ (२) लड़की को 
पढ़ाश्रो | (३) लड़कों को पढ़ाश्रो (४) लड़कियों को पढ़ाओ । (५) वह लड़कों को 
पढाए (६) वे लड़कियों को पढाएँ। 

स्पष्ट हे कि इन उपर्युक्त वाक्यों में “को ग्रपरिवतेनशील हैं । अतः झ्राचार्य 
वाजपेयी के मतानुसार 'को' यहाँ कर्मकारक की विभक्ति हैं। ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि 
हमें “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण ही सवप्रथम प्रदान करता हू | 

(१) राम का लड़का पढ़ता हृ । (२) राम की लड़की पढ़ती हैँ ।--ईन 
वाक्यों में 'का' परिवर्तनशील है; लिंग से प्रभावित है । अतः परसर्गे (विभक्ति) नहीं 
हे; तद्धित-प्रत्यय 

पंडित कामताप्रसाद गरु के हिन्दी-व्याकरण' के आधार पर ही. डा० हरदेव 
बाहरी. का कथन कत्तेरिप्रयोग श्रौर कर्मणि प्रयोग के सम्बन्ध (हिन्दी : उद्भव, विकास 
और रूप, सन्‌ १९६५ ई०, go १८१) में व्यक्त किया गया है । वह उद्धृत किया जा 
चुकाहै। | 
RR 
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डा० हरदेव वाहरी लिखते है कि हिन्दी में मैंने पुस्तक पढ़ी' कर्तेरि-प्रयोग है और 
संस्कृत में 'मया पुस्तकं पठितम्‌' कर्मणि-प्रयोग है । ऐसी भ्रान्तियाँ अनेक हिन्दी-शोध- 
छात्र कर रहे हैं। "राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण यदि स्कूलों और कालेजों के पाठय- 
क्रम में अनिवार्य रूपेण स्वीकृत हो जाता, तो सन्‌ १६५०-५१ ई० में ही ऐसी वाच्य- 
परक भूलें ठीक हो गयी होती । 

“मैंने पुस्तक पढ़ी” वाक्य में पुस्तक' कर्म स्त्रीलिग-एकवच है । पढ़ी क्रिया 
भी स्तीलिग--एकवचन हैं। क्रिया कर्म के लिंग, वचन के अनसार है, Wa: 'पढ़ी' कर्म- 
वाच्य की क्रिया है । यदि कर्म 'ग्रंथ' होता, तो क्रिया पढ़ा होती । जैसे; “मैने ग्रंथ 
पढ़ा” | “मया पुस्तकं पठितम्‌” भी कमं वाच्य में है 

` प्रतः आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण के प्रशस्त 
राज-मार्ग पर चलते हुए हम कह सकते हैं कि “मैंने पुस्तक पढ़ी' 'ग्रौर “मथा पुस्तकं पठितम्‌ 
वाक्य की क्रियाएँ कर्मवाच्य में ही हैं। “लड़का पुस्तक पढ़ता है या लड़का पुस्तक 
पढ़ती है” की क्रियाएं कर्तृवाच्य में हैं, क्योंकि ये क्रियाएँ लिग-वचन में कर्ता के अनुसार हैं। 
अ्राचाये पं० किशोरीदास वाजपेयी ने राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण (सन्‌ 
१९५७, To ७८) में स्पष्ट लिखा है कि कर्तृ वाच्य' को ही कतेरि प्रयोग' कहते हें । कमे- 
वाच और कर्भणा-प्रयोग एक ही बात हे । 

हिन्दी में भूतकालीन सकर्मक क्रिया भाववाच्य भी होती है-- 

(१) मैंने लड़की को देखा। (भाववाच्य) 

(२) लड़के ने लड़कियों को देखा। ( » ») 

(३) लड़की ने लड़कों (nn) न 
हिन्दी में संस्कृत की भाँति ग्रकमंक क्रियाएँ तो भाववाच्य में ग्राती ही है. । जैसे 

(१) लड़के से नहीं चला जाता । 

(२) लड़की से नहीं चला जाता । 

(३) लड़कों से नहीं चला जाता । 

(४) लड़कियों से नहीं चला जाता । 

` कर्ता के लिग-वचन का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं । सर्वत्र चला जाता प्रयोग 
हे । aa: चला जाता' भाववाच्य को क्रिया है। 

लेकिन लड़का रोता है” ate “लड़की रोती है' में क्रियाएँ कतृं वाच्य की हैं; 
क्योंकि लिग-वचन में कर्ता से प्रभावित हैं । 


राम काशी गया”; “सीता शहर गईं में क्रियाएँ कर्तरि-प्रयोग (कतृवाच्य) 
की ही हैं--इसे राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” सन्‌ १९४६ ई० में ही स्पष्ट कर चुका 
था । यदि कोई उसे न पढ़े, तो आचार्य किशोरीदास जी वाजपेयी का क्या दोष हैं ? 


प्रेरणार्थक क्रियाओ्रों के प्रयोग में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने “राष्ट्रभाषा का 
प्रथम व्याकरण' में कर्ता और कर्म के सम्बन्ध में जो विशिष्ट बात कही है, उसके प्रति 


— A, +- 
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किसी का ध्यान पहले नहीं गया था । निम्नांकित वाक्य में 'कपड़े' कर्म तो है, किन्तु 'मा' 
श्रौर 'लड़के से पद भी कर्ता कारक में हैं-- 

(१) मा लड़के से कपड़े उठवाती है। 

इस वाक्य में मा प्रेरक कर्ता और लडके से' प्रयोज्य कर्ता है । 'कपडे' पद तो 
कर्म कारक में हे ही । इसी तरह “तलवार ने शत्रु का सिर काटा” वाक्य पर विचार करते 
हुए श्राचार्य वाजपेयी जी ने बताया है कि यह 'करण-कतू' प्रयोग है । यहाँ तलवार' 
करण है, जिसका प्रयोग कर्ता की तरह हुआ है । यहाँ पर कम है शत्रु का सिर! । Aa: 
'काटा' क्रिया कर्मवाच्य में है, जो कर्म के लिंग-वचन के अनुसार है। 

इसी तरह “कपड़े सिल रहे हैं” में क्रिया अपने कमं कपडे' के लिग-वचन के अनु- 
सार है। यहाँ कर्म को कर्ता के रूप में प्रयुक्त किया गया है । अतः यह HAT 
प्रयोग हे । 

ये सारी समस्याएँ “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' में उठायी गयी हैं और उनका 
तकंपूर्ण शैली में समाधान प्रस्तुत किया गया हे । हिन्दीतर प्रदेशों के हिन्दी-पाठकों के 
लिए "राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' राजमार्ग प्रस्तुत करता है | 

हिन्दी की धातु VE का विकास सं० //ग्रस्‌ से हे--सं० TAD ग्रह > अहहि 
>-भ्रहइ > अहै >है। अहहि>अहई>>गअहं > हैं । करहि करइ > करे = करता 
है--यह सब कुछ “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण में हैँ। 

तुलसीदास ने “रामचरितमानस? (बाल० ato २८३।१) में जानहि का प्रयोग 
“तू जानता है' के अर्थ में किया है। जानहि=जानइ = जाने = जानता है । क्रिया 
के इस वर्तमानकालीन प्रयोग के मूल और बिकास पर सर्वप्रथम आचायं किशोरीदास जी 
वाजपेयी ने सन्‌ १९४९ ई० में ही प्रकाश डाल दिया था | अ्रवधी।० जानहि, जानइ = 
Fito जानै | 
हिन्दी के ग्रपने समास और संघियाँ कुछ अपनी व्यक्तिगत विशिष्टताएँ रखती 
हैं--इसे "राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण में दीनानाथ, मूसलाधार और सत्यानाश शब्दों 
को प्रस्तुत करके स्पष्ट किया गया है । दीन --नाथ = दीनानाथ । मूसल +धार = 
मूसलाधार । अ का 
अभी तक किसी भाषाशास्त्री ने इस बात का पता नहीं लगाया कि हिन्दी ( राष्ट्र 
भाषा हिन्दी) की वास्तविक जननी कौन-सी ATH है? र a ian ean में 
ऐसे रूप नहीं मिलते, जिसके व्याक रणिक रूप में “लड़का आया और “लड़के au मूल 
में अन्तनिहित हों । ग्राचाय वाजपेयी जी ने लिखा है कि संभावित प्राकृत रूप ST 
भ्रागदा” से हिन्दी में “लड़का आया” और “Sa ae ` से हिन्दी में I लड़के आये 
विकसित हैं। जब तक वास्तविक मूल प्राकृत या ATA का पता नहीं लगता, का 
तक वाजपेयी जी.की संभावना को ग्राधार माता जा सकता है | हेमचंद ने अपने अप भ्रश- 
व्याकरण में पुंलिग-एकवचन संज्ञा “घोड़ो! और बहुवचन संज्ञा घोड़ा का उल्लेख किया 


१७२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
है। राजस्थानी और गुजराती में ऐसी स्थिति पायी जाती है । ब्रजभाषा' में एकवचन 
में 'पामरी' और बहुवचन में पामरे' संज्ञा रूप होते है । किन्तु मानक हिन्दी श्रर्थात्‌ 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में एकवचन फावड़ा' और बहुवचन 'फाबड़े' होता हैं। हेमचंद्रीय 
अपभ्रेश भी राष्ट्रभाषा की स्रोत-समस्या को हल नहीं करती । हाँ “ढोल्ला साँवला 
धण चंपा वण्णी” (अप'्रंश-व्याकरण ८।४।३३०।१) और “हला हुआ जो मारिय्रा 
बहिर महारा कंतु” (श्रपभ्रंश व्या ० ८।४।३५१।१) जैसे दो उदाहरण श्राकारांत संज्ञा, 
विशेषण और क्रिया के मूल की ओर कुछ संकेत अवश्य करते हैं । शेष सब उदाहरण 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के मूल को सिद्ध करने के लिए मौन हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
भी केवल “भल्ला हुआ, जो मरिग्रा....” को उद्धत करके शौरसेनी ATT को हिन्दी 
की मूल जननी-भाषा बताया है, जो संतोषप्रद नहीं माना जा सकता । राष्ट्रभावा हिन्दी 
की जननी अ्रप भ्रंश कौन सी है--इसकी खोज करना बहुत ग्रावश्यक है । देखें, कौन हिन्दी- 
शोध-पंडित आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की संभावित प्राकृत को वास्तविक प्राकृत 
बताने में बाजी मारता हे | 

हिन्दी के व्याकरण के साथ-साथ श्राचार्य वाजपेयी जी ने वतनी समस्या का 
भी समाधान अपने 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' द्वारा किया है। उन्होंने हिन्दी-जगत्‌ 
को बताया कि हिन्दी में छह', लताएँ' हुए, गये, गयी, राष्ट्रीय आदि लिखना चाहिए । 
अंग्रेजी In’ के लिए श्रन्तर' और ‘Inter’ के लिए. 'श्रन्तर लिखना ठीक हे । जैसे 
Inter University अन्तरविश्वविद्यालय, Inland letter अन्तर्देशीय पत्र | 

पहले ग्रनेक हिन्दी लेखक अपनी-अपनी ढपली पर ग्रपना-प्रपना राग अलाप 
रहे थे। कोई 'एकतारा' लिखता था और कोई 'इकतारा' । कोई दोपहरी' लिखता 
था और कोई दुपहरी' । आचायं वाजपेयी जी ने बताया कि हिन्दी अपने ठेठ शब्दों में या 
तद्भव शब्दों में कुछ परिवर्तन कर लेती हैं अर्थात्‌ श्राद्य स्वर यदि दीघे हुआ, तो उसे 
प्राय: Gea कर देती है। जैसे--इकतारा, दुपहरी, पँचमेल; श्रठपहलू आदि । 

हिन्दी के भाषाविदों ने बहुत कुछ ग्राचाय वाजपेयी जी के ग्रंथों से लिया हैं, किन्तु 
उनका ऋण तथा आभार रवीकार न करने के कारण यदि आचाये जी को कुछ 
क्रोध या आक्रोश ग्रा जाता है, तो हिन्दी के लेखक बुरा क्यों मान जाते हुँ? चोरी पर 
सीनाजोरी किसे बुरी नहीं लगती ? यदि हम यह भी माने लें कि ग्राचाये वाजपेयी 
स्वभाव से कुछ खुरखुरे और ग्रक्खड हैं, तो भी हम लोगों को हिन्दी भाषा के कल्याण की 
दृष्टि से उनके नखरे सह लेने चाहिए। थोड़ी सी नाजबरदारी उठाकर हम उनसे हिन्दी 
का कल्याण करा लें, तो ग्रच्छा ही Sl “लात मार पुचकारिए होइ दुधारू धेनु” का 
सिद्धान्त हमें ग्रहण करना चाहिए । महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डा० अमरनाथ 
झा और आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्य-महारथियो के लिए हमारे कोटिशः 
प्रणाम ग्रपित हैं कि उन्होंने ग्राचायं किशोरीदास बाजपेयी की नाजरबरदारी उठा करके' 
उनसे हिन्दी भाषा का व्याकरण लिखा लिया । यदि हम इस वर्तमान हिन्दी-पाणिति 
की नाज़बरदारी उठाते रहेंगे, तो हमें काव्यशास्त्र पर भी अमूल्य ग्रंथ मिल सकता हैं 1” 


चारय वाजपेयीकृत राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण १७३ 


an ६, 


वैसे “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' और हिन्दी शब्दानुशासन' लिखकर ही आचार्य 
वाजपेयी अमर हैं और रहेंगे । मैं इनके दीर्घायुष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और 
उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मनीषी को डी० लिट्‌० 
की उपाधि से संमानित करके अपने को कृतार्थ करें । 

हिन्दी-जगत्‌ से मैं यहाँ अपने मन की सच्ची अनुभूति भी कहना चाहता हूँ ग्राचार्य जी 
से मैं तब से परिचित हूँ जब वे 'मराल' (आगरा) के संपादक थे। मैंने हिन्दी-व्याकरण 
के क्षेत्र में उनके ग्रंथों से वहुत-कुछ सीखा है । इस क्षेत्र में मैं उन्हें श्रपना गुरु मानता हूँ । 
उनके मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। सच्ची वात यह है कि वें नारिकेल की भाँति हैं । सरल, 
सच्चे और विनीत व्यक्ति के लिए पंडित जी बड़े सरल, सरस और आकर्षक हैं । निष्कपट 


होकर उनसे मन की सच्ची बात कहिए और तब देखिए कि उनके हृदय से केसी मंदाकिनी « 


प्रवाहित होती है । 

संस्कृत का आदि वैयाकरण इन्द्र था, फिर भी पाणिनि ही संस्कृत के मूर्धन्य वेया- 
करण प्रसिद्ध हुए । उसी तरह हिंन्दी के ग्रनेक वैयाकरण होने पर भी हिन्दी के पाणिनि 
के रूप में ग्राचार्य वाजपेयी ही समाइत किये जाएंगे । अब हिन्दी-जगत्‌ उनकी मान्य- 
ताश्रों को स्वीकार करता जा रहा हैं। इस विपुला पृथ्वी पर ग्राचायं वाजपेयी जी के 
समानधर्मा उत्पन्न होते जा रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। एक भाषाविज्ञान का 
ग्रंथ प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा तथा sto रामदेव त्रिपाठी ग्राचार्यं, Sto लिट्‌० ने हिन्दी भाषा 
का विकास? (सन्‌ १६७१ ई०) नाम से लिखा हैं। उसमें लेखक-द्य ने ग्राचायं जी के 
निष्कर्षो को साभांर स्वीकार किया है और वह पुस्तक श्री कामताप्रसाद गुरु तथा ग्राचाये 
किशोरीदास वाजपेयी को समर्पित भी की गयी हैं। लेखक-हृय नें श्री गुरु को हिन्दी- 
व्याकरण का व्यवस्थापक और ग्राचार्य वाजपेयी को परिष्कारक माना हैं । हिन्दी के 
इस पाणिनि के चरणों में मेरा शतशः नमन । श्रांचार्य वाजपेयी विजयतेतराम्‌ । 


ER TER 


ब्रजभाषा का व्याकरण' 


डा० कंलाशचन्द्र भाटिया, 
प्रोफेसर--लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, 
मसूरी-२४८१७९ (Fo Mo) । 


arara do किशोरीदास वाजपेयी हिन्दी की प्रकृति पर मौलिक दृष्टि से चिन्तन 
एवं श्रनुशीलन गत ग्राधी शताब्दी से कर रहे हैं । . उन्होंने Wa तक इस दिशा में अनेक 
पुस्तके लिखी हैं । हिन्दी भाषा की विभिन्न समस्याओं पर जितने शोधपूण लेख आचाये 
वाजपेयी ने लिखे हैं, किसी दूसरे ते नहीं । सामयिक समस्याओं पर आपने सटीक टिप्प- 
frat बड़ी निर्भीकता से समय समय पर लिखी हैं । 


आपके द्वारा लिखी गई भाषापरक पुस्तकों में सर्वप्रथम 'ब्रजभाषा व्याकरण 
(सन्‌ १६४३ ई०)२ ही हैं, जिसके बाद “अच्छी हिन्दी का नमूना' (सन्‌ १९४८) 
तथा “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण (१६५३ ई०) हैं। 'ब्रजभाषा का व्याकरण' 
पर व्याकरणाचार्य पं०. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने ही अपने एक लेख में श्रालोचना की 
थी और इसे हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण! बतलाया था | यहाँ यह भी उल्लेखनीय 
है कि ‘am साहित्य मंडल' के तत्वावधान में ब्रजभाषा के व्याकरण के निर्माण के लिए 
जो समिति बनाई गई थी उसमें . sto धीरेन्द्र वर्मा, श्री रसिकेन्दु जी के साथ आचायं 
वाजपेयी भी सम्मिलित थे । 


इस पुस्तक की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसकी विस्तृत भूमिका में (पृ०१-८७) 
पहली बार परिनिष्ठित हिंदी की ज्वलन्त समस्याओं पर लिखा गया जिसमें उपक्रम, 
व्याकरण का रूप, हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, हिन्दी के विविध रूप, भाषा का स्वरूप. तथा 
अंग विन्यास, शब्दों का स्वागत; शुद्धि और शासन, शब्दों का अनुशासन, वाक्यविन्यास, 
वाक्य और महावाक्य, सन्धियाँ, वर्णलोप, सन्धि को अनिवार्यवता, हस्व-विधान,विभक्ति 
और कारक, कारक, शब्द ही कारक नहीं हैं, विभक्ति सटाकर या हटाकर, क्रियाओं के 


वाच्य, कर्ता के ग्रतुसार क्रिया, कर्मेवाक्य, भाववाच्य, आदि ४७ शीर्षक 


4. ब्रजभाषा का व्याकरण--मं० किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री, संशोधित तथा परि- 
- वधित संस्करण, १९४८, Ro रामतारायणलाल, प्रयाग । अ 

२. हाल में प्रकाशित लेख (आचार्य वाजपेयी जी) के अनुसार प्रकाशन वर्ष १९४४ था । 

३: वस्तुतः do अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी जी ने इस ग्रंथ के भूमिका भाग को यह बतलाया 

था। 


१७६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ate हिंदी शब्दशास्त्र 
सम्मिलित हैं । -इनमें से प्रारंभिक ३२ शीर्षकों का सीधा संबंध हिन्दी के परिनिष्ठित 
रूप से है। आचार्य वाजपेथी जी के श्रागे के चिन्तन का वस्तुतः यही मूलाधार a 

मूल पुस्तक फिर ग्रागे के दस ग्रध्यायों में विभक्त है--कारक आर विभक्तियाँ 
(58-995), विशेषण (११९-१२८), ग्रव्यय (१२६-१३९), मूल fer आर 
उनके प्रयोग (१४०--१७४), क्रिया का विकास (१७५-१९१), क्रिया के दो महत्व- 
पर्णा प्रयोग-भेद (१६१-२०८) , BAT प्रकरण (२०६-२२४) , तद्धित प्रत्यय (२२५- 
२३०), समास (२३१-२३४) TAT hide (२३५-२५६) | ‘satan’ के ग्रन्तगेत 
डा० धीरेन्द्र वर्मा का व्रजभाषा व्याकरण, भाषाविज्ञान की एक उलभन, पद-व्याख्या 
का दिग्दर्शन आदि शीर्षक सम्मिलित. हैं । - 


पुस्तक के प्रारम्भ में ही “ब्रजभाषा' का महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखा गया 
है, ब्रजभाषा हिन्दी कीं एक प्रधान “बोली” है जिसे सवसे पहले साहित्यिक रूप-मिला ।' 
आचार्य जी के अनुसार तीन बातें महत्वपुर्ण हैं--व्याकरण का सामान्य स्वरूप, भाषा, 
हिन्दी के प्रचलित व्याकरण । उनके अनुसार यदि यह विषय छोड़ दिया जाय तों 
'ब्र॒जभाषा का व्याकरण' कच्ची नींव पर रहेगा ग्राचार्य जी ने केवल चार वोलियों को 
प्रधानता दी है जितको साहित्यिक रूप दिया गया--ब्रजभाषा, . अ्रववी, AST ( राष्ट्र- 
भाषा के रूप में गृहीत) तथा राजस्थानी । ब्रज की “बोली” क्यों एक व्यापक साहित्यिक 
भाषा बन गयी ? (कई कारणों.से) देश भर ने. इसे साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण 
किया था ।. 


यहाँ यहं उल्लेखनीय है कि श्राचार्य वाजपेयी जी को ब्रजभाषा का सम्यक्‌ ज्ञान 
था-साहित्यिकं तथा उच्चरित दोनों । आपने ब्रजवास भी कई बार किया था-- 
आर विशेष रूप से वृन्दावन । साहित्यिक दृष्टि सें ब्रजभाषा में काव्य-रचना भी की । 
काव्यममंज्ञ श्राप प्रारम्भ से रहे हैं । ब्रजभाषा में रचित तीन सौ दोहों का संग्रह 'तरंगिणी' 
शीर्षक से प्रकाशित भी हुआ था । इस काव्यसंग्रह को युगदेन कहा जा सकता हैं क्योंकि 
इसकी तत्कालीन सभी सुप्रसिद्ध ग्रालोचकों ने प्रशंसा की थी जिनमें श्राचार्यं रामचन्द्र 
शुक्ल, Aas महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा do छृष्णविहारी मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं | 
ब्रजभाषा का यह व्याकरण किसी स्थान विशेष की बोली का व्याकरण नहीं हैँ वरन्‌ 
ब्रजभाषा के उस साहित्यिक रूप का व्याकरण हे जो व्यापक क्षेत्र में समझी जाती थी और 
काफी लम्बे काल तक 'काव्यभाषा' के रूप में प्रतिष्ठित रही । इस बात को स्पष्ट करते हुए 
आचाय जी ने लिखा हैँ--'ब्रजभाषा-कविता की भाषा को ब्रज में बोली जानेवाली 'बोली' 
से बिल्कुल मिलाकर देखना गलती हे । दोनों में वही ग्रन्तर मिलेगा जो सुन्दर उपवन में 
और कुदरती जंगल में होता है ।* ` * " बुन्देलखण्डी, ग्रवधी तथा मेरठी आदि बोलियों का 
प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्यिक ब्रजभाषा पर पड़ा हे विशेषतः वुन्देलखण्ड' का ।* * " " ` ` मैं 
साहित्यिक ब्रजभाषा की वात कर रहा हूँ, भौगोलिक ब्रजबोली की नहीं । वह तो संकुचित 
दायरे में हे ॥ इस हेतु भिखारीदास का कथन दिया गया है : 


ब्रजभाषा का व्याकरण 


१७७ 
भाषा ब्रजभाषा रुचिर, कहैं सुमति सब लोय। 
मिले संस्कृत फारसी, पै ग्रति सुगम जु होय ॥ 
a (काव्य-निर्णय से ) 
वसे वाजपेयी जी ने भी 


ने भी यह स्वीकार किया हे कि विशुद्ध ब्रजभाषा मथरा और 
उसके श्रास पास के जिलों ही में समझी जाती (पृ० ७०) ; और मैं तो साहित्यिक 


त्रजभाषा को बात कर रहा हूँ भौगोलिक ब्रजवोली की नहीं । वह तो संकुचित दायरे में है 

(Jo ७४) --उनकी महत्वपूर्ण उक्ति है जिसके लिए ग्रापने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये 
a उदाहरणार्थ ब्रज में 'को के स्थान पर 'कू” हे जव कि साहित्यिक ब्रज में कॉ', जो 
बाद में जाकर कहीं-कहीं को' भी हो गया । 

इस दृष्टि से आचार्य जी ने सूरदास जी को wrest ब्रजभाषा का कवि माना है और 

उनका संपूर्ण व्याकरण भी लगभग सूरसागर' पर श्राधारित है । अभी जनवरी के ततीय 
सप्ताह में क० मुं हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के तत्वावधान में आथोजित सूर पंच- 
शती संगोष्ठी में सुप्रसिद्ध ग्रालोचक डा० नामवर सिंह ने सुर के महत्व को प्रतिपादित करते 
हुए स्पष्ट किया कि सर्वोपरि महत्व थह है कि महाकवि सूर ने काव्यभाषा' का ऐसा स्वरूप 
हमारे सामने रखा जो शताब्दियों तक अन्य कवियों का आधार वना रहा । इस बात को 
स्पष्ट करते हुए ग्राचार्यप्रवर ने लिखा हे कि "ब्रज में बोली जाने वाली बोली' WIT उसी 
रूप में साहित्य की ब्रजभाषा नहीं बन गई है । उसमें बहुत कुछ खरास-तरास और परि- 
वतन-परिवद्धन हुआ है | 


मूल व्याकरण के प्रारंभ में ब्रजभाषा के कारके और विभक्तियों (गओ, ने, कों, हि, 
at, ते (तें), को (के) की, (में) (मैं), महेँ (माहिँ) पै, पर) पर विचार विस्तार से किया 
गया हे । अन्य कारकीय रूप जैसे पे, कौ- कौं का भी कर्ता के खूप में प्रयोग मिलता है 
इसका उद्घाटन किया गया है । पे' के विविध प्रयोगों की विशद व्याख्या की गई है और 
कतृ वाच्य तथा कर्मवाच्य के सूक्ष्म भेद को स्पष्ट किया गया है । इस संबंध में दिया गया 
मुख्य नियम द्रष्टव्य है :-- 

“जब क्रिया कतुं वाच्य होती है उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगती । वतेमान- 

काल भविष्यत्काल में विधि तथा ग्राज्ञा ही प्रायः कतृं वाच्य क्रियाएं होती हैं । 

श्रकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में भी कतृ वाच्य होती हें 1” 

दोनों का अन्तर स्पष्ट किया गया है: 

१. बेंचत फिरति मधुर दधि गोपी। 


। [| 
वते०। स्त्री कर्ता । स्त्री 
| | 
२. aaa फिरत दवाई मोहन । 
। । कर्ती । Fol 
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(१७८ आ्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 

इस प्रकार सर्वनाम (११४-११८), विशेषण (उद्देश्य तथा विधेय दोनों रूपों में) 

का संक्षिप्त विवेचन किया गया हे । ब्रजभाषा की मूल प्रवृत्ति की ओर भी यहाँ 

संकेत है “ब्रजभाषा में ्रधिकांशतः 'ग्रो' का व्यवहार होता है--कगरो, कियो, गयो श्रादि। 
यानी ar की जगह ओ प्रायिक हैं ब्रजभ।षा में ।' 

उदाहरणार्थं :--कारो (काला), पीरो ( पीला), मीठो (मीठा) । 

विशेषण-विशेषण की बात सवैश्रथम आचार्य वाजपेयी जी ने इस पुस्तक में स्पष्ट 
(की है। श्रति के मीठे वचन' में “पत्तिः विशेषण-विशेषण है । यहीं यह उल्लेखनीय 

"है कि उस समय कुछ बैयाकरण इसको 'ग्रन्तविशेषण' से श्रभिहित कर रहे थे । 

'मूलक्रिया श्रौर उनके प्रयोग? में वाजपेयी जी ने काफी मौलिक प्रश्नों को उठाया 
है और स्पष्टीकरण भी दिया हैं। पग पग पर उनका चिन्तन देखा जा सकता हे । 
“उठना, बैठना, रोना, लजाना, मूल ग्रकर्मक क्रियाएँ हुई । प्रेरणा आदि में इनके रूप 
कुछ और हो जाते हैँ । WHAT क्रियाओं के 'कर्मकर्तू प्रयोग हो ही नहीं सकते क्योंकि 
कर्म यहाँ है ही नहीं ।. ... - सकर्मक मूल क्रियाओं के 'कर्मकतू' रूप को मूले क्रिया मान 
'लिया है । विकास को मूल रूप मान लिया (पु०१४३) 1 इस दृष्टि से क्रिया का 
“विवेचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 

पिछले २५ वर्षों में ब्रजभाषा पर अनेक कार्य हुए हैं, ब्रज के प्रत्येक जिले (मथुरा, 
ग्रांगरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, ग्वालियर, एटा, श्रादि) पर बोली-विज्ञान की दृष्टि से 
शोधकायं हो चुके हैं फिर भी वाजपेयी जी के ब्रजभाषा व्याकरण का महत्व बना हुन्न al 


हिन्दी शब्दानुशासन 
डा० रामविलास शर्मा डर 


अंग्रेजी की दासता से मुक्ति पाने के वाद भारतीय जनता के सांमंने नयी भाषा- 
सम्बन्धी समस्याश्रों का प्रस्तुत होना स्वाभाविक हे । जनता की राजनीतिक और 
सांस्कृतिक कार्यवाही पहले की अपेक्षा कहीं बड़े पैमाने पर उसकी अपनी भाषाश्रो में होगी. । 
इसलिये भाषा का परिनिष्ठित रूप होना, उसके शब्द-प्रयोगों और वाक्य-रचना आदि के 
बारे में सवेस्वीछृत मान्यताओं का स्थिर होना आवश्यक हैं। इस कार्य की ओर हिन्दी 
उल्लेखनीथ हे । हिन्दी शब्दानुशासन के मार्ग में दो बाधाएँ हैं। पहली संस्कृत के अनु- 
रूप हिन्दी व्याकरण रचो को प्रवृत्ति; दूसरी इत क्षेत्र में यूरोप के विद्वानों--विशेषकर 
अंग्रेज भावा-वैज्ञानिकीं--के ग्रन्धानुकरण की प्रवृत्ति | प्रसन्नता की बात हे कि वांजपैयी 
जी ने दोनों बाधाग्रों की चिन्ता न करके इस विषय पर अपनी पुस्तक लिखी है । 

“हिन्दी शब्दानुशासन” में शब्दों के प्रयोग, वाक्य-रचना आदि के बारे में जो कुछ 
कंहा गया हैं, वह तो महत्व (णं हे ही, सभी भाषाशास्त्रियो के ध्यान देने की बात इसमें 
वाजपेयी जी का भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण है । ne 

भाषा स्थिर है या परिवर्तनशील ? वाजपेयी जी भाषा को दीघेजीवी मानते 
हैं, साथ ही वह परिवर्तनशील भी है ।_ उसमै यह परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे होता है । 
“काल की ही तरह देश-भेद से भी भाषा बदलती है, बहुत धीरे-धीरे । (To ४) तथा < 
“लाखों करोड़ों ad अच्छी भाषा जीवित रहती है ।” (उप०) । भाषा के इस दीर्घ जीवन 
को ध्यान में रखकर ही यह बात समझ में ग्रा सकती हैं कि आधुनिक भाषाओं के अनेक 
तत्व बहुत ही पुराने हैं, भले ही किसी भाषा का जीवन अक्षरशः करोड़ों वर्ष का सिद्ध न 
हो सके । भाषा की arg मानव-समाज की आयु पर ही निर्भर है । 

भाषा के कौन से तत्व जल्दी बदलते हैं, कौन से देर में बदलते हैं या Tel बदलते, 
इस विषय में वाजपेयी जी ने लिखा है, किसी भी भाषा के मूल शब्द उसका मूल धन. 
हैं, या होते हैं--१--क्रियापद, २--अ्रव्यय, ३--विभक्तियाँ तथा ४--सवेनाम ।. 
ये चार मुख्य स्तम्भ हैं, जिन पर किसी भी भाषा का स्वतन्त्र अस्तित्व टिका TEATS । 
ये शंब्द कभी बदलते नहीं, कभी किसी दूसरी भाषा से कोई भाषा नहीं लेती । ' (पृ ४०). 
यदि इस नियम के अनुसार हिंद्री-उदू समस्या पर विचार किया जाय तो बहुत जल्दी समझ 


रं ar जाय कि ये दोनों भिन्न भाषाएँ हैं या एक हैँ । इसी प्रकार अवधी, ब्रज, बुंदेलबंडी, . 


| |. भाषाएँ हैं या हिन्दी की बोलियाँ हँ- इस प्रश्‍न का उत्तर देने में भी सहायता 


मिले। वास्तव में भाषा-विज्ञान के अनेक पंडित भाषा के मूल धन” की समस्या से. 
परिचित ही नहीं हैँ । इसी कारण तमिल रादि दक्षिण को भाषाओं के मूल धन पर ध्यान 


es 


| 


१८० ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


न देकर उन्हें भी संस्कृत की पुत्रियाँ कह दिया जाता है । क्रियापद, सर्वनाम आदि तत्वों 
का भी आदान-प्रदात होता है यथा “भ्राजमाना” क्रिया, किन्तु इस तरह के उदाहरणों से 
यह सिद्ध नहीं होता कि भाषा की स्वतन्त्रता उपयु क्त तत्त्वों पर श्रवलंबित नहीं हैं। 


वाजपेयी जी भाषा को विकासमान समभते हैं; जनता के प्रयोग भाषा की मुख्य 
नियामक शक्ति हैं। उनका कहना हैं कि “जन-प्रवाह ने जिस शब्द को जैसा बना दिया 
है, वह वैसा -बन गया ।”. (qo ४३) । यदि जन-प्रवाह के प्रति हिन्दी विद्वानों की 
धारणा होती-तो उनकी शैली तत्सम-प्रधान न होकर सरल, तद्भव-प्रधान, भारतेन्दु और 
प्रेमचन्द की शैली के ग्रधिक निकट होती । ` वाजपेयी जी को तद्भव शब्दों से प्रेम है । 
जनप्रवाह को महत्व देने के कारण ६ हिन्दी की प्रकृति को हिन्दी के अन्य वैयाकरणों और 
भाषा-विज्ञानियों की अपेक्षा ज्यादा पहचानते हैं । उन्होने उचित ओज से घोषित किया 
है, तद्भव शब्दों का तो WS भंडार हैं और इनकी जगह संस्कृत के तद्रूप शब्द चल ही 
नहीं सकते, जैसे दस, बीस 1” (To ४४) । वे व्याकरण का महत्व जानते हैं AT उसकी 
सीमाएँ भी पहचानते हैं। “व्याकरण का दर्पभंग, पद-प्रयोग के मार्ग में, जनता कर 
देती है।” (To ६२) । जब पाणिनि का प्रयोग भाषा में गति-विरुद्ध होने के कारण नहीं 
चला, तो हम पामर जनों की चर्चा ही क्या ! ” (Go ८०) । “बीस-बीस करोड़ जनता के 
प्रवाह को नियम बना कर केसे कोई AS ?” (To १८५ ) । हिन्दी ही नहीं, अनेक 
अहिन्दी भाषा-विज्ञानी कभी कभी हिन्दी व्याकरण को अपनी रुचि के अनसार गढ़ने की 
इच्छा प्रकट करते हैं । विषेश रूप से वे चाहते हैं कि हिन्दी से लिंगभेद .मिटा दिया 
जाय । लेकिन जनप्रवाह को नियम बनाकर मोड़े कौन ? “हिन्दी ही नहीं, सभी भाषाओं 
की अपनी प्रकृति होती है | उसे कोई व्याकरण क्या, महाव्याकरण भी बदल नहीं. सकता ।” 
(पृ०५७)। वाजपेयी जी ने बार-बार हिन्दी को प्रकृति पर जोर दिया है, उसे स्वतन्त्र भाषा 
मानकर उसकी विशेषताओं का अ्रध्ययत किया है । सही वैज्ञानिक पद्धति भी यही है.। 
इसके विपरीत उन विद्वानों का व्यवहार है जो त संस्कृत की प्रकृति पहचानते हैं, न हिन्दी 
atl अपने मन से गढ़ हुए---अ्रथवा संस्कृत से उधार लिये हुए--चौखटे में हिन्दी 
के हाथ-पैर बाँध देते हैं । 
ऊपर के उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्याकरण जैसे विषय पर भी 
पुस्तक लिखने में विवेचन का सामाजिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सिद्ध होता है । यदि वह 
जनता को मूर्ख, शुद्ध भाषा को बिगाड़नेवाली, विद्वानों को ही भाषा का मूल स्रोत और स्व- 
रचित व्याकरण को भाषा का नियामक माने तो वह कभी वैज्ञानिक पद्धति से इस विषय 
पर पुस्तक नहीं लिख सकता । वाजपेयी जी को हिन्दी के शब्दों से प्रेम है; वे! उनके 
लिये कोश में दर्ज मृत इकाई न होकर जीते जागते प्राणी हैं जिनका व्यवहार देखकर कभी 
वे विस्मय में पड़ जाते हैं, कभी स्वयं उनके साथ खेलने लगते हैं परन्तु सदा ही उनकी 
गतिविधि का ग्रध्ययन करते रहते हें । शब्द ही नहीं, वर्णो की प्रकृति का उल्लेख वे यों 
करते हैं मानों बे प्राणियों के समान विशेषताओं वाले हों । ह के साथ ह नहीं मिलता; 
स. के साथ स मिल जाता हे । क्यों? “सकी ग्रवेक्षा ह जोरदार है--श्रसली बब्बर । 


| 
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(पृ०६९)। अनुनासिक वर्णों की चर्चा करते हुए उन्हें याद ग्रा जाता हे--“कंकन किकिन 
नूपुर धुनि सुनि ।” और वे एक उपमा ढूंढ़ लाते हैं, “जैसा न' वैसा ही अनुस्वार मधुर | 
दूध और मिसरी का मेल।” (Jo ६७) । इस शब्द-प्रेम के साथ उनकी विचारपद्धति दर्श- 
नीथ हैं। वें भाषा-तत्वों को स्थिर न मानकर गतिशील ate परिवर्तनशील मानते हैं । 
“भाषा के प्रवाह में वहते-वहते कई संश्लिष्ट शब्द विश्लिष्ट हो जाते हैं श्रौर कई विश्लिष्ट 
संश्लिष्ट होकर चलने लगते Fl” (To १४६) । इसलिये शब्दों के रूप को स्थिर न 
मानकर परिवर्तनर्शील समभते हुए ही विवेचन करना उचित होता है । . 

दृष्टिकोण और विचार पद्धति के बाद इस पुस्तक की विशेषता है, संस्कृत, प्राकृत 
और हिन्दी के परस्पर संवन्ध का विवेचन । संस्कृत और हिन्दी का सम्बन्ध ठीक से 
न समभने के कारण न जाने कितना अनर्थ हुआ हैं और हो रहा हैं। उसे राष्ट्रभाषा 
बनाने के फेर में बहुत से लेखक उसकी प्रकृति की ग्रवहेलना करके उसे संस्कृत की ओर 
घसीटने का प्रयास करते रहे हैं । वाजपेयी जी ने अ्रपनी पुस्तक के आरंभ में ही लिखा है, 
“हिन्दी की उत्पत्ति उस संस्कृत भाषा से नहीं है, जो कि वेदों में, उपनिषदों में तथा वाल्मीकि 
या कालिदास आदि के काव्य-ग्रंथों में हमें उपलब्ध है ।” (To १) । इस वाक्य को मोटे- 
मोटे अक्षरों में लिख कर हर कोशनिर्माण कार्यालय, नागरी प्रचारिणी- सभा और साहित्यः 
सम्मेलन की हर शाखा के दपतर और प्रत्येक विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में टांग 
देना चाहिए जिससे किआये दिन हिन्दी को संस्कृत की पुत्री न घोषित किया जाय । पुत्री 
घोषित करने का कारण भाषा के शब्दभंडार से भिन्न, उसके व्याकरण के महत्व को न पहः 
चानना है । वाजपेयी जी ने उचित ही प्रश्‍न किया है, “करोति से करता है' एकदम कैसे 
निकल पड़ेगा ? रामः करोति की तरह सीता करोति भी संस्कृत में चलता है, परंतु हिन्दी 
में 'लड़का चलता है, करता है, खाता हे' और लड़की चलती हे, करती हैँ, खाती है होता 
हे। कितना अन्तर ! यह ठीक हे कि. चल, खा, कर शब्द-रूप संस्कृत के “चल्‌, कृ, 
खाद्‌ से मिलते-जुलते हैं । परंछु इस-मेलजोल का यह मतलब नहीं कि चलति से चलता 
है! निकल पड़ा | दोनों की चाल एकदम अलग-अलग है ।* “यह तकं-पद्धति बिलकुल 
सही है 1. जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हिन्दी व्याकरण की विशेषताओं का मूल 
स्रोत संस्कृंत-व्याकरण हैँ, तब तक शब्द-साम्य के आधार पर हिन्दी को संस्कृत की पुत्री 
नहीं कहा जा सकता | रह ; 

वाजपेयी जी संस्कृत और हिन्दी को किसी एक मूल भाषा की दो शाखाएँ मानते 
हैं। “दोनों का पृथक और स्वतंत्र पद्धति पर विकास हु हैं, परंतु हैं दोनों एक ही मूल 
भाषा की शाखाएँ | बहुत बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं ये; इतनी बड़ी कि gu कहीं दिखाई भी 
नहीं देता और इतना विस्तार कि कोई सहसा समझ नहीं पाता कि कहाँ से ये चली हे ! ' 
(To १)। इससे सिद्ध हुआ कि वाजपेयी जी के अनुसार हिन्दी के अनेक मूल तत्व अत्यंत 
प्राचीन हैं और संस्कृत-प्राकृत-ग्रपश्रंश की सीढ़ी के सहारे हम हिन्दी की प्रकृति तक नहीं 


पहुँच सकते । वाजपेयी जी ने एक मिसाल दी है: इस पुस्तक की चार प्रतियाँ हमें देना।' 
उपसर्ग प्रति का प्रयोग संज्ञा की तरह हुआ है । यह प्रवृत्ति हिन्दी में कहाँ से आई ? | 


>>) 


” 
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“हिन्दी में यों उपसर्गों का स्वंतंत प्रयोग करने की प्रवृत्ति मूल भाषा से ही आई है।'” 
(Jo २५) 

संस्कृत के श्राकारान्त स्त्रीवाचक शब्दों को हिन्दी उनकी लंबमानता हटाकर 
अपनाती है: द्राक्षा को दाख, खट्वा को खाट बनाकर । “तो, यह संस्कृत (तथा उपलब्ध 
प्राक्नतो) से एकदम उलटी पंद्धति हैँ न? यह पद्धति प्राकृत के किस रूप से श्राई ? खड़ी 
बोली? के क्षेत्र में जो जनभाषा व्यवहृत होती होगी, उसी की यह पद्धति हो सकती है । 
(To १९)। इस तरह के उदाहरण देकर वाजपेयी जी ने संस्कृत से भिन्न हिन्दी की विशेष- 
ताझ्रों का प्रतिपादन किया है । यहाँ उनका संकेत इस तथ्य की ओर भी जान पड़ता हे 
कि संस्कृत के समानान्तर यहाँ विभिन्न जनपदों में अन्य भाषाएँ बोली जाती थीं । उन्हीं 
प्राचीन भाषाओं से हिन्दी श्रादि नवीन भाषाओं का उद्भव ग्रौर विकास हुआ है 1 


< 


हिन्दी में तुम्हीं ने! 'हमीं ने”, आदि प्रयोग उचित हैं । हम और ने के बीच में 
में ही! ग्रा गया । “यह हिन्दी की प्रकृति है । संस्कृत में ऐसा नहीं होता।” (Yo 
२५) । संस्कृत में राष्ट्रिय भले शुद्ध हो, हिन्दी में राष्ट्रीय ही चलेगा क्योंकि “हिन्दी एक 
स्वतंत्र भाषा है” और “वह अपने क्षेत्र में सार्वभौम सत्ता रखती है ।” (To ५६) । इसी 
तरह “विस्तार से” की जगह “विस्तर से' न चलेगा। संस्कृत में दीनबन्धु किन्तु हिन्दी में 
दीनबन्धु के साथ दीनानाथ भी ठीक हे । ऐसे ही मूसलाधार और सत्यानाश शब्द ठीक हैं 
क्योंकि हिन्दी waa संस्कृत-नियमों से बँधी नहीं हैं।” (To ५८)। संस्कृत और हिन्दी 
की प्रकृति में अन्य भेद इस प्रकार हैं। हिन्दी की प्रवृत्ति अनुनासिक-प्रधान है, संस्कृत 
की अनुस्वार-प्रधान। (To ६०) । संस्कृत में विसर्गो के विना काम नहीं चलता । 
ठेठ हिन्दी शब्दों में विसर्गं कहीं न मिलेंगे ।”” (go ६३)। क्या हम इसे भाषा का हास 
कहें ? नहीं, उस कट से अलग होने का ही परिणाम तो भाषा-विकास है ।” (उप०) । 
अनेक पुनरुत्थानवादियो के विपरीत वाजपेयी जी को इस वात पर जरा भी अफसोस नहीं 
हे कि संस्कृत wa भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। न वे इस कार्य में दत्तचित्त हैं कि उसे 
फिर राष्ट्रभाषा बनाया जाय । लेखक के निवेदन में उनका दावा है, “निःसन्देह हिन्दी 
की पद्धति संस्कृत से भी अधिक कलात्मक तथा वैज्ञानिक है, यह प स्वथं इस पुस्तक का 
अध्ययन करके कहेंगे 1” व 


प्राकृतों को वाजपेयी जी ने कृत्रिम बतलाया साहित्यिक प्राकृत मूलत 
संस्कृत के शब्द भंडार को और ग्रधिकतर उसी के व्याकरण-नियमों को लेकर चलती 
हैं। इसलिये उन्हें कृत्रिम कहना उचित है । जैसे हिन्दी की उत्पत्ति संस्कृत से सिद्ध 
नहीं की जा सकती, वैसे ही ae madi से भी सिद्ध नहीं की जा सकती प्राकृत के 
(दूसरी तथा तीसरी अवस्था के) जो भी रूप साहित्य में उपलब्ध हैं, उनसे हिन्दी की 


पटरी बेठती नहीं है । इन सभी प्राक्तो में वतमान काल की क्रियाएँ तिङन्त हैं, जिनमें कर्ता, 


के अनुसार पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। पिग्रा पुच्छइ और 'माश्रा. 
पुच्छइ उभयत पुच्छइ है | यह संस्कृत के पिता पृच्छति” 'माता पृच्छति' की छाया है । 
हिन्दी में रूप बदलता है-- पिता पूछता है'-- माता पुछती है' । हिन्दी की यह बिशेषता 


मन 
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'किंसी भी प्राकृत में दिखाई नहीं देती ।” (go १४) । इस gem विवेचन का कारण 

यह हैं कि वाजपेयी जी ने शब्दों के परिवतित रूप दिखाकर संतोष नहीं कर लिया; उन्होंने 
व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्क्ृत-प्राकृत-हिन्दी समस्या का विवेचन h 
किया है। : y uch 

शब्दानुशासन के प्रसंग में वाजपेयी जी ने हिन्दी की ग्रनेक विशेषताश्रों का उल्लेख 
किया है । हिन्दी अपने तथा संस्कृत के रूपान्तरित करके अपनाए हुए शब्दों में पुंविभक्ति 
लगाती है यथा , मीठा पानी, कड़वा पत्ता, कसला फल । इसी तरह दंड तत्सम रूप में 
दंड ही रहता है, किन्तु तद्‌भव रूप में डंडा हो जाता हैं । (go १७) । संस्कृत की धातुएं 
हिन्दी में स्वरान्त हो गई हैं । (To ३८) । ऋ का प्रयोग संस्कृत में खूब है “परंतु हिन्दी 
श्रादि ग्राधुनिक भारतीय भाषाओं का गठन ऐसा हैं कि यहाँ “ऋ? का एकान्त अभाव हैं !” 
(Go ८३) । हिन्दी में विभक्ति हटा कर लिखी जाती है और लिखी जानी चाहिए । हिन्दी 
के सर्धिनियमं, समासनियम अपने हैँ | es 

वाजपेयी जी ने हिन्दी की वोलियों का संक्षिप्त विवेचन किया है । उन्होंने 
पंजाबी को स्वतंत्र भाषा, किन्तु राजस्थानी, कमायूनी और गढ़वाली को हिन्दी की बोलियाँ 
ही कहा है । मैथिली, ब्रज, ग्रवधी आदि को उन्होंने उचित ही हिन्दी को बोली घोषित 
किया है | उनका यह सुझाव ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी को अपनी बोलियों से शब्द 
लेने चाहिए । वाजपेयी जी एक ओर सिर के बदले मुंड चलाने के पक्ष में नहीं हैं, दूसरी 
ओर जनपदों के शब्दों को प्रत्येक दशा में हिन्दी की परिधि से बाहर भी रखना नहीं चाहते। 
इसी प्रकार वें उर्द के प्रचलित शब्दों को अपनाने और भाषा में उनका व्यवहार करने के 
पक्ष में हैं। “मेरी भाषा में श्रसली', चीज, 'जरूर' आदि विदेशी शब्द आते हैं। रम 
गए हैं । मैं इन्हें जबरदस्ती निकालता नहीं । (To ४६) । यह नीति प्रशंसनीय है, क्योंकि 
aga से लेखक वास्तविक, वस्तु और आवश्यक के अभाव में भाषा को हिन्दी समभते ही 
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a पुस्तक में वाजपेयी ने शब्दों के प्रयोग-के बारे में जो मत प्रकट किया है, वह “सभी 

को मान्य भले. त हो, विचारणीय सबके लिये अवश्य हैं। उनके सुझावों से हिन्दी का 
परिनिष्ठित रूप स्थिर होगा; इसमें सन्देह नहीं लिग-विवेचन के प्रकरण में उन्होंने 
जितनी बातें कही हैं, उनसे ग्रहिन्दी-प्रेमियों को कम से कम इतना' जरूर मालूस हो जायगा 
कि इस: जटिलता के ऐतिहासिक कारण हैं। अनेक मौलिक ' उद्भावनाग्रों में कुछ 
बहुत ही महत्वपूर्ण ये हैँ। ' वाजपेयी जी ने “कितना” का मूल रूप “केतना” माना है, 
“इतना काः “एतना”, “उतना” का “तना । (go ५८-८९) । इससे तथा "ऐसे अन्य 
उदाहरणों से पता चलता हैं कि वतेमात हिन्दी के विकास में पूर्वी बोलियों की भूमिका 
नगण्य नहीं है और इस विषय पर और अनुसंधान होना चाहिए। 

महाप्राण व्यंजनों के प्रसंग में वाजपेयी जी ने लिखा है, “भाषा के विकास में है | | 
बरणी का जो स्थान है, अन्य किसी वर्ण का नहीं ।/(पृ०९८) । कश्मीर से असम तकऔई 
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पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र तक श, स के स्थान में विशेष रूप से तथा ध, थ आदि 
व्यंजनों के स्थान में साधारणतः यह ह श्रपना रंग जमाता हुआ दिखाई देता है । इस पर 
ध्यान दिये बिना कम से कम उत्तर भारत की ATTA का विकास समक में नहीं श्रा सकता। 
जो लोग को”, ने' आदि को विभक्ति के बदले परसग कहते हैं, उनके तके का उत्तर 
देते हुए वाजपेयी जी ने लिखा है, “संस्कृत की विभक्तियाँ भी तो किन्हीं शब्दों के घिसे हुए 
रूप कही जा सकती हैं न ?” (पृष्ठ १७१) । संस्कृत की विभक्तियाँ पहले स्वतंत्र शब्द थीं, 
यह स्थापना काफी हद तक तुलनात्मक भाषाविज्ञान से सिद्ध होती हैँ । 
सकर्मक क्रियाश्रों के भूतकाल में कर्ता ने विभक्ति के साथ रहता हैँ; राम ने काम 
“किया; राम ने पुस्तक ली । लेकिन राम पुस्तक लाया, लड़की फल लाई--इन वाक्यों 
में ने का ग्रभाव हे । वाजपेयी जी ने बड़ी सूकबूफ से इस रहस्य का उद्घाटन किया 
है कि “ला” धातु संयुक्त है; अन्त में “ग्रा” हैं। इसीलिये भूतकाल में “आया” की तरह 
“लाया” के साथ भी कर्ता को नि” स्वीकार नहीं है । (पृष्ठ १४७) । इस तरह के उदा- 
हरणों से पाठक कल्पना कर सकते हें कि वाजपेयी जी ने कितने वर्षो तक , कितनी लगन से 
आर कितने निःस्वार्थ भाव से इन समस्याश्रों पर विचार किया होगा । उनकी यह साधना 
अनुकरणीय है | 
पूर्वी बोलियों से भिन्न हिन्दी में “ने” के प्रयोग के बारे में उन्होंने लिखा है, “यह 
'ने' हिन्दी में प्राकृत के किस रूप से ग्राई है, पता नहीं चलता ! परन्तु आई तो प्राकृत 
की ही किसी धारा से हैं, इसमें सन्देह नहीं । साधारण ग्रपढ जनता संस्कृत से कैसे प्रभा- 
वित हो सकती है ! प्राकृत का वह ( नि' वाला) रूप निश्चय ही खड़ी बोली के क्षेत्र में, 
कुरु जनपद में ( उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन में) जनगृहीत रहा होगा । भ्रन्यया वहाँ 
नि कैसे कूद पड़ती ? और कहीं क्यो न कूद पड़ी ? . संस्कृत के गढ़ काशी-क्षेत्र में वह 
क्यों न अवतरित हो गई ? खडी बोली के क्षेत्र में कदाचित्‌ संस्कृत भी कृदन्त-प्रधान 
ही कभी चलती हो ।” राजशेखर ने लिखा था कि उदीच्य लोग कृदन्त क्रियाएं बहुत पसंद 
करते हैं, यह हवाला देने के बाद वाजपेयी जी ने लिखा है, “इसका मतलब यह भी हो सकता 
है कि इस क्षेत्र के संस्कृत-विद्वानो पर श्रपनी जनभाषा का प्रभाव पड़ा और वे अपनी मातृ- 
भाषा की पद्धति पर (संस्कृत के) Fert प्रयोग अधिक करने लगे । यह भी संभव है 
कि संस्कृत नहीं, उस समये की खड़ी बोली के बारे में ही उनकी कलम से वैसा निकला हो, 
यद्यपि संस्क्त ग्रन्थ में वे वैसा कह रहे हैं। उस समय खडी बोली प्रकट होकर जन- 
व्यवहार में मदद दे रही थी।” (पृष्ठ २९) । इस पद्धति से हिन्दी-संस्क्ृत के सम्बन्धों पर 
विचार किया जाय तो भाषाविज्ञान की भ्रनेक समस्याएँ हल हो सकती हैं। यहाँ मौलिक 
उद्भावना यह है कि संस्कृत ने ही हिन्दी को प्रभावित नहीं किया, हिन्दी ने भी संस्कृत को 
प्रभावित किया है । 
वैदिक ताति से ताई (सुन्दरताई का ताई), बैदिक रामेभिः से रामेहि, करहि से 
करे का विकास, असू-भू तथा हिन्दी की ह, हो धातुओं का विवेचन---ऐसे अनेक तथ्य इस 
पुस्तक में मिलेंगे, जो पहले चमत्कारी लगते हैं, फिर स्वाभाविक । कम से कम अपनी 
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भाषा को नयी दृष्टि से देखने और उसके प्रयोगों पर नये सिरे से विचार करने की प्रेरणा 
वे देते हैं। यह इस पुस्तक की बहुत बड़ी सफलता हैं । 

व्याकरण और भाषाविज्ञान की पुस्तकें प्रायः नीरस होती हैं । विषय, जितना 
कठिन होता हैं, उससे ज्यादा कठिन विद्वत्ता की धाक जमाने के लिए बनाया जाता है । 
वाजपेयी जी ने श्रपनी पुस्तक को यथेष्ट रोचक बनाया हे । इसमें ग्राम गीतों के टुकड़े 
हैं---/बगदि गयो पुलिया ते मेरो सरमीलो भरतार।” शैली नेक उपमाश्रो से ग्रलंकृत 
हैं। व्यंग्य और हास्य की छटा अलग दर्शनीय हैं। सभा के अधिकारियों का आग्रह 
न मानकर वाजपेयी जी ने अपनी शैली को ज्यों का त्यों रखा, उसे बदलने से इन्कार कर 
दिया, यह उन्होंने बहुत अच्छा किया । पाठकों से हमारा ग्राग्रह है कि “हिन्दी शब्दानु- 
शासन” नाम से आतंकित न॑ होकर वें इस पुस्तक को अवश्य पढ़े । व्याकरण में रुचि न 
होने पर भी उन्हें पुस्तक से श्रानन्द-लाभ होगा; क्योंकि वह्‌ जननाधारण के लिए भी लिखी 
गई हैँ । 
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मित्रवर do किशोरीदास वाजपेयी जी का यह हिंदी शब्दानुशासन उनके दीर्घ- 
कालीन चिन्तन और मनन का सुन्दर परिणाम है। इसे देखकर चित्त प्रसन्न हो गया । 
"वाजपेयी जी संस्कृत व्याकरण के सुपण्डित हैं, पर (संस्कृत के अधिकांश विद्वानों की तरह) 
हिन्दी को संस्कृत की पुर्ण अनुगामिनी मानने का आग्रह उनमें नहीं है। वे हिन्दी की 
प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक हैं । हिन्दी शब्दानुशासन' में उन्होंने हिन्दी की इस प्रकृति का 
बड़ा अच्छा परिचय दिया है। सब लोग उनके निष्कर्षो से (ait) सहमत त होंगे; 
` परन्तु उन्होंने निष्कर्षो तक पहुँचने की पूरी प्रकिया बता दी है और विचारशील पाठक को 
स्वयं सोचने-समभने को स्वतंत्र छोड़ दिया हे । यह इस पुस्तक की बड़ी भारी विशेषता 
हे । पाठक वाजपेयी जी की विचार-पद्धति को, उसके समग्र रूप में, अच्छी तरह देख 
सकता है | 
संस्कृत का व्याकरण केवल प्रकृति-प्रत्यय का विधान मात्र नहीं हे । वह भ्रयने- 
आप में परिपूर्ण दर्शन है । उसका रहस्य जाननेवाला भाषा मात्र का रहस्य समझ सकता 
है । आधुनिक भाषाविज्ञान ने कई बातों में वडी उन्नति की हे; किन्तु प्रत्येक भाषा-शास्ती 
संस्कृत-व्याकरण की अत्यन्त परिष्कृत विचारशैली का महत्त्व स्वीकार करता हे । वाज- 
पेयी जी ने उस व्याकरण शास्त्र की निर्मल दृष्टि पाई है। आधुनिक भाषा-विज्ञात के 
निष्कर्षो की वे कहीं-कहीं ग्रंथ में आलोचना कर गए हैं; पर वस्तुतः वह भाषाविज्ञानियों 
के व्यक्तिगत रूप से गृहीत निष्कर्षों का ही विरोध हैं, भाषाविज्ञान का नहीं । 
वाजपेयी जी फक्कड़ विद्वान्‌ हैं। कबीरदास की तरह वे अपने विचारों पर 
दृढ़ रहते हैं और उन्ही की तरह वे दूसरों की बात को बिता कडी परीक्षा के ग्रहण नहीं करते । 
उनमें एक अजीब सरलता भी है । उनमें अपने विचार और विश्वास का आग्रह अवश्य 
है; परन्तु जब वे दूसरों की बात को युर्क्तिसंगत मान लेते हैं, तो आग्रह छोड़ने में जरा भी 
नहीं हिचकते । यह और बात है कि उनके सामने किसी बात को--जिसे वे प्रग्रा ह्य 
समझ चुके हों--युक्तिसंगत सिद्ध करता बड़ा कठिन कायं है। उनकी सरलता के साथ 
दृढ़ विश्वास का जो 'मणिकांचन-योग हैं, उसे ही कभी-कभी लोग, अक्खड़पत मान लेते 
हैं। मैंने उन्हें जितना ही निकट से देखा है, उतना ही उनके फक्कड़पत स्वभाव के प्रति 
मेरा आकर्षण बढ़ा है । इस पुस्तक के कई प्रसंगो में उन्होंने ही (अपने वाराणसी-प्रवास 
के समय) मुझे बड़े धैय से ग्रपनी बात समकाई; भुंकलाए बिलकुल नहीं; पर सब समय 
उनकी बात मैं ठीक से समझ नहीं सका । जब भी मैंने कुछ समझकर उनको बात मान 
ली, तभी उनका चेहरा ग्रानन्द से खिल उठा । मेरा दुर्भाग्य यह रहा कि मैं कई ग्रवसरों 
पर उनको आनन्दोहीप्त नहीं देख पाया । परन्तु वाजपेयी जी हार माननेवाले नहीं 
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हैं। उन्हें पुरा विश्वास है कि किसी शुभ aed में मेरा (इन पंक्तियों के लेखक का) 
रहा-सहा भ्रम भी दूर हो जाएगा । 

वाजपेयी जी का यह ग्रन्थ हिन्दी व्याकरण को एक नए परिपाश्वे में देखने का 
आलोक देता है। यह इसकी बडी भारी विशेषता है । शास्त्रीय विचार-पद्धति में 
निष्कर्ष की अपेक्षा निकष तक पहुँचने की प्रक्रिया ग्रधिक महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी 
का यह. प्रयत्त. निश्चित रूप से प्रौढ विद्वानों को सोचने के लिए बाध्य करेगा.) 

मुझे इस बात का खेद हैं कि वाजपेयी जी की प्रतिभा का यथोचित सम्मान हिन्दी 
संसार ने नहीं किया । उनके पास अभी देने योग्य बहुत सामग्री है। काशी-नागरी 
प्रचारिणी सभा ने 'हिन्दी-शब्दानुशासन? के रूप में उनकी प्रतिभा का एक अंश ही हिन्दी 
संसार के सामने रखा हैं । 

` मेरा विश्वास हे कि इस पुस्तक से हिन्दी व्याकरण को एंक नई दिशा प्राप्त होगी । 

अभी तक हिन्दी के जो व्याकरण लिखें गए, वे प्रयोगनिर्देश तक हीं सीमित हैं। इस पुस्तक 
में पहली बार व्याकरण के तत्त्व-दर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है । 


{ 


हिन्दी शब्दानुशासन का संदर्भ तथा ATT बात 
~ डा० महावीरसरन जन, 
आचायं तथा ग्रध्यक्ष हिदी तथा भाषाविज्ञान विभाग, 
» जबलपुर विश्वविद्यालय 
आचाय किशोरीदास वाजपेयी का अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित हो रहा ı आ्राचार्य 
वाजपेयी--जो सहज-सम्यक्‌ ज्ञान से अभिमंडित हैं--जिनकी sara का सौवाँ 
भाग भी बहुतों को उपलब्ध नहीं है--उन्हीं पर एक लेख लिखना हे । यह सूचना ग्रंथ 
के संयोजक डा० विष्णुदत्त राकेश ने विगत माह ही दे दी थी । मैंने श्रकिचन श्रद्धांजलि 
के रूप में लेख लिखना स्वीकार भी कर लिया था । इसी बीच मुझे हिन्दी-प्रसार-व्याख्यान- 
यात्रा के संदर्भ से दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में जाना पड़ा। सव कुछ 
भूल गया । लौटने पर डा० विष्णुदत्त राकेश के ढेर सारे प्न प्राप्त हुए । मन लज्जित 
हुआ । प्रयत्न लाघव के रूप में मैंने अपना एक लेख उन्हें भेज दिया । श्रद्धा के 
लड्डू टेढ़े भी भले--सोचकर मन को विश्राम भी मिला और श्रम न करने का बहाना 
भी । मैं निश्चिन्त था । अप्रत्याशित रूप से अभी-अभी डा० विष्णुदत्त राकेश का एक 
पत् प्राप्त हुआ है । इसमें उन्होंने लिखा है कि “आपका लेख मिला- किन्तु हमने नियम 
बनाया है कि वाजपेयी जी की कृति के मूल्यांकन से संबंधित लेख ही छापेंगे श्रतः आप 
“शब्दानुशासन' के किसी प्रकरण विशेष पर २, ४ TSI का ही सही, लेख अवश्य भेज दें। 
लगभग ५० शीर्षस्थ विद्वानों के लेख प्राप्त हुए हैं । यह ग्रंथ गौरव का प्रतीक हैँ। आप 
लेख अवश्य भेजें ।” पत्र का एक एक वाक्य बहुत सी बातें व्यंजित करता है। राकेश 
जी यह तो पहले ही सूचित कर चुके हैं कि ग्रंथ प्रेस में जा चुका हैं । इस कारण यदि 
लेख भेजना है तो राज ही अभी भेजना हैं। मेरे सामने हिन्दी शब्दानुशासन के तृतीय 
संस्करण की प्रति विद्यमान हैं । 'शब्दानुशासन' को पहले कई बार पढ़ चुका E— 
उसकी उपलब्धियों से परिचित हूँ किन्तु मूल्यांकन का कार्ये तो समय की अपेक्षा करता है-- 
तथ्य-दोहन, मंथन, तत्वान्वेषण, परीक्षण, विश्लेषण, विवेचन, पुनर्व्याख्यान के. नन्तर 
ही “मूल्यांकन” सम्भव है । इस कारण सम्प्रतिःमैं शब्दानुशासन के संदर्भ से कुछ बातें 
उन्मुक्त भाव से कहना चाहता हँ--अनुसंधान एवं शोध-तंत्र की लकीरों से हटकर । घाज- 
पेयी जी के प्रति भक्ति की संस्पर्शती सीमा तक आदर भाव रखते हुए भी उनकी विवेचन 
दृष्टि के स्वरूप एवं सीमा की समीक्षा का साहस करना चाहता हूँ । र ui 
` क्रसी भाषा विशेष के समकालीन, ऐतिहासिक तथा उसके भाषिक तत्वों की 
भ्रन्य भाषाग्रों ग्रथवा बोलियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से भाषावेज्ञानिक 
अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख पक्ष हों जाते हे | 


१--समकालिक-- Ri ; See २४८५ कोको 
` इस प्रकार के भ्रध्ययनों का महत्व द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ से भ्रारस्भ 


हुआ है। इन अध्ययनों को वर्णनात्मक एवं अथवा संरचनात्मक .पद्धतियों के. 


ST er 


4&0 आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


आधार पर सम्पन्न किया गया । इस प्रकार के अध्ययन में अध्येता बिसी क्षेत्रविशेष 
के भाषा-भाषियों द्वारा समसामयिक व्यवहत भाषा की ध्वनि, रूप एवं वाक्य की व्यवस्थाश्रों 
की विशिष्टताओं का विश्लेषण एवं विवेचन करता हैं। भाषा के प्रत्येक स्तर पर रचना 
की विशिष्ट व्यवस्थाग्रों को ज्ञात करता है। इन स्तरों के विविध प्रकार के खंडों एवं 
'विस्तारो में अभिरचनाएँ प्राप्त होती हैं। इन अभिरचनाश्रों की नियमबद्धता एवं इनका 
परस्पर सम्बन्ध निरूपण ही उस स्तर की व्यवस्था को स्पष्ट करता है । प्रत्येक स्तर 
की इकाई अपने से निम्नं स्तर की इकाई के एक अथवा एकाधिक सदस्यों से निमित Sai 
है। किसी भाषा के व्याकरण में स्तरों की सीमाएँ तथा व्याकरणिक इकाइयों का अधिक्रम 
सर्वथा स्पष्ट एवं निश्चित नहीं होता, किन्तु प्रत्येक भाषा में प्रत्येक स्तर पर संरचना की 
“विशिष्टता होती है तथा उसमें संभावित अभिरचनाश्रों का निश्चित समुच्चय होता है । 
व्याकरण के तत्व शब्द नहीं होते, वे तो वर्गों की प्रतीकात्मक अमूतंताएँ हैं, जो संरचनात्मक 
शृंखला की स्थितियों में कायं करने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी 
व्यवस्था एवं संरचना होती है । प्रत्येक भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था हैं। यदि 
व्यवस्था एव संरचना को भिन्न ग्रथ देना चाहें तो कह सकते हैं कि संरचना तत्वों के विन्यास 
एवं क्रमिक संबंधी विशेषताओं का उद्घाटन करती हैं किन्तु व्यवस्था के अन्तर्गत किसी 
रचना की रूपतालिका में विनिमय होनेवाले शब्द आदि व्याकरणिक इकाइयों के रूप- 
तालिकात्मक ग्रन्तर-सम्बन्धो का अध्ययन किया जाता हैं। इस प्रकार संरचना' मूलतः 
वाक्य रचना के क्रमिक सम्बन्धो के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है, जब कि व्यवस्था 
शब्द का प्रयोग रचना के किसी निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होनेवाली तथा एक दूसरे को 
स्थानापन्न कर देनेवाली इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के ग्रध्ययन के लिए होता है | 
२--ऐतिहासक--- 
काल क्रमानुसार भाषागत विकास का अध्ययन । 
३-तुलनात्मक-- 
आजकल अधिकांश भाषावैज्ञातिक समकालिक स्तर पर वर्णनात्मक पद्धति सें 

भ्रध्यंयन कर रहे | वाजपेयी जी की ग्रध्ययनपद्धति इससे भिन्न एवं विशिष्ट है। 
'शब्दानुशासन' में वाजपेयी जी ने हिन्दी के व्याकर्‌णिक रूपों के उद्भव, विकास एवं 
निकास की त्लिधाराश्रों में ्रवगाहन करने के अनन्तर उनकी 'हिन्दी-संघ' (हिन्दी क्षेत) 
की भ्रत्य उपभाषाश्रों एवं बोलियों के साथ तुलना की हैं। इस प्रकार उनकी विवेचना- 
पद्धति मूलतः ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक है तथा उनके तत्वविवेचनं के आयाम अति 
व्यापक एवं विस्तृत हैं इसी कारण उनके अध्ययनों के निष्कर्ष, 'व्याकरणिक रूपों का 
स्वरूप एवं मान्यताश्रों में भिन्नता एवं विशिष्टता हे । एक ही वस्तु को भिन्न दृष्टियों से 
देखने पर वर्णन की भिन्नताएँ स्वाभाविक हैं। एक ही सामग्री का विश्लेषण अनेक 
विधियों एबं पद्धतियों से किया जा सकता हे. । विवेचना के लिए पद्धति साधन होती हैं 
साध्य नहीं । कभी-कभी पद्धति को ही महत्वपूर्ण मानने पर किस प्रकार की स्थितियों 
का सामना करना पड़ सकता है--इसके लिए मैं आधुनिक भाषावैज्ञानिकों के सामने एक 
उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ । संरचनात्मक पद्धति पर ग्रवलम्बित होकर जब कोई 
भाषावेज्ञानिक : लड़का , लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियों, इत्यादि रूपों का रूपग्रामिक 


| 
| 


हिन्दी शब्दानुशासन का संदर्भ तथा अपनी बात १९१ 
विश्लेषण करता हैं तो वह इन समस्त शब्द-रूपों में समान रूप : लड़क्‌-पाता है। 
इसके आगे श्रविकारी कारक एकवचन, पुल्लिंग विभक्ति (-आ्रा) के योग से: लड़का :, 
श्रविकारी कारक वहुवचन पुल्लिग(-ए. ) के योग के से : लड़के :, विकारी कारक एकवचन 
पुल्लिंग विभक्ति (-ए२) के योग से : लड़के :, विकारी कारक बहुवचन पुल्लिंग विभक्ति 
(A) के योग से : लड़कों : प्रकार से व्याख्या करता है । 
आवर्तक तत्वों के समान अंश एवं उनके भिन्न अंश की दृष्टि से रूपग्रामिक विश्ले- 
षण करने के सिद्धान्त की पूर्ति इस पद्धति से हो रही है। इस प्रकार से विश्लेषण 
करने पर हम: लड्क्‌-: को मूलप्रातिपादिक के रूप में स्वीकार करते हैं और पद्धति के 
सिद्धान्त की रक्षा करते हैं । किन्तु इस पद्धति का ग्रनुगमन करने पर हिन्दी के ग्रधिकांश संज्ञा 
प्रातिपादिक व्यंजनान्त हो जाते हैं । उस स्थिति में ग्राकारास्त, इकारान्त, उकारान्त, 
ऊक्रारान्त, आदि एकवचन पुल्लिंग अविकारी संज्ञा शब्द व्यंजनान्त प्रातिपदिक 
हो जाते हैं। एकवचन, पुल्लिंग अविकारी विभक्ति का द्योतन कराने के लिए हमें: aan, 
Aa, इं-, ई--उ-, ऊ- : आदि अनेक सहरूपग्रामों (१110110015) की कल्पना 
करनी पड़ती हैं। इनका वितरण न तो ध्वन्यात्मक प्रतिबंधित रूप में और न ही रूपग्रा- 
मिक प्रतिबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैं; केवल शब्दकोषीय धरातल पर ही इन्हें 
प्रतिबंधित करना पड़ता है । अर्थात्‌ कोई विभक्ति चिह्न किस प्रकार के शब्दों के पश्चात्‌ 
आ रहा है इसे बतलाने के लिए उसके आगे हजारों-लाखों शब्द-प्रातिपदिकों की लम्बी 
चौड़ी सूची प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाती है । इस प्रकार पद्धति के सिद्धांत की रक्षा 
के चक्कर में पड़कर व्याकरण-रचना का उद्देश्य ही पराजित हो जाता हे | 
पद्धति को ही महत्व देनेवाले भाषावैज्ञानिक वाजपेयी जी की स्थापनाश्रों पर 
यदि तत्व-विवेचन की दृष्टि से विचार करें तो इससे उन्हें हिन्दी शब्दानुशासन' में बहुत 
सी मौलिक एवं वैज्ञानिक सामग्री प्राप्त हो सकेगी । Iren 
` _ वाजपेयी जी की सारी मान्यताओं से प्रत्येक व्यक्ति का सहमत होना न तो जरूरी 
है और न यह स्वाभाविक ही है । मगर असहमत होते समय हमें कारणों की खोज करनी 
चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि हमारी दृष्टि एवं दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में कहाँ क्या 
अन्तर है? उदाहरण के रूप में वाजपेयी जी ऐसा, वैसा, आदि विशेषणों को समास- 
रचना द्वारा निष्पन्न मानते हैं। हिन्दी में सा' का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता । 
इस कारण हिन्दी की प्रकृति की दृष्टि से “ऐसा”, वैसा में समासरचना नहीं मानी जा 
सकती । वस्तुतः वाजपेयी जी सा' पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार कर रहे हैं । MiSs 
पर उसके तत्सम रूप 'सम्‌' की दृष्टि से विचार करने के कारण उन्हें ऐसा, विसा' 
की रचना सामासिक प्रतीत होती है। इस प्रकार उनकी अपनी दृष्टि की जो निजता हे 
उसके कारण उनकी स्थापनाएँ भी विशिष्ट हो जाती हैं । र 
-व्याकरणिक रूपों की ऐतिहासिक व्याख्या के कुछ ऐसे स्थल है, जो मौलिक एवं 
वैज्ञानिक हैं ॥ उक्त व्याख्या से प्रसूत निष्कर्ष एवं वर्णनात्मक पद्धति से विश्लेषित सामग्री- 
PS में यद्यपि बाह्यतल पर किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सूत्र दृष्टिगत नहीं होता तथापि 
अत्तस्तल में विचारणा की एकता विद्यमान हैं। ४ vos 


१६२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ate हिन्दी शब्दशास्त्र 


वाजपेयी जी ने शब्दानुशासन' में “ऐसा' 'वैसा' , श्रादि विशेषणों को सर्वनामों 
में 'सम' के तद्भव रूप सा' के योग से समास खूप में तथा इधर, उधर, यहाँ, वहाँ 
जहाँ', et, ्रव्यथों को सर्वतामों के साथ तद्धित प्रत्ययों के योग से व्युत्पन्न माना है । 


सन १६६७ ई० में डी० लिट्‌ उपाधि के लिए स्वीकृत परिनिष्ठित हिन्दी का 
वर्णनात्मक विश्लेषण' शीर्षक शोध प्रबन्ध में मैने सावेनामिक -विशेषणों एवं क्रिया-विशेषणों 
की व्युत्पत्ति सर्वनामों से मानने संबंधी विचारधारा को आलाचना का वी । आलोचना 
करते समय, मैंने तैसा: प्रकारवाचक विशेषण, : तहाँ : स्थानवाचक क्रियाविशेषण, 
त्यो : रीतिवाचक क्रिया-विशेषण, : तव : कालवाचक क्रियाविशेषण आदि रूपों को किसी 
सर्वनाम से व्यत्मन्न मानने संबंधी कठिनाइयों का विवरण भी प्रस्तुत किया था। प० 
'कामताप्रसाद गुरु द्वारा इन्हें: सो : सर्वनाम से व्युत्पन्न मानने की भी मैने श्रालाचना का 
थी। वस्तुतः मैंने भाषा की विवेचना में 'सममिति (Symmetry) के सिद्धान्त पर 
बल दिया था । र 
टु उसी शोध प्रबंध में, मैंने निवेदन किया था कि विद्वान्‌ जिन सावेनामिक विशेषणों 
एवं क्रिया-विशेषणों को सर्वनामों से व्युत्पन्न मानते हैं, उन्हें सवेनामों से नहीं अपितु सर्व नामों 
के. मूल रूपों से व्यूत्पन्न माना जा सकता हैँ। ऐसी स्थिति में : इतना, उतना, जितना, 
कितना, ऐसा, वैसा, जैसा, केसा, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, प्रव, जव, कब, तब : आदि शब्द 
.रूपों, के दोनों सन्निहित घटक (Immediate Constituents) आबद्ध रूप होंगे । 
इनमें पूवं सन्निहित घटक सर्वनाम मूल रूपग्राम तथा पश्चात्‌ सन्निहित घटक पर-व्युत्पादक 
, प्रत्यय होगा | aA DE र 
.वाजपेयी जी ने हिन्दी शब्दानुशासन के नवीन संस्करण 'में हिन्दी. सवेनामो के 
प्रातिपदिकों की जो विवेचना की है, वह सर्वनामो के मूल रूपग्रामों की विचारणा के काफी 
.निकट.हैं। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि मूल रूपग्रामों की मैंने जो विवेचना की थी तथा वाजपेयी 
, जी. ने.सर्वनामों के मूल प्रातिपादिको की जो. व्याख्या की.हे उनमें बाह्यतल से. देखने पर 
समानता -तो छोडिए;. कोई सम्बन्ध सूत्र भी नजर नहीं आता । . इसका कारण समझना 
आवश्यक है | मेरी विवेज्नना भाषा के विश्लेषण की. वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित थी 
किन्तु वाजपेयी जी की व्याख्या शब्द रूपों.की. ऐतिहासिक विकास परम्परा एवं तुलनात्मक 
प्रद्धति.पर आधारित है । इसी कारण वाजपेयी जी यह', “इसे”, इन, 'इन्हे' आदि रूपों 
की उद्भव: एवं विकास परम्परा का सूक्ष्म विवेचन कर उनकी ग्रवधी, पंजाबी, ब्रजभाषा 
एवं पूर्वी भाषाओं से निर्भ्राब्त तुलना करके उक्त पदों का प्रातिपदिक स्पष्ट एवं असंदिग्ध 
: रूप- से 'एस' स्वीकार करते हूँ। . 

: यह, इस, इतना, ऐसा, यहाँ aa: आदि शब्द रूपों का वर्णनात्मक विश्लेषण 
“करने पर इनका मूल प्रातिपादिक ( निकटवर्ती अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम) मूल रूपग्राम 
.का कोई एक ही विशिष्ट ध्वन्यात्मक रूप नहीं होगा । उक्त रूपग्राम एकाधिक सहरूप- 
* ग्रामों द्वारा अ्भिव्यक्त है, जो परस्पर परिपुरक-वितरण में होने के कारण एक ख्पग्नाम 

में वर्गबद्ध हैं। उक्त पद्धति से यह विवेचन इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है : ० 


हिन्दी शब्दांनुशासन का संदर्भ तथा अपनी बात है 


[नि० Ho go ago To रूप०] 

[a-] काकल्य संघर्षी व्यंजनों के पुरव । 

[इ-] दन्त्य स्पर्शं व्यंजनों के पूर्व । 

[a] द्योष्ठच स्पर्शं व्यंजनों के पूर्वे । 

[ऐ] वत्स्यं संघर्षी व्यंजनों के पूर्व । 

[क-] श्रद्धे स्वर : यू : के पूर्व । 

इस प्रकार यद्यपि वाजपेयी जी की व्याख्या तथा उक्त विवेचना में बाह्य तल पर 
किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है, तथापि जिस विचार से प्रेरित होकर दोनों प्रकार की 
विवेचनाये की गयी हैं वह प्रेरक-विचार' समान है । इस प्रकार दोनों के ग्रन्तःतल में 
समानता है। एक दृष्टि मूल प्रातिपदिक की खोज विकास परम्परा के संदर्भ में करती 
है तथा दूसरी दृष्टि समकालिक स्तर पर उपलब्ध भाषिक सामग्री के विश्लेषण द्वारा करती 
है.। दोनों की एकता इस वात में निहित है कि सर्वनाम शब्दों को अखंडित रूप में नहीं, 
अपितु उनको विश्लेषित मानकर अपनी अपनी विधियों से मूल-प्रातिपदिक' की खोज 


की गयी है। Me; a न... 
इसी संदर्भ में, मैं एक वात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिन्दी के सवेनाम 
शब्दों को विश्लेषित करके मल प्रातिपदिको की खोज करना ही एकमात्र वैज्ञानिक दृष्टि 


नहीं है। एक ही भाषा की सामग्री का एक ही पद्धति से विश्लेषण भी भिन्न प्रकार से 


सम्भव है | वर्णनात्मक पद्धति का अनुगमन करते हुए भी एक विश्लेषणकर्ता : तू, तु, तुम, 
तुम्हें, तुम्हारा : जैसे शब्द रूपों के आधार पर सबमे प्राप्त समान श्रश {त्‌-} को मध्यम 
पुरुष वाचक सर्वनाम का मूल रूपग्राम मान सकता ह्‌ किन्तु दूसरा विश्लेषणकर्ता सर्वेतामों 
की सम्पूर्ण तालिका के संदर्भ में सर्वनाम रूपी का अखंडित इकाई के रूप में स्वीकार किये 
जाने संबंधी अपने तर्क भी प्रस्तुत कर सकता है। भाषा-बिश्लेषण एवं विवेचन के जो 
आधार है उनमें कभी-कभी तालमेल नहीं बठता । उम्र स्थिति में यदि दो विश्लेषणकर्ता 
भिन्न आधारों को प्रमखता देते हैं तो उनकी विवेचित सामग्री का स्वरूप भिन्न हो सकता 


है ।: SE 
व्राजपेयी जी यद्यपि. श्राधुतिक भाषाविज्ञान की पारिभाषिक . शब्दावली. का 


प्रयोग नहीं करते, तथापि उनकी दृष्टि मौलिक होती आर संभवतः इसी कारण वे श्रत- 


जाने अपनी विवेचना में आधुनिक भाषाविज्ञान की प्रतिपत्तिकाओं के निकट बैठे दिखाई 


Sit 


दे जाते हैं। जब वे कहते हैं कि “क” के आगे “ब” प्रत्यय लाये और कब बन 


गया '--- तो उनकी यह बात परम्परागत वैयाकरणिको की समझ में भले ही न श्राव 
' जो किसी प्रातिपदिक अथवा धातु के पूर्व अथवा पश्चात्‌ उपसग एव प्रत्यय कॉ याजता 


द्वारा हीं शब्द-व्यूत्पन्नता पर विचार करते हैं किन्तु यह विवेचन भाषाविज्ञान मूल व्युत्पन्न 


` प्रातिपदिकं रचनां की विचारधारा के अनुकूल है जो यह स्वीकार करके चलती हूँ कि 
` भाषाओं में ब्यत्पन्न प्रातिपदिकों की रचना बिना किसी मूलाघार रूप के एकाधिक आबद्ध 


—— के योग द्वारा भी सम्भव है। 
RX 


4 


i + 


१६४ श्राचायं किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


बाजपेयी जी की साधना श्रप्रतिहत गति से विकसित है । उन्होंने अपनी बहुत 
सी स्थापनाओं में स्वयं परिवर्तन किया है। उन्होंने स्वथं स्वीकार किया है कि उनके 
भाषा सम्बन्धी विचारों में सन्‌ १६३० से भ्रव तक निरन्तर विकास हुआ हैं, हो भी रहा है । 

वाजपेयी जी ने भाषा के प्रत्येक तत्व का विवेचन विकासात्मक परम्परा के संदर्भ 
में किया है । किसी तत्व का विकास, निकास आदि जब तक पुरी तरह न बताया जाय 
तब तक उन्हें संतोष नहीं होता | 

उनकी स्थापनाश्रों एवं मान्यताओं के मूल्यांकन के लिए यह्‌ श्रावश्यक है कि उन्हे 
उनकी विश्लेषण दृष्टि एवं पद्धति के संदर्भ में रखकर देखा जावें | 

प्रश्‍न उपस्थित होता & कि वाजपेयी जी की बहुत सी मान्यतायें भाषाविज्ञान 
के ग्रन्य विद्वानों की मान्यताओं से भिन्न क्यों हैँ तथा उनकी कुछ मान्यताश्रों को अन्य 
विद्वान्‌ स्वीकार क्यों नहीं करते। इसके निम्नलिखित कारण मुझे प्रतीत होते हैं :-- 

` (क) वाजपेयी जी के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर नहीं समभा गया हैँ। 

(ख) उनकी विवेचन-पद्धति एवं वर्णनात्मक विवेचन-पद्धति का अन्तर | 

(ग) उन्होंने तुलनात्मक विवेचन के लिए संस्कृत को सामने रखा हैं। 

(घ) कभी-कभी वाजपेयी जी. भी अपनी दृष्टि के कारण भाषाविज्ञान कीं 
बहुत सी मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर पाते जिसके कारण उनके निष्कर्ष भिन्न हो 
जाते हैं। इस संदर्भ में , मैं दो उदाहरण प्रस्तुत करूंगा । एक उदाहरण ध्वन्यात्मक 
स्तर से सम्बन्धित है तथा दूसरा रूपग्रामिक स्तर से। वाजपेयी जी हिन्दी की पढ़ 
जैसी धातुओं को हलन्त नहीं अपितु ग्रकारान्त रूप में स्वीकार करते हैं.। इसका कारण 
सम्भवतः यही है कि संस्कृत एवं प्राकृत में प्रातिपदिक हलन्त होता है किन्तु पद में कोई 
न कोई विभक्ति अवश्य लगती है । अपभ्रंश में भी अन्त: स्वर को हरस्व रूप में उच्चरित 
करने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैँ। यथा :--- 

गृहिणी > घरिणि । पुंडरीक > पुंडरिय | 

हिन्दी क्षेत्र की ही बहुत सी उपभाषाश्रों में ग्रन्त्य श्र' को ग्रति ह्वस्व रूप में उच्चरित 
किया जाता है। इस प्रकार विकास परम्परा एवं तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर पढ़ा 
अकारान्त प्रतीत होता है। लिखा भी ग्रकारान्त ही जा रहा है। 

यहाँ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मानक हिन्दी के उच्चारण की दृष्टि से 
लिखित ग्रकारान्त शब्दों को प्राय: व्यंजनान्त रूप में ही उच्चरित किया जाता है । आय? 
का प्रयोग मैने इसलिए किया हैं कि यदि शब्द के अन्त में व्यंजनों का गच्छ होता है तब तो 
“गर स्वर के उच्चारण की संभावनायें रहती हैं किन्तु यदि शब्द के अन्त का लिखित स्वरूप 
स्वर + व्यंजन + ग्र स्वर होता है तो उच्चारण के धरातल पर ग्रत्त्य ग्र' का उच्चारण 
नहीं होता; शब्द व्यंजनान्त ही होता है | ग्रन्त्य स्वर के लोप एवं ग्रकारान्त को व्यंजनान्त 
रूप में बोलने को प्रवृत्ति का आरम्भ परवर्ती भ्रप भ्रंश एवं प्राचीन हिन्दी से ही हो गया 
था। इसी कारण हमें महिला> महिल, बाला > बाल उदाहरण मिलते हैं। श्राज 


हिन्दी शंब्दीनुशासनं का संदर्भ तथा श्रयनी बात ; १६४ 


अवधी आदि में ara a’ भले ही सुरक्षित हो; हिन्दी का खड़ी बोली पर ग्राधारित जो 
मानक भाषा-रूप व्यवहृत होता है उसमें ग्रकारान्त शब्दों का उच्चारण व्यंजनान्त होता 
है। 2 बह 

बाजपेयी जी शब्दों को व्यंजनान्त नहीं अपितु ग्रकारान्त रूप में स्वीकार करते 
हैं। इसी कारण वे ग्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी के इस परामर्श को कि पढ़े” 'पढ़ेगा' 
आदि में ई' प्रत्यय न मानकर 'ए' मानं लिया जाए तो अच्छा रहे' को स्वीकार नहीं 
कर पाते । 


रूपग्रामिक स्तर पर-- 


वाजपेयी जी ने हिन्दी की ने' 'को' सि' ग्रादि को विभक्तियों के रूप में स्वीकार 
किया है जब कि अन्य भाषावैज्ञानिक इन्हे परसग मानते हैं । इस अन्तर के भी कारण 
विवेचन-पद्धति में अन्तर ग्रा गया है । वाजपेयी जी ने तके दिया है कि परसगे मानने- 
वाले कहते हैं कि 'को' आदि का प्रयोग प्रकृति से सटाकर नहीं होता इसीलिए ये परसग 
हैं। वाजपेयी जी ने इस तके की आलोचना की है। उनकी आलोचना बहुत ताकिक 
है। सटाकर लिखने या न लिखने के आधार पर विभक्तियों एवं परसो का अन्तर 
नहीं किया जा सकता । वास्तव में परसर्ग' की मान्यता के संबंध में वाजपेयी जी को 
जो तर्क प्राप्त हुए होंगे वे वास्तव में लचर एवं अ्रवैज्ञानिक थे इसी कारण वाजपेयी जी ने 
उनकी आलोचना को । 

मेरा मोह भी परसगं' शब्द के प्रति नहीं है । शब्दविशेष के प्रति मोह रखने 
या न रखने से कोई अन्तर भी नहीं पडता । वास्तव में यदि विभक्ति से भिन्न प्रकार की 
व्याकरणिक व्यवस्था है तभी उस भिन्न व्यवस्था को विभक्ति से अलग किसी नाम से 
पुकारे जाने की सार्थकता हो सकती है। - 

इस दृष्टि से को' से' ने” आदि को प्रकृति से सटाकर या हटाकर लिखने के 
कारण नहीं अपितु इनका शब्द के वेभक्तिक रूप के पश्चात्‌ प्रयोग होने के कारण इन्हें 
विभक्ति से भिन्न नाम से पुकारने की श्रावश्यकता है। 'लड़का में जब 'ए' विभक्ति 
लगकर लडके' रूप निष्पन्न हो जाता है तथा जब कहा जाता है कि “लड़के को तब 
‘ay का sein विभक्तियुक्त लड़के के पश्चात्‌ हो रहा है; इस कारण “को ग्रादि को 
परसर्ग नाम से पुकारा जाता है । 'ए' को पहली विभक्त एवं 'को' को दुसरी विभक्ति के 
रूप में मानना भी संगत नहीं है; दोनों के बीच ग्रव्यय का भी प्रयोग सम्भव हैन लड़के 
भर कोदे दो।'। द 

वास्तव में वाजपेयी जी की अपनी मान्यता हैं और उसका कारण है । वाजपेयी 
जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि तुलनात्मक विवेचन के लिए इस ग्रंथ में संस्कृत को ही 
सामने रखा गया है और संस्कृत की “इन” श्रादि विभक्तियों से ही हिन्दी की ने जैसी 
a की सिष्पत्ति बतायी गयी है । इस मान्यता के आलोक में यदि वाजपेयी जी 
"ते, को, B को विभक्तियाँ स्वीकार करते हैं तो यह स्वाभाविक ही है। 


१६६ arava: किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


संस्कृत एवं हिन्दी भाषा की प्रकृतिगत भिन्नता के संदर्भ को ध्यान में रखने पर | 
मान्यता का भिन्न होना स्वाभाविक हो जाता हैँ। संस्कृत की प्रकृति संश्लिष्ट थी । 
आज भी सिन्धी एवं पंजाबी में अपादान एव ग्रधिकरण कारकों में; गुजराती में करण | 
एवं ग्रध्िकरण में, मराठी में करण, सम्प्रदान तथा अधिकरण में; उड्या में अधिकरण | 
में विभक्तियों के द्वारा रचना होती है । मानक हिन्दी ने आयोगात्मकता की ओर अधिक | 
विकास क्रिया हैं। विशेष रूप से 'नाम' रूपों में । i 

भाषा का प्रवाह संश्लिष्ट से विश्लिष्ट की ओर हुआ है । प्राकृत काल में ही | 
विभक्ति रूपों की संख्या में कमी हो गयी थी। विभिन्न कारकों के लिए एक विभक्ति तथा | 
एक कारक के लिए विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग होने लगा था । ग्रपभ्रंश तक आते आते | 
विभक्ति रूपों की संख्या में और कमी हो गयी । कर्ता-कर्म-संबोधन तीनों में समान 
विभक्तियो का प्रयोग आरम्भ हो गया । इसी प्रकार एक ओर करण-श्रधिकरण के 
लिए तो दूसरी झोर सम्प्रदात- सम्बन्ध के लिए समान विभकितियों का प्रयोग होने लगा । 
उदाहरणार्थ, again के विभक्ति-रूपों को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता हैं :-- 


ec जि लििजिएिकी । लनणिणि भा णणििलिजिलिजिणिल लालमोहर लािर 
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आधुनिक भारतीय आय भाषाग्रों में विभक्ति-रूपों की संख्या क्रमशः घटी है । 
जिन भाषाओं की संश्लिष्ट प्रकृति अभी भी विद्यमान है, उनमें रूपों की संख्या श्रभी भी 
अधिक हे किन्तु जिन भाषाओं ने वियोगात्मकता की ओर तेजी से कदम बढ़ाया है, उनमें 
विभक्ति प्रत्ययों की संख्या बहुत कम te गयी है। इस दृष्टि से यदि हम मराठी एवं 


हिन्दी शब्दानुशासन का संदर्भ तथा अपनी बात - १६७ 


हिन्दी का अध्ययन करें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मराठी में संज्ञा शब्द के जहाँ ॥ 
| अनेक वैभवितिक रूप विद्यमान हैं--मुलास (ढितीया), मुलाने (तृतीया), मुलाला 
| (चतुर्थी), मूलाहून (पंचमी), मुलाचा (षष्ठी), मुलात (सप्तमी), मुला (सम्बोधन) । 
वहाँ दूसरी ओर हिन्दी में पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में. या तो केवल विकारी कारक बहुवचन 
के लिए अथवा अविकारी कारक बहुवचन, विकारी कारक एकवचन एवम्‌ विकारी बहु- 
वचन के लिए विभवितयाँ जुड़ती हैं । स्त्रीलिग संज्ञा शब्दों में एकवचन में प्रातिपदिक 
ही प्रयुक्त होता है । 
अपभ्रंश में विभक्ति रूपों की कमी के कारण wat में ग्रस्पष्टता आने लगी होगी । 
| कारकों के अर्थों को व्यक्त करने के लिए इसी कारण ग्रपभ्रेश में शब्द के वैभक्तिक रूप 
| के पश्चात अलग से शब्दों प्रथवा शब्दांशों का प्रयोग आरम्भ हो गया । शब्द के वेभक्तिक 
| रूप के पश्चात्‌ कारकीय ग्रर्थो को व्यक्त करनेवाले ऐसे Si शब्द या शब्दांशों को 'परसगं' 
के नाम से पुकारा जाता है । इन्हें'विभकिति' नाम से इस कारण नहीं पुकारा गया क्योंकि 
ये शब्द के विभक्तियुकत रूप के पश्चात्‌ ही प्रयुक्त हुए । इस कारण इन्हें 'परसग' का 
नाम दिया गया । इतना निश्चित हैं कि ग्रपभ्रंश में परसर्गो की सुनिश्चित रूप से स्थिति 
मिलती हैं। करण के लिए-सहुँ,-सउँ,-समाणु; सम्प्रदानं के लिए --तेहि-केहि, 
अपादान के लिए-लइ,-होन्तउ,-ठिन,-पासिउ, सम्बन्ध के लिए-तणा,-तणि- 
केरड तथा अधिकरण के लिए--मज्के,-मज्मि जैसे परसगों का बहुल प्रयोग अ्रपश्र॑श 
साहित्य में हुआ 
[धनिक भारतीय आर्य भाषाओं में परसर्गो का विकास हुआ हैं । इनके प्रयोग 
में सभी भाषाश्रों की स्थिति समान नहीं हे । आज भी कुछ भाषाएं का स्काय FA को 
परसर्गों से नहीं अपितु शब्द के विभविंतयुक्त रूपों से द्योतित कर रही है किन्तु फिर भी 
परसर्गो का प्रयोग कम या ग्रधिक सभी आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में हाता g | 
जिन भाषाओं में विभक्तियुक्त शब्द द्वारा कारक का AA व्यक्त किया जाता हे उनमें भी 
अलग-अलग कारक के लिए अलग- ग्रलग विभक्ति रूपों का सम्बन्ध सुनिश्चित नहीं हैं । 
यथा--मराठी में एक ही कारक को व्यक्त करन की लिए अनेक विभक्तियों का प्रयोग होता 
है तथा एक ही विभक्ति अनेक कारकों का अर्थ व्यक्त कर्त! है। उनमें भी तृतीया 
के-ने-नी, पंचमी के-ऊन,-हन तथा षष्ठी में प्रयुक्त चार चा, चे, च्या आदि रूपों को 
परसर्ग कोटि में रखा जा सकता हे । इसी प्रकार बगला की प्रकृति भी अपेक्षाकृत 
संश्लिष्ट है किन्तु वहाँ भी दिया, द्वारा, के दिया, संगे, हइते, थेके जैसे शब्दांशों की स्थिति 
परसर्गो की ही हैं। यथात 
मन दिया पढ़ (मन से पढ़ो) ; तोमा द्वारा हाइबे ना (तुमसे नहीं होगा) 
हू के दिया गंधाउ (बहू से रसोई बनवांश्रो ) 
ग्रामी बंध संगे देखा करिते गेल (मैं मित्र से मिलने गया) 
—— हइते चलिया गेल (घर से चला. गया) : 
बाड़ी थेके चलिया गेल (घर से चला. गया) क 


नि > & 


4६८ आंचोय किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शंब्दंशास्त्र 
गजराती में भी सम्प्रदान में 'माटे' तथा सम्बन्ध के लिए ना, नी कां प्रयोग होता 
है। पंजाबी में भी सम्बन्ध में ‘ay’, & का प्रयोग होता है । | 
परसो के प्रयोग के सम्बन्ध में हिन्दी की स्थिति श्रधिक स्पष्ट है। हिन्दी में 
संज्ञा शब्दों में कारकीय wat को विश्लिष्ट प्रकृति के परसगाँ द्वारा ही व्यक्त किया जाता 


है । 


हिन्दी, में परसर्गो का विकास आरम्भ से ही श्रधिक हुग्रा । हिन्दी के ग्रादि- 
कालीन साहित्य में ही विभिन्न रूपों को सम्पन्न करने के लिए परसर्गो का प्रयोग मिलता है । 
कर्ता के ग्रथ में डा० उदयनारायण तिवारी ने चंदबरदाई की भाषा में ने' का प्रयोग स्वीकार 
किया है। कीतिलता की भाषा में कर्ता के अर्थ में --आ, ए,-ओ का प्रयोग हुआ हैं । 
कर्म के ग्रथ में 'को' का प्रयोग ११वीं सदी से राउलबेल में मिलने लगता है । 
बीसलदेव रास में नू' एवम्‌ कीतिलता में हि' हि' , का प्रयोग कर्मकारक के अर्थ में हुआ हैं। | 
करण के ग्रथ में कीतिलता में 'ए' 'एन' हि' का, पृथ्वीराज रासो में ते', वाचा, } 
सि' ‘ag सू" at तथा खुसरो के काव्य में से' का प्रयोग मिलता हे । 
इस प्रकार संज्ञा विभक्ति प्रकरण में जहाँ ग्रन्य भाषा वैज्ञानिक संज्ञा के अविका री, 
विकारी रूपों की विवेचना करते हैं वहाँ वाजपेयी जी ने A 'को' से' सबकी साथ: 
साथ व्याख्या की है । 
उपर्युक्त प्रकार की सीमाग्रों के होते हुए भी उन्होंने हिन्दी भाषा की प्रकृति की 
अत्यन्त विस्तृत, गहन एवं मौलिक विवेचना की है । उसमें बहुत से ऐसे सूत्र हें जिनके । 
आधार पर भाषावैज्ञानिक विश्लेषण एवं विवेचन की बहुत सी पद्धतिगत स्थापनागओों क 
एवं मान्यताओं को भी उद्भूत किया जा सकता है । वाजपेयी जी ने जिस परिवेश में 
रहकर ग्रकेले ही जितना काय किया है, उससे भारतीय ऋषि-मुनि परम्परा का स्मरण 
हो जाता है। उनकी 'शब्दानुशासन' कृति के संदर्भ में मैंने ग्रपनी कुछ बातें कहने.का | 
प्रयास किया है । समय के अभाव में एक छोटे से लेख में कृति के गुणों का मूल्यांकन मेरे । 
लिए सम्भव नहीं है । मैंने यह बतलाने का प्रयास किया हैं कि “उनकी मान्यताओं को 
उन्हीं की श्रध्ययनद्‌ fee के संदर्भ में रखकर देखा जाना चाहिए ।'' उनकी ग्रध्ययन दृष्टि 
की भ्राधारभित्ति तत्वों के विकास, निकास की व्याख्या तथा तत्वों का अन्य भाषाओं एवं 
बोलियों के साथ तुलना करने तथा उसकी पाश्वेभित्ति हिन्दी का संस्कृत से मिलान 
करने की प्रवृत्तियों पर श्राधारित हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके कृतित्व का मूल्यांकत 
करना भ्रधिक उपयुक्त होगा | 


ye 


आचाय किशोरीदास वाजपेयी और उनका हिन्दी शब्दानुशासन 


Sto देवीशंकर' द्विवेदी 
अध्यक्ष भाषिकी तथा लोकतत्व, 
कुरुक्षेत्र विशविद्यालय 


“हिन्दी शब्दानुशासन” श्राचार्यं किशोरीदास वाजपेयी की श्रमर कृति है जिसने 
उन्हें हिन्दी के भ्रमर वैयाकरण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया हे । 

वाजपेयी जी भाषाविज्ञान की किसी नियमित परम्परा में पले हुए विद्वान्‌ नहीं 
हैं, वे स्वतः स्फूते भाषाविज्ञानी हैं । यही कारण है कि वे किसी अत्यन्त सुनिश्चित और 
पूर्वनिर्धारित स्वरूप के भीतर भाषायी तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिये सचेष्ट नहीं होते, 
न वे ऐसी किसी एकरूपता के गद्योपांत निर्वाह का प्रयत्न करते हैं । उनकी अनन्य कृतियों 
की भाँति हिन्दी शब्दानुशासन से भी मुझे वाजपेयी जी एक ऐसे वन्य-गुलाव जैसे दिखाई 
देते हैं जो पथरीली भूमि में केवल अपने पौरुष के बल पर सहज ही उग आया हैं और 
जो अपनी प्रबल सुगन्ध से लोगों को चमत्कृत या प्रभावित ही नहीं करता है बल्कि कई 
बार उन्हें ककभोर कर ग्रपनी जाज्ज्वल्यमान उपस्थिति की सूचना देता हैं । ऐसा गुलाब 
अपनी सुगन्ध को आसपास के सुगन्धगत परिवेश में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थाबद्ध नहीं 
करता; न वह सुगन्ध के सम्यक्‌ वितरण की ही व्यवस्था में बॅधता है । वह तो अपनी तीव्र 
सुगन्ध के झोंके पर झोके फेकता रहता है। : 

वाजपेयी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं । . भारतीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में 
वाजपेयी जी अपनी मौलिकता, सूभ-बूक, साहस और आत्म-विश्वास में बेजोड़ हैं । 
बाब रामचन्द्र वर्मा और डा० रामविलास शर्मा को मिलाकर वें एक ऐसी तयी का निर्माण 
करते हैं जो ग्रपती ज्योतिमयता में अद्वितीय हैं। अच्छा ही है कि इन तीनों विद्वानों ने 
भाषा-चिन्तन के क्षेत्र में बिल्कुल एक परिधि नहीं अपनाई अन्यथा जितने विस्तार में इस 
त्यी ने कार्य किया है, उस विस्तार में यह कायं न हो पाता । 


वाजपेयी जी हठी माने जाते हैं ॥ मुझे लगता है कि इससे बड़ा असत्य शायद 
ही कोई हो । अपने पढ़ने लिखने के क्रम में और सोच-विचार के क्रम में उन्हे जहाँ कहीं 
अपनी कोई बात निराधार लगी है, उसे छोड्ने में उन्होंने विलम्ब नहीं लगाया और इस 
संशोधन का उद घोष करने में उन्होंने संकोच नहीं किया । खुले हृदय और खुली बुद्धि 
का व्यक्ति और कंसा होगा ! जिस बात से वें आश्वस्त नहीं होते, उससे सहमत भी नहीं 


होते । यदि वे किसी बात की प्रामाणिकता से आश्वस्त नहीं हैं तो उसे मान लेने के लिये « 


उन्हें ब्रह्मा भी विवश नहीं कर सकता । यदि यहीं गुण हठ कहा जाता है तो भगवान्‌ 
यह हठ श्रौरों को भी दे। 


२०० आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


ऐसा नहीं है कि मैं वाजपेयी जी की सारी उद्‌ भावनाओं तथा मान्यताओं से सहमत 
हूँ या हो जाता हूँ । वास्तविकता तो यह हैं कि ्रनेक स्थानों पर vi उनसे सहन ही असहमत 
हो जाता हूँ । यह चेष्टा भी करता हूँ कि उनके दृष्टिकोण को समू, AT कोई ऐसा 
मार्ग निकालूँ जिससे उनके मत से आश्वस्त हो सकूँ और एक प्रमाणिक विकल्प के रूप में 
ही सही, लेकित उनकी बात भी मात लूँ। मेरी यह चेष्टा शायद ही कभी सफल हुई हो । 
उदाहरणार्थ, पढ़ + इ = पढ़े (To ३, १०३ )१, सो + इ = सोए (Jo १० ३) विश्लेषण 
का औचित्य समक में नहीं ्राता । यदि वर्णनात्मक स्तर पर हिन्दी और उसकी बोलियों 
'को एक ही सूत्र से व्याख्यायित करने का दृष्टिकोण हो तो भी 'इ' को चुनने का लाभ या 
*औचित्य नहीं दिखता, यदि ऐतिहासिक बिकास पर दृष्टि हो तो भी इसे इस रूप में 
प्रस्तुत करना समीचीन नहीं लगता और यदि इको स्वानिमिक धरातल पर न लेकर 
मर्षस्वानिमिक या माधिमिक धरातल पर लिया जाय तो भी 'इ' का-श्रौचित्य नहीं दिखता। 
अशुद्धियों या मतभेदों के दो-एक स्थल और गिनाना आवश्यक मानें तो To ५ 
पर उनका यह वक्तव्य ले सकते हैं कि संसार की कोई भी दूसरी भाषा ऐसी नहीं जिसके 
शब्दों के श्रादि में ण्‌ मिलता हो। निश्चय ही यह वक्तव्य देने के पहले वाजपेयी जी ने 
भ्रफ्रीका और श्रमेरिका की मूर्धन्य ध्वनियों की भरमार वाली भाषाओं पर दृष्टिपात नहीं 
किया । फिर, इस वक्तव्य से जो निष्कर्ष निकलता है वह भाषा मात्रे की संहज सार्व- 
कालिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर संकता । पृ० ३-४ और ७ पंर उन्होंने कहा 
` है कि हिन्दी की प्रकृति संस्कत सें मिलती हैं, इसलिये उनको हिन्दी का व्याकरण संस्कृत 
` के आधार पर (प्राकृतों के आधार पर नहीं) बनाना ठीक लगता है। यह प्रकृति' 
क्या उतनी ही होती है या है जितनी उन्होंने निंदिष्ट की हैं ? जितना प्रंकृतिसाम्य 
उन्होने निर्दिष्ट किया हे, क्या उतना प्रक्ृति-साम्य एक भाषां का व्याकरण दूसरी भाषा 
-के आधारः पर बनाए जाने के लिए पर्याप्त हैं ? क्या एक भाषां का व्याकरण एक ही 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है ? 
इतनी कुछ पंक्तियाँ मैने यह प्रमाणित करने के लिए लिखी हैं कि मैं वाजपेयी जी'का 
` प्रतिबद्ध प्रशंसक नहीं हूँ और ऐसा नहीं है कि उनकी प्रशंसा करना मेरा धर्म है। इसके बाद 
मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम पृ० 8-१० पर उनको यह वक्तव्य देखें कि ग्रवधी 
आदि स्वतंत्र भाषाएँ हैं और अपने हृदय पर हाथ रख कर यह कहें कि वाजपेयी जी सरीखा 
. हिन्दी-रेमी श्रौर उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति यदि भाषा की प्रकृति का विश्लेषण 
करके यह वक्तव्य देता है तो क्या यह साधारण बात है ! मैं उनके इस मत को अकाट्य 
नहीं. कह रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि यहाँ एक ऐसा विद्वान्‌ विद्यमान है, जो 
निकष बनाता हे तो निःसंग भाव से सब पर लगाता है । . ग्रह वाजपेयी जी की बौद्धिक 
- ईमानदारी का चरमोत्कर्ष हे। पृ० ११ पर वे हिन्दी भाषा-संघ की वस्तुनिष्ठ और 
सुपरीक्षित उद्भावना करते हैं । 


की Sea | इस निबंध के सारे पृष्ठ-संदर्भ हिन्दी शब्दानुशांसन' के तृतीय संस्करण 


के हैँ । 


भ्राचाये किशोरीदास वाजपेयी ओर उनका हिन्दी शब्दानुशासन २०१ 

भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों को शायद आज यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है 
कि लोग राम ने रोटी खाई को कतृवाच्य बताया करते थे और यह विचार नहीं किया 
जाता था कि वाच्य शब्द और वाक्य के गठन के धरातल पर किस प्रकार निर्धारित की 
जानेवाली व्याकरणिक कोटि है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को ऐसी समस्याग्रों 
से जूझना IST | 

उनकी विचारशीलता उनकी कृतियों में सर्वत्र विद्यमान है। To १५-१६ 
पर भ्यस्‌' की AAT, To १२७ पर ने' के दो स्तरों की चर्चा और पृ० १२४ पर विभक्ति" 
की चर्चा थोड़े से नमूने हैं । 


वाजपेयी जी का हिन्दी शब्दानुशासन' व्याकरण कम है, व्याकरण-दर्शन ग्रधिक 
है। उसमें ऐतिहासिक, गठनात्मक और तुलनात्मक दृष्टियाँ घुली-मिली. हैं । उसमें 
व्याकरण का कोई सुनिश्चित ढाँचा भले न, हो, बहुत से स्थलों पर मतभेद की गुंजाइश हो, 
भले ही कई बुटियाँ हों, उसकी जो विशेषता सबसे ऊपर उठ जाती है, वह है प्रातिभ 
विचारों की बहुलता । यह पुस्तक देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अत्यंत सामथ्येवान 
राजहंस ने मोतियों का ढेर लगा दिया हो । उन्हें सजाने-सँवारने-निखारने का काम कोई 
और भी कर सकता हैं, ऐसे और इतने मोती तो यह राजहंस ही ला सकता था । 


ठे 
N 
| 
| 
: 


4 


.मौलिक. चिन्तन का प्रतीक : हिंदी शब्दानुशासन 
डा०-छविनाथ त्रिपाठी, 
रीडर, हिदी-विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


“हिन्दी शब्दानुशासत' निरुक्त, व्याकरण और भाषाविज्ञान के मूलभूत तत्वों का 


“समाहार करके लिखी गई एक सव्रंथा मौलिक और अनोखी कृति हे । हिन्दी में भारतीय 
` चिन्तन-पद्धति पर. लिखा गया एक भी ऐसा व्याकरण उपलब्ध नहीं है, जिसमें.हित्दी के 


मूल रहस्यों, उसकी विशिष्ट प्रक्ृतियों तथा प्रवृत्तियों का इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया गया 
हो । भारतीय विद्वानों द्वारा लिखित व्याकरणों का आधार संस्कृत व्याकरण का अनुगमन 
“रहा हे, जब कि पाश्‍चात्य विद्वानों ने हिन्दी का व्याकरण प्रस्तुत करते समग्र केवल शब्दों 
के उच्चारण और वर्तमान प्रयोगों पर ही ग्रधिक बल दिया है । एक में गतानुगतिक्रता 
या. अन्धानुकरण :है तो दूसरे में उस ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव है, जिससे Weal के मूल 


aid; परिवतेन के स्वरूप और उसके कारणों का निर्देश किया जाता है । एक उत्कृष्ट 


व्याकरण के निर्माण के लिए किसी अन्य भाषा की व्याकरण-पद्धति अपना कर-चलन.से 
संबद्ध भाषा का निजी वैशिष्ट्य नहीं उभर पाता । केवल विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाने 
से किसी शब्द ar आनुवंशिकता सहित पूर्ण परिचय नहीं मिल पाता; शोधपरक दृष्टि 


: का अभाव किसी शब्द की प्रयोग-स्थिति को क्यों और कैसे' के उत्तर से संवलित gel 


करने देता.।. - हिन्दी शब्दानुशासन दोनों प्रकार की एकांगी दृष्टियों के दोष an 
मुक्त -है । 
भारतीय परंपरा के अनुसार भाषा-चिन्तन क़े.एक मात्र क्रष्रि आचाग्ने किशोरी- 


- दास वाजपेयी हैं । 'तथ्यों और तत्त्वों की खोज में उनके.जेसा मौलिक 'निन्तनशील न्य 


कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता । कुछ लोग हिन्दी की प्रश्‍ृति.को सम्नभते के लिए 
उस ब्रिटिश या ग्रमेरिकन भाषावैज्ञान्तिक पद्धति का आश्रय लेते हैं, जिसका विकास अंग्रेजी 


` भाषा at प्रकृति और प्रवृत्ति के विश्लेषण द्वारा संपन्न हुआ है ।. इस आयातित 

विदेशी ढाँचे.में.वे.हिस्दी को फ्रिट' करते हैं, भले ही ऐसा करते समय इस भाषा का अंग- 
«भंग ही क्‍यों न हो जाय | भारतीय परपरा को सुपरिचित एवं. उपयुक्त पारिभाषिक 
“पदावली का त्याग कर वे अ्पती अपनी: (स्वतिमित). मनमाने ढंग की पारिभाषिक पदात्रली 
- का प्रयोग करते हैं ।. यही कारण हे कि तीन दशकों के बाद भी इत्त विदेशी स्कूलों की 
.. आयातित सरणि द्वारा किसी भी स्वतन्त्र faa की प्रक्रिया का व्रिकास हिंद्धी/ भाषा के 
Sister में,नहीं हो पाया: है । उदाहरण के लिए संरचनात्मक विश्लेषण में EAC 


पद-प्रातिपदिक और स्वनो का क्रम तो स्वीकार करते हैं किन्तु शब्द' जैसा तत्त्व इस अनु- 
क्रम में निरर्थक जब शब्द' जैसी कोई वस्तु है ही नहीं तो 'शब्दातुशासत' नाम ही 
| + बनेगा ? यह दूसरी बात हैं कि इन तथाकथित Aas भाषातेज्ञातिकों द्वारा 
लिखित भाषाविज्ञान की कोई भी कृति .ऐसी नहीं मिलेगी, ae बार शब्द 
का प्रयोग न किया गया हो। 


१०४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्तै 
हिन्दी शब्दानुशासन मे प्रयुक्त पारिभाषिक पदावली परंपराप्राप्त एवं सुपरिचित 
तो है ही, जहाँ नई पारिभाषिक पदावली के सृजन की ग्रावश्यकता-पड। हैं, वहाँ भी 
सुपरिचितता का ध्यात रखा गया हैं 1) भाषा सम्बन्धी सतत प्रवाह चिन्तन-प्रक्रिया का 
विकसनशील रूप इंसी प्रकार से व्यक्त हाता 
आचाय बाजपेयी जी का यह दृष्टिकोण है कि वर्तमान हिन्दी का अ्रपश्नंश से 
सम्बन्ध नामंमात्रं'ही हैं; हिन्दी की प्रकृति उससे ने हीं मिलंती । उदाहरणाथ प्राकृत 
या अपभ्रंश के क्रियापंदों में लिगं-मेद नहीं हैं; इंसके लिए संस्कृत के. कृदन्त रूपा की आर 
» विशेष ध्यानं-देनां होगा, जहाँ लिग-भेद विद्यमान हे । सस्कृत का आर हिन्दी के भुंकाव 
के कुळे विशिष्ट कारण हैं, 'छृरिप्रंधा उदाच्या: उनम सें-केवलं एंक कारण हैं। तेरहवीं 
से. पन्द्रहवीं शती तक की उपलब्ध गद्य कृतियों पर दृष्टिपात करने से. यह स्पष्ट हो जाता 
है.कि न.केवल शब्द-समृद्धि के लिए अपितु संरचना के लिए भी हिन्दी उत्तरीत्तर संस्कृत 
की आर भुकती गई है । राजस्थान को 'ग्राराधना' से लेकर-मिथिला में रचितं विद्यापति 
- की पदावली, तक यह,प्रवृत्ति-समान रूप से उपलब्ध होती | वणक ग्रंथा में यह प्रवृत्ति 
` धिक स्पष्टता से. उभरी है 15: यह प्रवृत्ति उस समय और भी तीब्र हो गई जंव अरबी- 
>फारसी-की पदावली को अधिकाधिक प्रयोग करती हुई जनभाषा ने उंदू के रूप में एक 
(“तया पथ ग्रहणं किया और हिन्दी पुरी तरह संस्कृत की. ओर उन्मुख हो गई | इन प्रवृत्तियों 
“से असंपृक्‍्त' रानी केतकी की कहानी' की भाषा हिन्दी में कभी भी. स्वीकृति नहीं: प्राप्त 
“कर सकी: |) हिन्दी के विगत पाँच सौ वर्षो का भाषा-सम्बन्धी इतिंहास'जिस दिशा में 
et रही हैं; उसके कारण asia से इसकी दूरी बढ़ती गई है, संस्कृत से हिन्दी का 
संबंध घनिष्ठतर होता गया हैं और हिन्दी की प्रकृति तथा प्रवृत्ति का उचित विश्लेषण 
संस्कृत के परिक्ष्य में ही तर्कसंगत हो सकता है । इसके लिए किसी'सफाई की ग्राव- 
श्यकता नहीं है । हिन्दी की संरचना का विश्लेषण आयातित अमेरिकन पद्धतिःसे करने 
के कारण ही वालक्‌, लड़क्‌ श्रादि को प्रातिपदिक मानना पड़ता है जो हिन्दी की! परंपरा 
और प्रकृति के सवंथा विपरीत प्रतीत होता है। ns pets Ee 


ˆ हिन्दी की प्रकृति को समभने और उसका उचित विश्लेषण करने के लिए समीप- 


वर्ती भाषांग्रों और बोलियों की प्रवृत्तियों के साथ तुलनात्मक ग्रध्ययन भी अपेक्षितं है । 
न किसी भी सुनिश्चित निष्कर्ष के प्रतिपादन के पूर्व “हिन्दी शब्दानुशासन” ब्रज; अवधी 
भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी और पंजाबी की 'सदृश प्रवृत्तियों का भी पंय॑वेक्षण कर 
“लेता हे ।' साध्य की सिद्धि के लिए ऐसा व्यापक सर्वेक्षण किसी भी अन्य व्याकरण या 
” भाषाविज्ञान के ग्रंथ में नहीँ मिलता । भाषा-चिन्तन की इस प्रक्रिया ने हिन्दी भाषा से 
wahre अनेक समस्याश्रों का मौलिक समाधान इस कृति द्वारा प्रस्तुत किया है । 
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%% 'द्रष्टव्य-ज्योतिरीश्वर का वणरत्ताकंर। . 


मौलिक चिन्तन का प्रतीक : हिन्दी शब्दानुशासनं “१०५ 


हिन्दी शब्दानुशासन में नियमों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करने की ऋषि-कल्पंना 
भी स्थल स्थल पर व्यक्तः हुई है-- हिन्दी संघ' का लिपि के साथ ही एक ग्रान्तरिक सम्बन्ध 


सूत्र भी हैं--क' सम्बन्ध प्रत्यय 1४ हिन्दी सें विसर्ग लोप से प्रातिपदिक बनाने की 
प्रक्रिया है ।* प्रतिपद दृश्यमान शब्दरूप प्रातिपदिक कहलाता है ।* हिन्दी की कारकीय 
विभक्तियाँ या परसर्ग संस्कृत की ही किसी न किसी विभक्ति के विकसित रूपं हैं । 


“तद्धितीय प्रत्यय पदों से नहीं, प्रातिपदिको से लगते हैं 1“ हिन्दी की विभक्तियाँ दो प्रकार 


की हैं--विश्लिष्ट (इस ने) और संश्लिस्ट (इसे) ।' के, रे, ने, सम्बन्ध प्रत्यय हैं 

वभक्ति नहीं °° विभक्तियाँ दो प्रकार की हें--कारक और उपपद विभक्ति 1) इन्हें 
परसग कहना उचित नहीं है 17° अव्ययों में बिभक्तियाँ लगती हैं पर ग्रव्यय का रूप नहीं 
बदलता 1१3 विशेषण का विशेषण, 'प्रविशेषण' हे 1° विधेय विशेषण को ही पूरक 


(५ कहा जाता था ।** शब्दों की व्युत्पत्ति कृदन्त, तद्धित श्रौर समास. द्वारा संभव है IN 
` „ हिन्दी- क्रियाओरों की प्रवृत्ति त्रिधा है--तिङन्त, कृदन्त और मिश्रित (तिङन्त न a 
.,. या कृदन्त; + तिङन्त) 1१० भूतकाल में श्रद्यतन-भ्रनद्यतन भेद नहीं हे 4 आदि. ॥ 8 


सरल-सहज भाषा तथा ग्राचायोँ को प्रश्नोत्तर एवं शंका-समाधान शैली में गुरु- 


“ गम्भीर विवेचन शब्दानंशासन की एक waa विशेषता हैं। इस शैली के कारण ही 


हिन्दी भांषा की कई महत्वपूर्ण समस्याएँ सुलझी हैं, जो इससे पुव के लिखित व्याकरणों 


_ में ज्यों की त्यों छोड़ दी गई थीं कोई, क्या, कुछ सव नाम नहीं, अव्यय ei 'कुछ' 


विशेषण भी हैं। ही, इ ग्रव्यंय है । विभक्ति तथा ग्रव्ययो के ह का. .लोप em 
हैं, यहाँ हिन्दी ब्रज से भिन्न है । ने. संस्कृत को, तृतीया विभक्ति. इन' date Lara 


` भाववाच्य में ही इसका प्रयोग होता.हैं.। भूतकाल में केवल कृदन्त क्रियाओं का प्रयोग- 


ल्य हिन्दी की विशेषता है, अत; यहाँ, ने. की उपस्थिति मिलती हैं.। ९. आँख, दांत 
ग्रादि में अननासिक स्वरों का बाहुल्य TET. प्रभाव ह. धात्वथंबोधक भाववाचक 


१७ २ छ 
ˆ संज्ञाओं का निर्धारण और वर्गीकरण सवथा नवीन आर मौलिक हे 1? RR 


शब्दों की निरुक्ति के लिए संस्कृत पद्धति ्रपताई गई है भर विकास प्रक्रिया 
दिखलाने के लिए लोप, ग्रागम, सप्रसारण, _वर्ण-व्यत्यय आदि भाषा-वेज्ञानिक स्वीकृत 


सिद्धान्तो का आश्रय लिया गया है । संस्कृत परम्परा का यहा अच्धानुकर महीं है 1 


` स्थान-स्थान पर संस्कृत से हिन्दी को निजी प्रकृति की तुलना करते हुए भेदक, तथ्यों, को 
. प्रकाश में लाया गया है। संस्कृत का स्तीलिग्‌ प्रत्यय ग्रा (टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌) केवल 


' ४ शब्दानुशासनं, go ११ । १० वही, To १२७॥ A २६%] 
५ वही,पु० १३॥ ११ वहां, To १३५, ..१७वही, पूं० 0२1 
दृ बही पृ० १४। १२ वही/पु०१७१-७२,२९१।१० वही, [9 "२८ 
७ वही, To १५-१७॥ 3३ वही, पू० १७७ । | EURE २३७ 


—— १४ वही,पु० २२० । ˆ . . २० वही, To २७। 
६ बही,पृ० १२५। १४बही,पृ०२१६। ` २१ बही, पूर २६६-६७। 


२०६ आचार्य किशोरीदास वाज़प्रेयी और. हिन्दी शब्दशास्त्र 
तत्सम शब्दों:में ही मिलता हैं, तद्भव में.नहीं हैं। संस्कृत के वैकल्पिक रूपों (विस्तर, 
` विस्तार) को स्वीकार करने की अपेक्षा हिन्दी ने एकख्पता (बिस्तार). पर अधिक बल 
दिया है । संस्कृत की सभी संधियों को हिन्दी ने नहीं. प्रपनाया,.जैसे 'ढू लोपे. नहीं हे । 
“ विदेशी शब्दों. को भी वह सरलीकृत रूप में ही स्वीकार करती हं, हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल 
. स्वीकृत .है.।. . फारसी शब्दों का नुक्ता या .बिन्दी नहीं ग्रहण किया गया । संस्कृत का 
... का 'इत' तद्धित प्रत्यय हिन्दी में para और तद्धित दोनों रूपों में चलता. ह, ART के कृत्‌ 

“आर तद्धित, (इत). प्रत्ययों जैसा भेद हिन्दी में नहीं हे | हृषित' का इत संस्कृत में कृ 
“और हिन्दी में तद्धित है _ अ्रव्यय के साथ (एकत्रित) भी यह लंगता है । हिन्दी के 
ei भूतकाल में संस्कृत. जसा अ्रद्यतन-अतद्यतन भेद नहीं हैं। हिन्दी में प्रेरणार्थक क्रियाओं 

. की.बनावट भी संस्कृत की प्रक्रिया से भिन्न 

` . (हिन्दी शब्दानुशासन के नूतन. (तृतीय) संस्करण में कुछ नये तथ्यों का अनुसंधान 
-भीःक्िया गया है । इन्हीं में हिन्दी सर्वनामों के प्रातिपदिक भी हैं । भाषाविज्ञान की 
वतमान प्रवृत्ति किसी भाषा के प्रचलित रूपों के विश्लेषण तक ही सीमित हैं ' मैं, तू, 
यह, बह, जो, कौन अविकारी सर्वनाम हैं और हम, हमें, हमारा, हमारे; तुम, तुम्हे, तुम्हारा, 
_ तुम्हारे; ये, इस, इन, इन्हें; वे, उस, उन, उन्हें; जिस, जिसे, जिन, जिन्हें; तथा किस, किसे, 
किन, किन्हें इनके विकारी रूप हैं । इनके प्रातिपदिकों का निर्धारण निश्चय ही _चिन्तत- 
. प्रक्रिया का अग्रिम चरण है । प्रतिपद श्रूयमाण प्रातिपदिक की खोज में 'यह' का सम्बन्ध 
` "एषः से और ae का सम्बन्ध सः से जोड़ा गया है। सः <सो< गरोस < ओह < वोह 
< बह्‌; विकास प्रक्रिया के अनु रूप ही है। 'व की श्रुति के साथ वोह' दकिंखनी हिन्दी 
में मिलता हे। सः और तौ, ते, एक ही प्रातिपदिक के रूप नहीं हैं। यह अनुमान इसी 
,आधार पर किया जाता है कि सः में स तथा तौ,ते में त श्रयमाण है और ये दो प्रातिपदिक 

. .हैं। ऐसी परिस्थिति में वह' में श्रोस की श्रूयमाणता कहाँ हैं? ‘ae में भी 'एषः 


की शूयमाणता नहा हैं। अतः एषः ALT सः, यह्‌ और वह के विकास के उत्स भले ही कहे 
जायें, प्रातिपदिक कैसे कहे जाएंगे ? 


ज, त, क प्रातिपदिक हैं, क्योंकि ये अपने पदों में श्रूयमाणा हैं; यहाँ प्रातिपद्विक 
की परिभाषा खंडित नहीं होती । ‘aa’ की संरचना में भी आओस +4) मानते समय 
. जब, तब, कब से मिथ्या-सादृश्य स्वीकार करना पडता हैं। कुरु प्रदेश में इब' चलता 
a 'इब' का 'इ' श्रोस' में कहीं भी विद्यमान नहीं है । यह, वह के प्रातिपदिकों की 
खोज के लिए ग्रभी चिन्तन की आवश्यकता अनभव होती हे । सिद्ध रूपों से विकसित 
हिन्दी शब्द पुन: कारकीय विभक्तियों का प्रयोग करते ही हैं अतः इस' और ‘fea’ के 
लिए भी सिद्ध रूपों की खोज की जा सकती है । 'अ' का 'इस' ग्रादेश क्यों ? २३ “र कौनो 
कसुर नाही ब्रा AT 'एहकर' का अवशेष नहीं है । यह पुर्वी के “राउर्‌' का संक्षिप्त 


11 अ हिन्दी शब्दानुशासन, Jo २६८-६३। ४ 
२३ हिन्दी शब्दानुशासन, भूमिका, go १७--२३ | 
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रूप भी हो सकता है। जो राउर अनुशासन पाऊ ।' पूव में राउर' 'रउरे' "रउवाँ' 
इसी के अन्य रूप हैं। अतः यह भी चिन्त्य है ।२* 

‘war’ और 'कुछ' सर्वनाम नहीं, अव्यय हैं। यह ठीक है कि क्या ने, क्या को 
रूप नहीं चलते; पर 'कुछ' की स्थिति sar’ जैसी नहीं है। 'कुछ' अव्यय हैं, अनिश्‍चित 
प्रल्प परिमाण वाचक विशेषण है, वह' अनिश्चित श्रल्प संख्या वाचक विशेषण है।२५ 
अव्यय से कारकीथ विभक्तियाँ नहीं लगतीं, पर निम्नलिखित प्रयोग I 

वहाँ सैकड़ों व्यक्ति एकत्र हुए । कुछ ने रोटी खाई, कुछ ने खीर | कुछ को धन 
मिला; कुछ खाली हाथ लौटे ।' 'कुछ' की स्थिति क्या' जैसी नही हैं। 

विशेष्य के ग्रप्रयोग की स्थिति में विशेषणों का संज्ञाओं की भाँति प्रयोग होता है। 
'ग्रच्छों अच्छों ने लुटिया Sat दी ' जैसे प्रयोग चलते हैं । “सैकड़ों व्यक्ति, में से कुछ के 
स्थानापन्न 'कुछ' हे । स्थानापन्नता का यह गुण सर्वनाम का है । इसका स्पष्टीकरण 
अपेक्षित हे कि 'कुछ' सर्वनाम क्यों नहीं हैं । 

सरलीकरण की प्रवृत्ति या प्रयोग-वाहुल्य की दृष्टि से ही ग्रस्‌ और भू धातुओं 
के रूप एक में मिले । भाषा-विकास की प्रक्रिया में अहम्‌ और वथम्‌ तथा त्वम्‌ और यूयम्‌ 
भिन्न भिन्न घ्रातिपदिकों के रूप होकर भी समानार्थकता के कारण एक दूसरे रूपों के स्था: 
ATTA बन गए | प्रयोग की प्रधानता तो व्याकरण भी स्वीकार करते ही हैं । अज्ञात प्राति- 
पदिकों की खोज आवश्यक हैं; एकमात्र हिन्दी शब्दानुशासन ही इसकी प्रेरणा प्रदान 
करता है | 

“ही? और भी' अव्यय हैं। श्रनिश्चितार्थक ई' अव्यय की खोज निश्चय ही 
शब्दानुशासन की अपनी देन है। कब + ई = कबी (कभी)' की कल्पता हिन्दी में नहीं 
थी; 'कब + ही = कभी' ही समझा जाता रहा है । कोई, किसी, में ई/ही है, ही नहीं । 

शब्द--चिन्तन की प्रक्रिया में सूक्ष्म और सही की पकड़ तथा विचारों ग्रोर निष्कर्षों 
में अनवरत संशोधन तथा परिष्करण का आवाहन शब्दानुशासन' को एक वैज्ञानिक 
धरातल प्रदान करता है । स्वयं अपने ही पूवं निष्कर्षों को तुटिपूर्ण पाने पर उसमें संशो- 
धन कर देने से यह कृति पूर्वाग्रहों से पूर्णतः मुक्त है । इ और इ. विभक्तियाँ संस्कृत कीं 
बहुवचन विभक्ति ‘fa’ (फलानि) से विकसित है । ह' का आगम होता है । इससे इन्हें, 
उन्हें को समझने में सहायता मिली हैं और पूवंधारणाओं में परिष्कार GAT al 

व्याकरण भाषा का विश्लेषण मात्र ही नहीं करता, उसकी ग्रन्तनिहित प्रकृति 

का उद्घाटन भी करता हैं। उसकी प्रवृत्तियों की परख कर परिष्कार का मागं दिख- 
लाता हैं। शब्द-निरुक्तियाँ शब्द और उसके अर्थ दोनों के मर्म का उद्घाटन करती हैं 
और उचित प्रयोग का दिशानिर्देश करती हैं। हिन्दी शब्दानुशासन हिन्दी व्याकरण 
और हिन्दी निरुक्त का ऐसा अन्यतम ग्रन्थ हैं, जैसा इस समय तो कोई अन्य ग्रंथ दिखाई 
नहीं पड़ता । इससे ग्रागे शब्द-चिन्तन की परम्परा को बढ़ाने के लिए प्रचुर तप की 
| = 2 पड़ेगी । ® 


२४ वहीं, पु० १८॥ 
२५ वहीं, go २४। 
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डा० अनन्त चौधरी 
- हिन्दी विभाग,-पटना कालेज, 
पंटना विश्वविद्यालय 


वाजपेयी जी का यह अभिनव पाण्डित्यपुर्ण व्याकरण वि० Ho २०१४ (सत्‌ 
१९५८ ई०) में नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी से प्रकाशित हुग्रा । इसके मुख्य 
खण्ड तीन हैं--ूर्व पीठिका', ‘gat’ और ‘saad’ | इनके अतिरिक्त ग्रंथ के अन्त में 
'परिशिष्ट' भी है, जिसमें हिन्दी की कुछ बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी आदि का सामान्य 
परिचय देने के पश्चात्‌ व्याकरण' तथा “भाषाविज्ञान' का संक्षिप्त विवेचन किया गया है | 

पुर्वं पीठिका' ७५ पृष्ठों की है । उसमें वाज के द्वारा जिन तथ्यों की 
स्थापना की गयी है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं 

१. जिस भाषा में वे रचना हुई, साधारणतः वही संसार की मूल भाषा 
थी। 

२. एक ही भाषा के (व्यवहार भेद से) कई रूप हो.जाते हैं--साधारण भाषा, 
शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा । 

३. प्राकृत जनों की भाषा एक उद्दाम नदी की तरह ग्रपनी स्वतन्त्र गति से.चलती 
रहती है; इसलिए मार्ग बदलती रहती है । साहित्यिक भाषा को.एक बड़ी नहर समभिए, 
जो कि व्यवस्था से चलती है। इसके मागं श्रादि में वैसा परिवर्तेन नहीं होता ।. परन्तु 
फिर भी, बहुत लम्बे काल में कहीं कुछ परिवर्तेत सम्भव हैं।। 

. ४. .साहित्यिक भाषा में होनेवाला परिवर्तन कृत्रिम होता है, किन्तु जनभाषा 
का परिवर्तन अ्रकृत्रिम (स्वाभाविक ) होता हैं । 

५. “मल भाषा' में वेद-जैसे उत्कृष्ट साहित्य की रचना होने लगी,. तो' उसका 
रूप संस्कृत हो चला । साधारण जनों की भाषा वहीं भात रही। सो, मूल भाषा 
के दो रूप हो गए--वेंदों की “संस्कृत भाषा और लॉक व्यवहार की साधारण प्राक्कत 
भाषा? । वाजपेयी जी ने वेदों की भाषा को प्रथम सस्छृत आर वैदिक युग की 
साधारण जनभाषा को प्रथम प्राकृत' कहा हैं। 


६: “मूल भाषा” का नाम तब प्राकृत भाषा कंहलाने लया 1 ` वैदिक काल की. 
प्राकृत का कुछ ्राभास (बेद के) गाथा छन्दं में मिलता हैं ऐसामानाजाताहै। संभव 


है — |. समय प्राकृत में भी सामान्य साहित्य-रचना होती हो और उसके लिए कोई विशेष 
छन्द निर्धारित हो गया हो और वही गाथा हो। } 
२७ 


290 ग्राचार्या किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 

७. बृद्ध और महावीर के समय तक श्राते-ते प्रथम mea’ का रूप बिल्कुल 
परिवर्तित हो गया । यह प्राक्षत की दूसरी अवस्था थी। इसे ही वाजपेयी जी ने 
दुसरी mea’ कहा हैं। 

` ८. देश-भेद से प्राकृत के अनेक भेद थे। जिन eat में साहित्य-रचना 
होती थी, उनके नाम हैं--मागधी, अर्द्ममागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी आदि। परन्तु 
जिन प्राफ्रतो में वैसा साहित्य नहीं बना, उनके नामों का निर्देश प्राक्ृत-व्याख्याताशं ने 
नहीं किया है । बंगाल, उत्कल, पंजाब तथा उत्तरप्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में जो 
प्राकृत-रूप चल रहे थे, उनके नामों का कोई उल्लेख नहीं हैं । 

` . 8, पाली' ऐसी प्राकृत है, जिसे न मागधी कह सकते हैं, न महाराष्ट्री और न 
'शौरसेनी' ही । बुद्धवचन देश भर की सम्पत्ति बन गये, तब वे 'मागधी' जैसी किसी 
प्रादेशिक भाषा में ही कैसे बँधे रहते ? एसा जान पड़ता है कि प्रदेश-भेद से विभिन्न 
प्राक्त भाषाएँ होने पर भी कोई एक. पुराना साहित्यिक रूप (प्रात का) ऐसा भी था, 
जिसे देश भर में स्थान प्राप्त था --देश के सभी भागों में जो समझी जाती थी । उसी 
राष्ट्रीय प्राकृत में fatten’ आदि लिखे गये और आगे चलकर वह ग्रन्तरराष्ट्रीय चीज 
बन गई- तिब्बत, चीन, लंका, स्याम, बरमा, काबुल आदि न जाने कहाँ-कहाँ बुद्धवचन 
पाली को ले गये । 

१०. कालान्तर में दूसरी प्राकृत के रूप भी बदल गये । “इन तीसरी प्राकृतों 
को, या प्राकृत की तीसरी अवस्था के रूपों को , लोग “Arvin कहते हैं, जो ठीक नहीं । 
तीसरी प्राक्ृत' कहना ठीक हे ।” 

११. देश भर में जो तीसरी प्राकृत के विविध रूप चल रहे थे, उनका आगे विकास 
SAT और ये पूर्ण विकसित रूप ही आज की हमारी प्रान्तीय या प्रादेशिक भाषाएं हैं । 

१२. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लेकर पंजाब के श्रम्बाला जिले तक की लम्बी 
पट्टी में जो प्राकृतें बोली जाती थीं, उसका नाम-निर्देश भी नहीँ किया गया है। इसी 
प्रदेश के मध्य भाग की तीसरी प्राकृत अपभ्रंश” से हिन्दी का प्रादुर्भाव gar, जो ग्राज 
राष्ट्रभाषा है, हिन्द की भाषा, तत्त्वतः 'हिन्दी' है । 

१३. कुरु जनपद को प्राक्त का नाम 'कौरवी” होना चाहिए। परन्तु कोई 
नाम मिलता नहीं है । लोगों ने समझ लिया कि जिन प्राकृतों के नाम मिलते हैं, वे ही उस 
समय थीं श्रोर बस समझ लिया गया कि 'मागधी' ही बिहार में तथा बंगाल-उड़ीसा में 
बोली जाती थी। परिणामतः यह भी लिख दिया गया कि मागधी के अपभ्रंश (तीसरी 
MET) से मगही, मैथिली, भोजपुरी, बंगला तथा उडिया भाषाएँ बनीं । इसी तरह 
शोरसेनी अपभ्रंश से 'ब्रज भाषा' तथा 'बड़ी बोली' (राष्ट्रभाषा) का विकास हुमा । 
इसी श्रम से आगे चल कर यह भी लिख दिया गया कि 'ब्रज भाषा? से खड़ी बोली निकली 
है। यह सब प्रमाद है। 25 

१ जी 2 10 अपभ्रंश = जो रूप हमें साहित्य में दिखाई देता है, बोलचाल की भाषा 
भी वसी ही होगी; नहीं कहा जा सकता । और, यदि यह मान लिया जाए कि उपलब्ध 
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प्राकृत-काव्यों में जो भाषा है, वही उस समय की जनभाषा थी, तो कहना पड़ेगा कि वैसी 
किसी प्राकृत से हिन्दी का कोई दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । उस प्राकृत की अपेक्षा 
तो संस्कृत ही हिन्दी के अधिक समीप हैँ या फिर कोई प्राकृत होगी, जिसमें वर्ण-संहार 
वैसा न हुआ होगा । परन्तु उसका रूप. आज हमारे सामने नहीं है । इस प्राकृत 
में साहित्य न रचा गया होगा । परन्तु गोरख आदि की वाणी में कुछ झलक जरूर मिल 
रही है। उसी प्राकृत से हिन्दी की उत्पत्ति समभिए । . निश्चय ही वह कुरुजनपद 
की प्राकृत (या जनभाषा) संस्कृत से बहुत दुर न हटी होगी । उसी का विकसित रूप 
१५. प्राकृत के (दूसरी या तीसरी अवस्था के) जो भी रूप साहित्य में उपलब्ध 
हैं, उनसे हिन्दी की पटरी बैठती नहीं हे । इन सभी प्राकृतों में वर्तमान काल की क्रियाएं 
तिङन्त हैं; जिनमें कर्ता के अनुसार पुल्लिग-स्तीलिग में कोई रूप-परिवतेन नहीं होता । 
हिन्दी में रूप बदलता हे । हिन्दी की यह विशेषता किसी भी प्राकृत में दिखाई नहीं 
देती । जिस (कुरुजनपद) प्राक्त में यह वात थी, उसका कोई रूप हमारे सामने है नहीं 
कई कड़ियाँ टूटी हैं। कुछ भी हो, साहित्य में उपलब्ध प्राकृतों में से कोई भी एसी. नहीं 
है, जिससे हिन्दी (खड़ी बोली) का उद्गम माना जा सके । हाँ, श्रवधी आदि का संबंध 
उनसे जरूर हैं । ट 
१६. कुरुजनपद (उत्तर प्रदेश के मेरठ-डिवीजन) की बोली को खड़ी बोली' 
नाम भाषाशास्त्रियो ने नहीं, साधारण साहित्यिकों ने दिया। परन्तु इसकी व्युत्पत्ति 
के बारे में लोग भटकते रहे । प्रारम्भ में तो खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा कि इसमें 
कवियों को मध रता न जात पड़ी । परन्तु खड़ी बोली' नाम भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी 
खरा उतरता है । मीठा', जाता", खाता' में जो खड़ी पाई (अन्त में) देखते & वह 
हिन्दी के अतिरिक्त. इनकी किसी भी दूसरी बोली में न मिलेगी । सो, इस खड़ी पाई 
के कारण इसका नाम खड़ी बोली' बहुत सार्थक हैं । Ber 
१७. यह (खड़ी पाई) संस्कृत के विसर्गो का विकास है | ऐसा जान पड्ता 
है, जान पड़ने की बात नहीं, निश्चय है कि संस्कृत के पुल्लिग, एकवचन (बालक) श्रादि 
के विसर्गो का विकास हिन्दी में 'आ' (1) के रूप में किया है । हम ईस = विभक्ति 
को go प्रत्यय' भी कहते हैं । हमने इसे ‘go विभक्ति नास दिया; | यह ए 
संस्कृत विभक्ति का विकास है | BER १ wag 
१३. संस्कृत से सीधै ही हिन्दी ने यह खड़ी पाई निकाल ली हो, ऐसा नहीं है। परात 
की दूसरी-तीसरी अवस्था में कोई-त-कोई रूप ऐसा होगा, जो हमारे सामने इस समय 
मंहीं है। जिस प्राकृत का विकास हिन्दी हैं, उसका साहित्यिक रूप हमारे सामने नहीं 
है। इसलिए नहीं कह सकते कि इसका प्रयोग कहाँ किस तरह होता था ।._ मु, 
१९. हिन्दी अपनी यह ge विभक्ति संस्कृत के तद्रूप (तत्सम) शब्दों नहीं 
लगाती । परन्तु अपने' तथा संस्कृत के रूपान्तरित करके अपनाएं हुए (तद्भवं) शब्दों 
में जरूर यह Go विभिक्ति लगा देती है । 
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- २०. ‘ar को हिन्दी ने अपने शब्दों में पु० प्रत्यय के रूप में ग्रहण किया है 
जब कि संस्कृत ने AU को.स्त्री(० प्रत्यय के रूप में अपनाया है | * 

२१. खडी बोली, अवधी, व्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, 
बंगला तंथा उडिया के धातु प्रायः समानं ही हैं, WAT केवल प्रत्ययों में हैं। यों कहीं- 
कहीं प्रत्ययों में भी एकरूपता हे । 

` २२. हिन्दी की अन्य बोलियों से खड़ी बोली को पृथक्‌ करनेवाली कुछ विशेषता एँ 
निम्नलिखित &— | 

(क) विभक्ति तथा अ्रव्ययो के 'ह' का लोप खड़ी बोली की एक प्रमुख विशेषता 
है । यह लोप कहीं नित्य होता है, कहीं वैकल्पिक और कहीं होता हीं नहीं । जैसे, 
- चारो, तीनों, छहो, इसी, उसी, हमी, श्रादि। (ख) हिन्दी ने उपसर्गों का भी स्वतन्त्र 
प्रयोग किया है । जैसे, 'इस पुस्तक की चार प्रतियाँ हमें देता'। (ग) राष्ट्रभाषा में एक 
और बड़ी विशेषता है, इसके 'ग्रभी, कभी तभी” आदि प्रयोग । अन्यत्र अबहीं, तबहीं' 
आदि चलते हैं। (घ) 'ते' विभक्ति तथा कृदन्त क्रियाओं का बाहुल्य राष्ट्रभाषा की 
अपनी विशेषता है। | 

२३. संस्कृत की सभी धातुएँ प्राकृत-पद्धति से हिन्दी में जाकर स्वरान्त हो गयी 
हैं। हिन्दी में एक भी धातु व्यंजनान्त नहीं है । 

२४. हिन्दी प्राकृत-परम्परा की भाषा है और इसका श्रपना' विपुल शब्द-भाण्डार 
है। संस्कृत साहित्य में उपलब्ध अनन्त शब्द-राशि भी इसकी “अपनी” ही सम्पत्ति हैं 
और संस्कृत की “धातु' तो ग्रटूट शब्द-स्रोत के रूप में इसे प्राप्त है । परन्तु तो भी, हिंन्दी 
एक स्वतंत्र भाषा है और किसी भी भाषा के मूल शब्द या 'मूलधन' होते हैं--१. क्रिया- 
पद, २. अव्यय, ३. विभक्तियाँ तथा ४. सर्वनाम । ये चार मुख्य स्तम्भ हैं, जिनपर 
किसी भी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व टिका रहता है । ये शब्द कभी बदलते नहीं, कभी 
भी किसी दूसरी भाषा से कोई भाषा नहीं लेती हैं । र 


3 २५. संस्कृत के शब्द हिन्दी. में कई तरह. से चल रहे हैं । बहुत अधिक शब्द 
ऐसे हैं, जो तद्रूप चलते हैं; जैसे, प्रभाव, प्रभु, प्रेम ग्रादि । तद्भव शब्दों का Ti wee 
भाण्डार हे ग्रोरइनकी जगह संस्कृत के तद्रूप: शब्द चले ही नहीं , जैसे दस, बीस ae 
संख्यावाचक--एक' को छोड़कर शेष सब शब्द हिन्दी के  अपने' हें; चाहे ये जिस 
तरह बने हों । कुछ शब्द उभय .था चलते है-- तद्रूप भी.और तद्भव भी; जैसे, सूरज-- 
रु, संदेश--सन्देश, लिक्ती-- विक्रय ग्रादि । हिन्दी ने संस्कृत शब्दों, का. जो तद्भव 
रूप दिया है, उसमें. उच्चारण-सौकऱ्य ही नहीं, औचित्य का. भी ध्यान रखा ग्या है | 


'प्रि 7 2. ie) aa 
य से स्त्रीसुलभ 'पिय' शब्द बना, go विभक्ति से 'पिया' भी । परन्तु 'प्रिया' सदा. 


इसी रूप में रहा है.।. 


FE ल ' २६: हिन्दी ने संस्कृत की-प्रायः सब सन्धियाँ ज्यों की त्यो अपना कर भी “रो रि. 
तथा ढुलोपे पवस्य दीर्घो$ण:--वाली संस्कृत-सन्धि ग्रहण नहीं की है 1 संस्कृत. के 


ह 
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ज्ञानेन्द्र, सुधोपम' आदि शब्द-प्रयोग यहाँ बराबर चलते आए. हैं, चल रहे हैं और प्रलय- प 
पर्यन्त चलते रहेंगे, परन्तु पुनारचना' या 'ग्रन्तारमण' यहाँ .न. चलेंगे ॥ हिन्दी सवव 
‘ संस्कृत-नियमों से बँधी नहीं है । - संस्कृत में जहाँ दीनबन्धु' चलता है हिन्दी ने वहाँ 
“दीनानाथ' भी स्वीकार किया है। संस्कृत में जैसे. विश्वामित्र बत गया, उसी तरह 
हिन्दी में दीनानाथ' तथा सूसलाधार' बन गए | 
२७. हिन्दी में फारसी. आदि के जो शब्द खप गए हैं, वे हिन्दी उच्चारण में ही 
चलते हैं। ज' फ' आदि के नीचे बिन्दी लगाकर फारसी श्रादि के तद्रूप शब्द हिन्दी में 
चलाने का उद्योग व्यर्थ, हानिकर तथा उपहासास्पद भी है । हिन्दी वालों का उच्चारण 
ही वैसा नहीं । 
| २८. जैसी भाषा है, उसका ज्यों का त्यो रूप व्याकरण में. आता चाहिए | 
भाषा कीं चाल को व्याकरण बदल न॑ देगा । यह उसकी शक्ति से बाहर की बात है । 
व्याकरण लक्ष्यप्रधान शास्त्र हे । जैसा लक्ष्य (शब्दःप्रयोग)' लोकप्रचलित है, उसका 
वैसा ही लक्षण बनाना पड़ेगा--उसका वैसा ही निरूपण करना होगा । 

२६. व्याकरण भाषा का नियमन तब अवश्य कर सकता है; जब कि उसके पास' 
अनुकूल तर्क हो और वह तकं भाषा की प्रकृति के विरुद्ध न हो । . प्रमाणवत्त्वादायातः 
प्रवाहः केन वार्यते? उस प्रवाह को कौन रोक सकता हैं, जिसे प्रमाण का बल भी 
प्राप्त SI 

वाजपेयी जी की उपर्युक्त: स्थापनागओं में से कुछेक को छोड़कर अधिकांश नवीन, 
|| निर्दोष, सबलः तथा नितान्त उपयोगी हें । मुख्यतः खड़ी बोली की उत्पत्ति तथा उसके. 
data के संबंध में उनके द्वारा व्यक्त विचार एतद्विषयक अनेक भ्रांतियों को दूर करनेन 
वाले प्रमाणित हुए हैँ । इसके अतिरिक्त; उत्होंने:खड़ी हिन्दी की जिन मुख्य विशेषताओं, 
की संक्षिप्तःचर्चा की है, उनमें से भी ग्रधिकांश.ऐसी हैं, जिनकी ओर पुवेवर्ती विद्वानों काः 
ध्यान समुचित रूप से नहीं गया था। 

निर्बल तथा सदोष स्थापनाओं में प्रथम तो मूल भाषा संबंधी स्थापना आती है। 
दैदिकयुगीन आयंभाषा को. संसार की “मूल भाषा? मातना- युर्बितसंगत तथ्य नही ar 
भाषा का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव चाहे भारत में. हुआ हो या AAA, इतना निश्चित है. कि वह 
वैदिक यूग से हजारों हजार वर्षे पबे से बोली जा रही-थी.। ऐसी स्थिति-में वेदिक-युग . 
की-भाषा को “मूल भाषा कहता भाषाविज्ञान: के सवेमान्य सिद्धान्तों का उल्लंघन. करना. 
होगा.।. इसी तरह वेदों की भाषा के-लिए भाषार्थक 'संस्कृत' संज्ञा का प्रयोग भी उचित. 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि: भाषा के अर्थ में “संस्कृत शब्द का प्रयोग परवर्ती युग की. 
भाषा-के लिए:हुआ था । - इसके अतिरिक्त, खड़ी बोली! के नामकरण तथा उसकी खड़ी 
पाई! के विकास के संबंध में. बाजमेयी जी. की स्थापना तकंसङ्गत तथा प्रमाणपुष्ठ नहीं 
होने के कारण, संभवतः किसी के लिए भी मान्य नहीं हो सकती | फिर, उनका ge निश्‍चय 
के साध यह कहता कि कोई भी विशेषण योरपकी किसी:भी: भाषा का हिन्दी ने नहीं लिया! 
बहुत समीचीन नहीं है । इसी प्रकार विवेच्य ग्रंथ के संबंध में:उत्तका यह कथन कि: इससे 
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सन्दैह नहीं कि इसे हिन्दी का पहला व्याकरण लोग अवश्य कहेंगे' बहुत उपयूक्त नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि इसके पूर्व लिखे गये सैकड़ों व्याकरणों को, चाहे वे सदोष भ्रौर अपुर्ण 
ही क्यों न हों, भुलाया नहीं जा सकता । हाँ, इतना निश्चित है कि वाजपेयी जी के 
व्याकरण इतिहास में युगान्तकारी सिद्ध हुए हैं। | | 
'वर्णेविचार' के प्रारम्भ में भाषा की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दी है--भाषों 
सार्थक शब्दों का समूह दै' । 'सार्थक' से उनका तात्पथं है--'परम्पराप्राप्त संकेत- 
व्यवस्था से युक्त शब्द' । किन्तु इस स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ भी उक्त परिभाषा में भाषा 
के सभी लक्षण नहीं घटते । जिस प्रकार सुगंधयुक्त फूलों के समूह मात्र को माला नहीं 
कहा जा सकता, उसी प्रकार AAAS lat शब्दों के समूह मात्र को भाषा नहीं कह सकते । 
भाषा के श्रन्तर्गत शब्दों की एक सुनिश्चित व्यवस्था होती है, साथ ही उसका सामाजिक 
उद्देश्य एक उपयोगिता होती है । इन बातों पर उक्त परिभाषा के द्वारा कोई प्रकाश 
नहीं पड़ता ? अतः इसे AGT कहा जा सकता हैं। प 
उन्होंने ग्र, इ, उ, क्र, इन चार स्वरों को हिन्दी के मूल स्वरों में परिगणित किया 
हे, किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि “ऋ स्वर हिन्दी के गठन में नहीं है । 
संस्कृत (तद्रूप) शब्दों में ही वह यहां रहता है। इसका बहिष्कार बैसे शब्दों में संभवं 
नहीं है” । #7 क, 
ग्रा, ई, ऊ, ओ, ऋ को उपर्युक्त मूल स्वरों का दीर्घ रूप बताते हुए उन्होंने लिखा 
है कि “ये मूल स्वरों के ही (दीघं उच्चारण) के लिपि-सङ्केत हैं । ऋ को दीर्घं उच्चारण 
तो हिन्दी में है ही नहीं, पर शेषं तीन स्वरों का वैसां उच्चारण बहुत अधिक है 1 श्रा, ई, 
ऊ उन मूल स्वरों से पृथक्‌ नहीं हैं। स्थान-भेद से वर्ण-भेद होता है। यहाँ वैसा नहीं 
है। भ्रा के उच्चारण में स्थान-भेद नहीं है: इसी तरह इ-ई तथा उ-ऊ की 
बात समकिए । इसके पश्चात्‌ ए, ऐ, ओ और यौ का परिचय संयुक्त स्वरों के रूप में 
दिया है। ए और ग्रो के हस्व रूप की उपस्थिति हिन्दी की बोलियों में तो मानी है, 
किन्तु, राष्ट्रभाषा में नहीं । - - 
_ स्वर के अनुनासिक ग्रोर श्रननुनासिक भेदों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ग्रनुनासिक' 
शब्द के स्थान पर 'सानुनासिक' शब्द के प्रयोग को अनुपयुक्त ठहराया है । फिर अनु- 
ee ine 
जाता है; किन्तुंग्रनुस्वार का उच्चारण स्वर के भ्रन॑न्तर a नची नी 
और विसर्ग का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा है by अ , a u 
een a ध्वनियाँ न तो स्वर हैं, न व्यंजनं 
ये स्वर नहीं हैं और व्यंजनों की तरह ये स्वर ys en 
—— | a a SE 
सिहतको यरा कहते । नत Bos san 
a था को श्रयागवाह कहते हैं। म स्वरों से योग न ब्यंजनों से, फिर भी 
प्रथं बहन करते हे । इसीलिए 'ग्रयोगवाहू' । EE ey 
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विसर्गे के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि 'ग्रनुस्वार' की तरह विसगं भी स्वर के 
बाद श्राते हैं । संस्कृत में विसर्गो के बिता काम ही नहीं चल सकता । वहाँ श्रनेक कारकों 
की अभिव्यक्ति विसो के बल पर ही है। हिन्दी के गठन में विसर्गो का कोई सम्बन्ध 
नहीं । हाँ, जो शिक्षित जन अपनी भाषा संस्कृत के तद्रूप से समृद्ध --गम्भीर करना चाहें; 
atl वे विसर्गो का यथास्थिति प्रयोग करें, करते ही हैं । परन्तु संस्कृत शब्दों में 
ही । ठेठ हिन्दी में विसर्ग का प्रयोग नहीं पाया जाता । र 


उपर्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ व्यंजनों को संस्कृत व्याकरणानुसार अन्तस्थ, ऊष्म 
FIT वर्गीय तथा श्रल्पप्राण, महाप्राण भ्रौर अनुनासिक भ्रल्पप्राण के वर्गो में विभक्त कर 
उनका अलग-अलग सामान्य परिचय दिया गया हैँ। अनुनासिक श्रल्पप्राण अर्थात्‌ 
वर्गीय पंचम व्यंजनों का परिचय देते हुए वाजपेयी जी ने लिखा हे कि हिन्दी के गठन में 
'ङ' ज्य' तथा 'ण' का कोई योग नहीं हैं । जो मिठास न' तथा 'म' में है वह इन तीनों में 
नहीं है । इसीलिए हिन्दी ने न' तथा m को ही अपनाया हैँ । संस्कृत (तद्रूप) शब्द जो 
हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, उनमें ही ये (ङ, डा, ण) व्यंजन ग्रते हैं :--'वाझमय', “चाञ्चल्यं” 
'पाण्डित्य' आदि । ङ तथा डा की अपेक्षा ण ग्रधिक आता हे। 'ङ संस्कत में भी 
बहुत कम अन्त्य रूप से (प्रत्यङ' ग्रादि में) आता हैं; पर डा तो (शन्त में मिलेगा ही नहीं। 
आदि में तो कभी भी ये (ङ, गा, ण) आएंगे ही नहीं । हाँ, प्राकृत में जरूर णकारादि 
शब्दों की भरमार है । संस्कृत-व्याकरण के अनुसार 'म्‌' को प्राय: न्‌ को कभी-कभी 
श्रनुस्वार हुआ करता है और अनुस्वार को भी यथास्थान ङ, न्‌, ण्‌, न्‌ तथा म्‌ हुआ करता 
है । अनुनासिक स्वरों की तरह ग्रनुनासिक व्यंजन भी द्विस्थानीय हैं, साथ ही उन्हीं कीं 
तरह ये भी संयूक्त वर्ण नहीं है । = : 
ऊष्म महाप्राण श, ष, स, ह के प्रसंग में उन्होंने लिबा है कि हिन्दी के गठन si 
तो स' मात्र काम में आता है । संस्कृत (तद्रूप) शब्द जो हिन्दी में चलते हैं, उनमें a 
तथा 'ष' ग्राता है। कुछ विदेशी शब्द भी हिन्दी में श घटित चलते हैं-मेचिश, शाबाश, 
शोर ग्रादि इस प्रसंग में उनसे एक भूल यह हुई है कि उहोंने ए, ऐ, ओ और AT की 
तरह वर्गीय महाप्राण व्यंजनों को भी संयुक्त व्यंजन' मान लिया है। _ प 
` वाजपेयी जी ने वर्ग या ध्वनि विषयक उपर्थुक्त विवेचन मुख्य रूप से संस्कृत 
व्याकरण के ही ग्राधार पर किया है । दुर्भाग्य से आधुनिक ध्वनिवैज्ञानिक उपलब्धियों 
तथा निष्कर्षों से अपरिचित होने के कारण वें एतद्विषयक अपनी उक्त मान्यताओं में तदनु- 
रूप यथोचित सुधार लाने से वंचित रह गये हैं | . , 
सन्धि-प्रसङ्ग में उन्होंने पहले हिन्दी के सन्धिःतियमों x आर फिर संस्क्षत- 
सन्धि की संक्षिप्त चर्चा की है । हिन्दी-सन्धि के विषय में उन्होंने लिखा है कि 
“हिन्दी. में प्रायः सभी .संज्ञाएँ, स्वनाम, -विशेषण तथा धातु आदि. स्वरान्त हैं। 
व्यंजनान्त. शब्दों की . कोई स्थिति यहाँ नहीं । इसलिए लोप तथा अन्य सन्धिया प्रायः 
स्वरों में ही देखी. जाती हैं । - कहीं स्वर का लोप होने पर व्यंजन मात्र जब रह जाता 
है, तब पास के दूसरे व्यंजन से उसकी संधि जरूर होती देखी जाती.हे । अब, जब, 
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फ्रब, तब, अव्ययों से परे यदिं 'ही' श्रव्यय आए तो उन भ्रव्ययों के श्रन्त्य a aT वैकल्पिक 
लोप हो जाता है श्रौर तब अवशिष्ट aa (ही' का) ह मिल कर भू हो जाते 
हैं और यह भ्‌ gar उसी पुराने आश्रय ई में चिपट जाता है। तब रूप बन 
जाते है--अ्रभी, जभी, कभी, तभी । यों व्यंजन-सन्धि भी देखी जाती है । इसी प्रकार 
व्यंजन -सम्धि के श्रन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि “यह, वह, जो, कौत सर्वनामों 
से परे जब नि! --'को' ग्रादि कोई विभक्ति हो, तो ये इस, उस, जिस, किस जैसे रूप ग्रहण 
mas इस के ही' । यह ही जोर देने के लिए आता है. और इतना जोरदार है 
कि प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच. में. जबदेस्ती घुस. बैठता हे । तब प्रकृति के अन्त्य स्वर 
tag को लेकर यह छिप जाता है और अपने श्रय 'ई' को सामने कर देता है । . तब अव- 
अवशिष्ट अन्त्य स्‌! इस ई' से जा मिलता.हे.। रूप बन जाते हैं--इसी के, उसी के' 
ग्रादि.। इसी प्रसङ्ग में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी से' तथा 'किसी को' 
आदि 'सन्धिरूपों से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी इन 'को' नि' आदि विभक्तियों को प्रकृति 
से विभक्त (हटाकर) लिखने की प्रेरणा देती है । फिर, ग्रन्य सन्धियों की चर्चा उन्होंने 
इस प्रकार की है-- कभी-कभी दो स्वरों में ही सन्धि हो जाती हैं । विधि-प्रर्थ प्रकट 
करने के लिए हिन्दी में इ' प्रत्यय होता है, जो संस्कृत के इय' के य॑ को उड़ाकर बना- 
बताया जान पड़ता हैँ। धातु के अन्त्य 'अ' तथा प्रत्यय के 'इ' को मिलकर 'ए' (अवधी 
में ऐं') सन्धि हो जाती है । और तब धातु का बचा हुआ (अन्त्य व्यंजन) इस ए' (या 
ऐ) में जा मिलता हैं। पढ़ + इ--पढ़े ,कर + इ--करे आदि ।. ere स्वरान्त धातुओं 
से परे यह विध्यर्थक 'इ' प्रत्यय स्वयं ( अकेला ही) 'ए' बत जाता हे । सो + इ-सोए, 
रो + इ-रोए आदि । यदि धातु दीष ईकारान्त हो, तो (धातु के ई को विकल्प.से इय्‌' हो 
जाता हैं और इस 'इय्‌' के य का विकल्प से लोप हो जाता है। जी + ए--जिय्‌ + ए = 
जिये । य्‌! का.लोप हो जाने .पर रूप होगा--जिए, और ई' को जब 'इय्‌' होगा ही नहीं, 
तब जीए । प्रत्यय का (या प्रत्ययादेश का) 'य्‌', इ, ई तथा ए में मिलने पर विकल्प 
से लुप्त हो जाता है---सवर्ण प्रबल स्वर निबेल व्यंजन को दबा देता है | इसीलिए गए-- 
“ये, आए--आये, लाये लाए. तथा गई--गयी, ग्राई--्रायी, लायी--लाई यों 
द्विविध रूप होते हैं । . लोप हो जाने पर सवर्ण दीर्घ सन्धि भी हो जाती है--किया + ई 
'कियी उ 'पियी' आदि ae 5 ae Poe ee 
2 5 याद होते, गलत हैं। mar, “गयी” आदि में य्‌ की स्पष्ट 
श्रुति हैं, er! इसीलिए लोप नहीं । यह-वह सबेनामों से परे ही' अव्यय 
ग्रा जाए, तो ah सगे (सर्वनाम के) ह को समाप्त कर देता है । स्वर-सहित 'ह' उड़ 
जाता है | ? तो महाप्राण हैं न। दो शेर एक जगह नहीं रहते । सो--वह + ही-- 
वही, यह्‌ + ही--यही 1 र Sul 'नित्यलोप' है। इसी तरह यही” 'वही' आदि 
क न त्यया से परे ही ग्रा जाए, तो इनके ही! की भी वही दशा होती है; परंतु 
अनुनासिकत्व हीं ग्रव्यय छीन कर अपने पास रख लेता है।' यहाँ + ही यहीँ, वहाँ + 
é -वंहीं ~ -कहीं > on Sa ४०५ i 
, कहाँ +ही-कहीं । कभी-कभी विदेशी शब्द में भी वर्ग लोप आदि होता है 4 
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खरीदार' की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 'स्वर-लोप भी होता है--हर + एक 
` हरेक । यह वैकल्पिक लोप है। 'हरएक' भी लिखते-वोलते हैं। वहानि ही नहीं 
बर्णवृद्धि भी देखी जाती है। 'दीन' के सामने (समास में) ‘ara’ जब आ जाता है, तो 
दीन a में स्थित अ' दीर्घं हो जाता है--दीन + नाथ--दीनानाथ । . इसी तरह 
'मूसल सी धार के अ्रथे में--मूसल + धार--मूसलाधार । कभी-कभी मू' का 'ऊ' 
हृस्व भी हो जाता है--मुसलाधार' । -संस्कृत-में जैसे 'विश्वामित्र', उसी तरह हिन्दी 
में 'दीनानाथ' आदि हैं। श्रकारान्त agai से भिन्न, अन्य स्वरान्त धातुओं से परे.जब 
यह 'उ प्रत्यय आता है, तव स्वयं (अकेला) ही ओ! बन जाता है--खा + उ--खाश्रो, 
जा + उ--जाश्रो, सो + उ--सोग्रो, पी + उ--पीञ्रो। कभी-कभी धातु के ई” को 
‘gq’ कर देते हैं--सियो' 'पियो'। वह ईय्‌' संस्कृत के ‘gaa’ की. ही प्रतिमृत्ति है । 
स्त्रीलिंग वहुवचन-सूचक “AT परे हो, तो भी 'इ' तथा 'ई' को 'इय्‌' हो जाता है--बुद्धि + 
आँ---बुद्धियाँ, नदी + आँ---तदियाँ आदि कोई अन्य स्वर स्त्रीलिग शब्दों के अन्त में 
हो, तो सामने का यह BTW रूप में रहता है। यदि भ्रकारान्त स्त्रीलिग शब्द है, तो 
अन्त्य श्र का लोप हो जाता है । यदि भ्रकारान्त स्त्रीलिग शब्द है, तो भ्रन्त्य श्र' का 
लोप हो जाता है और व्यंजन आगे UN जा मिलता है:---बहन + एऐं--बहनें, टिकट + 
एँ--टिकटें, सड़क + ए--सड़ के | यदि भ्रत्य कोई स्वर शब्द के अन्त में हो, तो 'एं' 
तदवस्थ बना रहता है लता +एं--लताएंँ, माता +एं-माताएं, गो नए Ae, 
धेनु + एं --धेनुएँ। यदि 'ऊ' अन्त में हो, तो 'उव्‌' होकर व्‌ का लोप हो जाता है :-- 

बहु tag | es 


हिन्दी में प्रचलित संस्कृत के. तद्रूप शब्दों में होनेवाली सन्धियों की चर्चा करते 
हुए वाजपेयी जी ने लिखा है कि “हिन्दी की ग्रपनी सन्धियाँ बहुत कम हैं.श्रौर सो भी एक- 
पदीय । ्रनेक पदों में सन्धि समास में ही होती है, जिसे हिन्दी ने प्रायः दूर ही रखा है । 
हिन्दी का गठन स्पष्ट प्रतिपत्ति के सिद्धान्त को सामने रखकर हुआ है। समास में श्रथ भ्रम 
'की बहुत गुंजाइश है, इससे हिन्दी सावधान है । दूसरे, समास में पदों की विधेयता-शर्षित 
कुछ कुंठित सी हो जाती है--समास में बॅधकर विधेय पद जोर खो बेठते हैं। इसीलिए, 
राष्ट्रभाषा का गठन ऐसा है कि समास कों बहुत कम स्थान मिला है । ओर, समास 
होने पर भी संस्कृत की सन्धियाँ नहीं होतीं । घर-आँगन' को भले घरआँगन कर दीजिए, 
पर घराँगन” कभी भी नहीं होगा। हिन्दी में मनोकामना जैसा कोई पद श्रवश्य 
ga सन्धि से मिल जाता हैं। यहाँ मन' से कामना का गेंठबंधन है, Aa: से नहीं । 
आगे जो सर्धियाँ लिखी जाएँगी, उनका उपयोग हिन्दी के ठेठ अपने या तद्भव शब्दों मे 
नहीं किया जाता, विदेशी भाषाओं के शब्दों में भी नहीं । ` 'धराधीश , मकानाधीशः, 


आदि प्रयोग कभी भी नहीं होते, परन्तु एक जिलाधीश' शब्द चल पड़ा है। ` जानःपड़्ता 


है, सन्धि में “जिला? शब्द स्पष्ट रहने से सन्धि हो गई है। “संहितैकपदे नित्या--सन्धि 
एक पद में अवश्य होती है, इस नियम का पालन बहुत कुछ हिन्दी ने क्या un 


आचार्य किंशोरीदास वाजपेयी श्रौर हिन्दी शब्दशास्त्र 


२१५ 


भाषा में करउ' तथा 'करइ' जैसे सन्धिरहित पद नहीं चलते--'करो' , 'करे' जैसे सन्धि- 
युक्‍त पद हीं प्रयुक्त होते हैं । अवधी तथा ब्रजभाषा आदि दूसरे मार्ग पर हैं। हिन्दी 
में सन्धियाँ दो ही तरह की हैं, स्वर-सन्धि और व्यंजन-सन्धि, जिनमें कुछ उदाहरण पीछे 
देख चुके हैं । संस्कृत में तीसरा भेद एक और हैं “विसर्गं afer’ | यह विसर्ग संन्धि 
संस्कृत की अपनी विशेष चीज है, संसार की किसी भी दूसरी भाषा में विसर्ग जेसी कोई 
चीज है ही नहीं, तब विसर्ग-सन्धि की वहाँ बात ही क्या । ऐसा जान पड़ता है कि मानव 
की 'मूलभाषा' का यह नाम-निशान भारत के महान्‌ अध्यवसायी, त्यागी और दुढ्संकल्प 
ब्राह्मण-पंडितों ने ग्रबतक बचाए-बंनाएं रखा, भले ही उरूके उच्चारण में किचित्‌ अंतर 
ग्रा गया हों। संस्कृत की सन्धियाँ सार्वभौम स्थिति रखती हैं--वे जैसे हिन्दी में चलती 
हैं, उसी तरह अन्य सभी भारतीय भाषाओं में भी । संस्कृत की सभी सरल सन्धियाँ हिन्दी 
में चलती हैं । 'सवणंदीर्घ-एकादेश' सन्धि ज्यों की त्यों गृहीत है रामाश्रम शादि । 
एक ग्रन्तर है | संस्कृत में ऐसी जगह सन्धि की अनिवार्यता श्रनुशासनसिद् है, जिसे 
हिन्दी विकल्प से ग्रहण करती है। संस्कृत में समस्त' पद बिना सन्धि किए --राम- 
ग्राश्रम यों लिखा जाए, तो गलत समभा जाएगा | “नित्या समासे संहिता---संमास में 
af करना जरूरी है। परन्तु हिन्दी में ऐसी जगह सग्धि की भ्रनिवार्येता नहीं हैं-- 
“oman भी चलेगा । जब किसी अन्य भाषा का शब्द संस्कृत के साथ समास 
बंधन में आता है, तो सन्धि नहीं होती | समास आवश्यक, परन्तु सन्धि का निषेध यह 
भाषां की स्वाभाविक स्थिति हैं। विसगं-सन्धि में ही एकरूप (संस्कृत में) 'पुनारचना' 
'्रन्ताराष्ट्र' ऐसा बन जाता है । हिन्दी ने यह सन्धि स्वीकार नहीं की है। पुनः तथा 
Gar के विसर्गो को र' के रूप में देखने का ग्रभ्यास हिन्दी को है--पुनविचार' 'ग्रन्तजंगत' 
आदि में शतधा यह रूप आँखों के सामने आता है, परन्तु 'पुनारचना' जैसे शब्दरूप यहाँ 
नहीं चलते । संस्कृत के जो पण्डित हैं, उन्हें 'पुनरंचना' जैसे शब्द-रूप Hart, खटकेंगे | 
परन्तु उन्हें समझता चाहिए कि यह हिन्दी का क्षेत्र है। यहाँ अपना स्वरूप है, श्रपनी 
मिच । संस्कृत के पण्डितो को हिन्दी में विस्तार से प्रतिपादन' भी ग्रखरेगा। वें 

विस्तर से प्रतिपादन' पसन्द करेंगे । परन्तु हिन्दी उनकी पसन्दगी का ध्यान करके 
अपना सरल मार्ग कैसे छोड़ देगी ? संस्कृत की 'रोरि' तथा ढुलोपे पुर्वस्य दीर्घो$ण:' 
वाली सन्धि हिन्दी में नहीं चलती; न चलेगी । 


= उन्होंने श्रागे लिखा है कि “व्यंजन-सन्धि में संस्कृत शब्द म्‌' को भ्रनुस्वार करके 
चलते हैं, यदि परे श्रन्तस्थ' अथवा स्वर हों--संरक्षण' 'संहिता' । हिन्दी में भी यही है। 
परन्तु संस्कृत में एकपद' में पर-सवर्णा जरूरी है, जैसे Giga’, a, aS’, ग्रञ्चित 
आदि । हिन्दी में यह ग्रनिवायता नहीं है--ग्रंकित, अंक, — ग्रंचित आदि रूप 
भी चलते हँ और ग्रधिकतर ये ही चलते हैं । इन्हें गंत” के त-द्रव रूप कह सकते हैं। 
जो तदूप ही लिखना चाहें उनके लिए कोई रोक नहीं है । परन्तु सन्धि", सन्ध्या' 4 
हिन्दी! रादि 3 न्‌' म्‌ आदि ही रहेंगे, अनुस्वार न होगा, न Sa ER. | कारण 
यहु कि यहाँ न्‌-'म्‌ः आदि की स्पष्ट श्रुति हे । इसी तरह पम्प आदि दूसरी भाषाओं के 
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शब्दों को समकिए । संघधि', 'संध्या', 'दंत', Ga’ आदि कर.लेने से हिन्द्री.के--'यथा- 
श्रुतलेखन' का सिद्धान्त जाता रहता है और उच्चारण -. सम्बन्धी एकता भी नष्ट होगी । 
हिन्दी में ङ, डा, ण वर्णों की. स्थिति नगण्य है; इसलिए इनका. प्रतिनिधित्व अनुस्वार 
करता है। ` 'न' तथा A का ही उच्चारण विशेष ध्यान देने की चीज है ।. तद्भव 'टंडन' 
आदि को पर-सवर्ण करके टण्डन' जैसा लिखना बेमजे है । इसी तरह डंडा,. कंडा, कंधा, 
नंगा, लफंगा श्रादि अनुस्वार से ही चलते हैं । 'सुरपरिटेंडेंट' को सुपरिण्टेण्डेण्ट' जैसा नहीं 
लिखा जाता । सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट' जैसा उच्चारण .लोग करते हैं । विकल्प समझ सकते 
हैं। 'ङ, डा, ण, ठेठ हिन्दी की चीजें हैं न अंग्रेजी आदि को ही । संस्कृत. में जहाँ 
द्विविध सन्धि है, वहाँ सरल मधुर शब्द ही (हिन्दी: ने ग्रहण किया-है। 'बिम्बौष्ठ-- 
बिम्बोष्ठ' तथा अधरौष्ठ'--श्रधरोष्ठ' में से बिम्बोष्ठ तथा अधरोष्ठ हिन्दी ने लिए हैं । 
सारांश यह कि क्लिष्टता से बचने की प्रवृत्ति है। परंतु संस्कृत के सामासिक श्रत्याचार' 
आदि (तद्रूप) शब्दों में कोई हेर-फेर नहीं कर सकता । वैसा'करने पर अर्थ का ग्रन्थ 
हो सकता है। सञ्चित' का संचित' ग्रोर पण्डित' का पंडित चलेगा ही । परन्तु 
वाङमय' ज्यों का त्यों रहेगा, यह यद्यपि शङ्कर--शंकर' दोनों चलेंगे । - 
उपर्युक्त सन्धि-विवेचन की ग्रधिकांश बातें ऐसी हैं, जिन पर उक्त हिन्दी व्याकरण 
में पहले-पहल प्रकाश डाला गया हैं। किन्तु क्रमबद्धता, सम्यक्‌ व्यवस्था का अभाव 
होने के कारण यह विवेचन शास्त्रातुर्प नहीं बने पाया है । इसके अतिरिक्त इसमें 
कतिपय मान्यताएँ ऐसी भी हैं जो सर्वमान्य नहीं हो सकतीं; उदाहरणार्थ--१. जब 
हिन्दी में प्रक्षति और प्रत्यय के बीच भी ग्रव्यंय के घुस आने का प्रचलनं है ही, तंब इसी 
के' की व्युत्पत्ति इस +ही के' से नहीं मान करके 'इसके ही' से मानने में क्या तुक है २. 
पढे, करे ग्रादि में 'ए' प्रत्यय है, जिसके साथ युक्त होने पर धातु के अन्त्य स्वर ग्र. का लोप 
हो जाता है, न कि 'इ प्रत्यय है, जैसा वाजपेयी जी ने माना है। ३. सोए, रोए श्रादि 
में तो स्पष्ट ही 'ए' प्रत्यय है । इनमें इ प्रत्यय मानने पर उसके ए रूप में परिवर्तित हो 
जाने का कोई भी युक्तिसंगत कारण नहीं बताया जा सकता | ४. ्ाय-आए, लाय- 
“लाए आदि की रूप-भिन्नता में अर्थ-भिन्नता भी है, इसलिए इनके वैकल्पिक प्रयोग की 
'बात ही नहीं उठती । वे आये' और 'उनके आए पाँच दिन हुए , इनमें ks क्रियापद 
और 'ग्राए! अव्यय है, इसलिए एक स्थान पर दुसरे का वैकल्पिक प्रयोग कशी उचित 
नहीं माना जायगा । ४. एकरूपता तथा औचित्य दोनों हीं दृष्टियों तै 
ही ठीक है 'गंए-गई' नहीं । ६. जब 'हरेक' और 'जिलाधीश' शब्द (हु में चलते ही हैं 
“तो यह मानना कि हिन्दी में संस्छत तद्रूप शब्दों के साथ विदेशी या 55 he सन्धि 
नहीं होती, कहाँ तक युनितसङ्गेत है; ७. खाओ, जाओ में झो प्रत्यय नहीं मानकर 
eg? प्रत्यय मानना उल्टे हाथ नाक छूने का प्रयास माना जायगा | ८. 'हिन्दी के यथा- 
शंत लेखन' का सिद्धान्त जितना "न! और 'म्‌ के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से नष्ट 
होता है, उतना ही ङ, झा, और ण्‌ के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से भी, क्योंकि ये सभी 
समान रूप से भिन्न-स्थानीय ध्वतियाँ हैं । पुन sists 


२१८ , आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दंशास्त्र 
किन्तु, इन कुछेक विवादग्रस्त मान्यताओ्र को यदि छोड़ भी दिया जाय, तव tt 
जितना कुछ बच रहता है, वह वाजपेयी जी के महत्त्व को प्रतिपादित करने के लिए तथा 
इस दिशा में हिन्दी की प्रकृति भ्रौर प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है । 
“ ` द्वितीय अध्याय में 'शब्द' और 'पद' का विवेचन करते हुए वाजपेयी जी ने लिखा 
है कि संस्कृत-व्याकरण में 'सुबन्त' औंर 'तिडन्त' शब्द ‘ga’ कहलाते हैं-- “सुप्तिङन्तं 
पदम्‌! । “रामः करोति' में राम: तथा करोति! ये दो पद हैं; एक सुबन्त' दूसरा' 'तिडन्त' | 
जैसे निविभक्ति 'राम' कर्ता कारक नहीं हो सकता, उसी तरह 'तिड-प्रत्यय-रहित FT 
"arg भी कुछ कर-धर नंहीं सकता । इस अवस्था में ऐक शब्द 'प्रातिपदिक' कहलाता है, 
“दूसरा ‘arg! । न प्रातिपदिक' का प्रयोग होता हे न धातु का। जव विभक्तियाँ 
लग जाती हैं, तब दोनों 'पद' बन जाते हैं । संस्कृत के जैसा 'प्रातिपदिक' हिन्दी में नहीं 
हैँ। कारण यह कि यहाँ विभक्ति-प्रयोग की श्रनिवार्यता नहीं है । यहाँ तो 'गर्थ-सङ्केतित 
शब्द' ही 'पद' है, यंदि वाक्य का भ्रंश है । चाहे उसमें कोई विभक्ति हो या न हो | 
विभक्ति की अनिवार्यता नहीं हैं। 
उन्होंने हिन्दी की विभक्तियों को 'विश्लिष्ट' ग्रौर 'संश्लिष्ट' के दो वर्गो में विभक्त 
किया है । विश्लिष्ट विभकितियों में ने! 'को' 'से' तथा A’ पर' को स्थान दिया हैं तथा 
. संश्लिष्ट' विभक्तियों में के, रे, ने और इ को । 'विश्लिष्ट' विभक्तियों के भिन्न-कारकीय 
प्रयोगों के सम्बन्ध में उन्होंने प्रायः वे ही बातें लिखी हैं, जिनकी चर्चा राष्ट्रभाषा का प्रथम 
- व्याकरण' के एतद्विषयक प्रसङ्ग में की जा चुकी हैं । 'संश्लिष्ट' के, रे, ने विभक्तियों को 
- उन्होंने कारक विभक्तियों' से भिन्न माना है तथा इन्हें सम्बन्ध विभक्तियाँ' कहा है । 
, इस प्रसङ्ग में उन्होंने लिखा हैँ कि “इन तीनों बिभक्तियों के प्रतिरूपक तीन सम्वन्ध-प्रत्यय 
TE, RR पताल प्रत्ययों को अब तक सम्बन्ध-विभक्ति समझा जाता 
WE! Fo (आ). लगाकर का, ना, रा, रूप होते हैं। क, न, र तद्धित 
engen विभवितसगती|हैं। तदित सम्बन्ध-प्रत्यय. रूप बदलते हैं । 
, जैसे-तेरा, तेरे, तेरी । परन्तु विभक्ति का रूप नहीं बदलता । हिन्दी की ने, को, में, 
'े पादि विभक्तियाँ सदा एकरूप रहती हैं। इसी तरह एकरूप रहनेवाली हिन्दी की 
..के, रे ने «ये तीत ताकत | 'रे' केबल म० उ० सर्वनामों में लगती हैं 
| त ee ! AN ( ar दोनों विभक्तियों के विषय. को 
राम के चार गां हैं; तेरे एक लड़का है, तेरे un SER aS Su के Bay लड़की है 
हि & कड लड़की है, तेरे चार गों हैं। अपने तो 
. चार भैसें हैं । दिशावाचक शब्दों के योग ae wre; ine एक गाय है, 
Le 
गोविन्द.का घर है। बगल'.शब्द यदि दिशा. कह पा र्‌ र) ais aC 
a= | 6 बल मे ate Er न हो, तो विभक्ति नहीं, सम्बन्ध 
तरह स्पष्ट कर दिया कि “हिन्दी में ER RR Ban 
- पृथक्‌ और सुव्यवस्थित हैं ।” तयव तष 
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; उपर्युक्त प्रसङ्ग में ही भिद्य' ओर 'भेदक' पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा 
है कि “साधारणत: लोग 'भेद्य' कहते हैं विशेष्य' को और भिदक' कहते हैं विशेषण' को। 
“विशेष्य' तथा 'विशेषण' शब्दों के रहते भी ये दो ग्रन्य शब्द विशेष प्रयोजन से हैं । 
“लाल फूल' में लाल' विशेषण है और फूल' विशेष्ये । परन्तु जब किसी विशेष सम्बन्ध 
को लेकर यह विशेष्य-विशेषण भाव होता है, तब भिद्य-भेदक' इन्हें कहते gig’ 
निविशेष शब्द हे । 'वन्यपुष्प' में वन्य' विशेषण है और इस विशेषण को भेदक कहते 
€ 1 सभी विशेषण वस्तुतः भेदक' ही हैं ग्रन्योंसेभेद करतेहैं। परन्तु, तद्धितीय 
सम्बन्ध-विशेषण के लिए भिदक' शब्द रहना सुभीते की वात है | 
संश्लिष्ट विभक्ति “इ के सम्बन्ध में वाजपेयी जी ने लिखा है कि 'इ' विभक्ति 
यह, वह, जो, कोन सर्वनामों में वहाँ लगती है, जहाँ अन्य शब्दों में 'को' लगती हे । इन 
सवेनामों. में भी इसका वैकल्पिक प्रयोग है । इसे--इसको, उसे--उसको, जिसे-- 
जिसको यों द्विविध यथारुचि या यथावश्यक होते हैं । तू--तुम' तथा मैं--हम' में भी 
इसका प्रयोग उसी तरह होता है । विभक्ति लगने पर वह' आदि को उस” आदि रूप 
मिलता है, उसी तरह 'तू-मैं' को तुझ-मुझ' तुके-तुभकों, मुझेग्मुककों। 'उसे' तथा 
ge आदि में गुण सन्धि; श्र' तथा इ' मिलकर 'ए'। बहुवचन में प्रकृति तथा इस 
“इ? प्रत्यय, प्रत्यय के बीच में एक ह' विकरण ग्रा जाता है । बहुवचन में, विभक्ति परे 
हो, तब 'यह-वह' आदि को 'इन-उत' आदि हो जाता है। 'तुम-हम' ज्यों के त्यों रहते 
'हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अनुनासिक से बहुत्व-सूचन की प्रवृत्ति हैं। aerate, 
'भवति-भवन्ति' आदि में न्‌' बहुत्व सूचित होता हैं। हैं हैं जैसी हिन्दी क्रियाओं में 
` (अनुनासिक व्यंजन की जगह) स्वर ग्रनुनासिक दिए गए हैं। उसी तरह यह वह 
को इन-उन' कर दिया जाता है । तुम-हम' में म' पहले से ही हैं; इसलिए अन्य अनु- 
नासिक की जरूरत ही नहीं । हाँ, इ को ग्रनुनासिक रूप (इं) अवश्य प्राप्त हो जाता — 
नहे eat! 'उन्हे-उनको', RT, 'हमें-हमको' । इस 'इ' विभक्ति की उत्पत्ति 
का उन्होंने जो इतिहास दिया है, उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
So सं० एभिः (बालकेभिः) ao ऐः (बालकैः) mo एहिं (रामेहि) अप० fete, fee 
en We Fa 
aaa उपर्युक्त सभी विभक्तियों को उन्होंने कारक-विभक्ति' तथा उपपद- 
| विभक्ति! के दो auf में बाँटते हुए लिखा हैं कि जब किसी विभक्ति से कारकत्व प्रकट 
हो, तब कारक-विभक्ति और उससे भिन्न स्थल में 'उपपद-विभविंत' कहलाती है 
उपर्युक्त विभक्ति-विवेचन में वाजपेयी जी ने अपनी अद्भुत सुक्ष्मेक्षिका का 


समें zer भक्ति 7 ॥ सम्बन a 7 SIE बार 
सुन्दर परिचय दिया है। इ सम्बन्ध-वि तथा 'सम्बन्ध-प्रत्यय' का जो अन्त 


उन्होंने स्पष्ट किया है, वह हिन्दी-व्याकरण के लिए एक ग्रभिनव तथ्योपलब्धि है। इस 

' प्रकरण में केवल दो बातें खटकती हुँ :--एक तो यह कि विभकितियों द उ सम्प्रदान 
की विभक्ति के लिए! की कोई चर्चा नहीं की है, तथा 'इसे-उसे' आदि में 'ए' विभक्ति नहीं 
मानकर, सन्धि-लोभ से इ विशर्बित मान ली है। 
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, विभक्ति-विवेचन- के पश्चात्‌ उन्होंने कारकों का. परिचय दिया है । उनके 
अनुसार 'क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते हैं--- क्रियान्वयित्वं 
कारकत्वम्‌' में यह परिभाषा संस्क्ृत-व्याकरणानुरूप है, किन्तु गुरुजी की परिभाषा से 
भिन्न है। -इसके आधार पर उन्होंने हिन्दी में कुल छः कारक माने -हैं और 'सम्बच्ध' 
तथा 'सम्बोधन' को कारकों में परिगणित नहीं किया है । इस प्रसद्ध में उन्होंने कहीं- 
कहीं ऐसी बातें लिख दी हैं जो नितान्त भ्रामक हैं; उदाहरणार्थ, उन्होंने. गत्यर्थक सकर्मक 
क्रिया के साथ निविभक्ति कर्ता के प्रयोग के जो उदाहरण दिये हैं, वे द्रष्टव्य हर राम 
काशी गया', 'लड़की वृन्दावन गई' । इन उदाहरणों में उन्होंने 'गया-गई' को सकर्मक 
क्रिया तथा 'काशी' और वृन्दावन को कर्म माना है, जब एक साधारण छात्र भी यह बता 
देगा कि“ गया-गई' अकर्मक क्रिया है तथा 'काशी' और वृन्दावन विभक्ति रहित अधि- 
करण । इसी प्रकार लाना' क्रिया को लि--ग्राना का संयूक्त रूप मान लेना भी बहुत 
उपयुक्त नहीं है; क्योंकि दोनों में अर्थ की , चाहे कम ही सही, किन्तु भिन्नता है अवश्य | 

तृतीय अध्याय के आरम्भ में शब्दों के मुख्य वर्गों की चर्चा के प्रसङ्ग में वाजपेयी जी 

ने यास्क के मत (नामाख्याते चोयसर्ग निपाताश्च) का उल्लेख करते हुए शब्द के. मुख्य. चार 
वर्ग ही माने हैं--ताम (संज्ञा); wera (क्रिया), उपसर्ग और निपात (श्रव्यय) । 
इनमें से प्रथम दो को सर्वाधिक मुख्य और शेष दो को अपेक्षाकृत गौण मानते हुए उन्होंने 
लिखा है कि नाम' तथा 'आख्यात' स्वतन्त्र चलते हैं और उपसर्ग-निपात इन्हीं की सेवा में 
रहते al न शब्द को “संज्ञा शब्द की अपेक्षा ग्रधिक उपयूक्त बताते हुए उन्होंने 
an नाम को हिन्दी-व्याकरणों में Sun नाम दिया गया है । परन्तु नाम 

~ र Sh ह, 3 

ae न cinta steer 
न I RE i संज्ञा कहने द सर्वनाम को सवेसंज्ञा 
या : | कह्‌ T ठीक होगा । उनकी यह मान्यता नितान्त उप- 

क 1 है कि हम इस झंझट में क्यों पडे ? नाम में क्या रखा है ! 
काम से मतलब | संज्ञा ही कहते चलिए 1” 


चतुर्थ ध्याय में भ्रव्यय और उपसगे पर प्रकाश डाला गया है। ग्रव्यय के 
सम्बन्ध में वाजपेयी जी ने लिखा है कि “नव्येति विविध विकारं न गच्छतीत्यव्यथम्‌ ” 
तरह-तरह के विकार (रूप-परिवर्तेन) जो नाम-सर्वनाम आदि में (प्रयोग-भेद) से होते 
हैं, वे इन ( आह, Ale, ग्रादि) शब्दों में कभी नहीं देखे जाते; इसलिए इनका नाम अव्यय 
रख लिया गया ”। इस प्रसङ्ग मै उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क्रियाविशेषण 
होते हैं, किन्तु इससे यह नहीं समना चाहिए कि सभी अब्यय क्रियाविशेषण होते हैं | 
संस्कृत में अव्य से परे विभक्ति का लोप हो जाता है, किन्तु हिन्दी में लोप नहीं होता | 
इसके श्रतिरिक्त Fema में विभक्ति लगाने पर भी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता 
उसका अन्यत्व ज्यो-का-त्यो बना रहता है । किन्तु, एक ग्रव्यय से दूसरे ae | 
कभी सन्धि अवश्य देखी जाती है, जेसे--अभी, तभी आदि में । ` तद्धित की ही तरह 
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वे कृदन्त शब्द अव्ययो में ही गिने जाते हैं, जो सदा एकरस रहते हैं । संस्कृत के ग्रव्यय 
भी हिन्दी में चलते हैं; परन्तु जहाँ अपने अंव्यय स्थिर कर लिए गए हें, वहाँ किसी भी 
दूसरी भाषा--संस्क्ृत का भी - कोई ग्रव्यय नहीं चलता । संस्कृत की कोई-कोई संज्ञा 
हिन्दी में अव्यय बन गई हे; उदाहरणाथ श्री' । 

उपसर्ग का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है कि “हिन्दी में संस्कृत के उपसर्ग 
भी चलते हैं और हिन्दी ने अपने भी दो -एक उपसर्ग बनाये हैं । इन उपसर्गों के Fates 
प्रयोग हैं। संस्कृत में उपसर्गों को ग्रव्ययो में रखकर भी इनकी एक विशिष्ट श्रेणी मानी 
है । इनके विशिष्ट प्रयोग हैं ।  अ्रव्यय होने पर भी प्रयोगों पर अच्छी तरह ध्यान देने 
से ऐसा लगता हैं कि इनकी पृथक्‌ श्रेणी माननी ही चाहिए; भले ही फिर अव्ययों की 
एक विशिष्ट श्रेणी कहें । परन्तु स्वतन्त्र इनका प्रयोग नहीं होता | अव्ययों का स्वतन्त्र 
प्रयोग ग्रबाध गति से होता है । हिन्दी में एकाध उपसर्ग संज्ञा या क्रिया के रूप में जरूर 
चलता है । पर ऐसी स्थिति में उसे उपसर्ग न कहकर 'संज्ञा' या क्रिया ' ही कहेंगे । 
परन्तु साधारणतः सभी उपसर्ग किसी शब्द की मदद भर करते हैं, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ 
आकर काम नहीं करते । संस्कृत में प्रहार' विहार श्रादि Tart शब्दों में ही नहीं; 

“प्रहरति , विहरति' श्रादि ग्राख्यात (क्रिया) शब्दों में भी उपसर्ग लगते हँ--खूब लगते 
हैं। ` परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं होता । क्रियाएँ हिन्दी की सव तद्भव हैं; इसलिए 
संस्कृत के उपसर्ग तो स्वभावतः लग ही नहीं सकते; पर हिन्दी के अपने' नि, उ जैसे उपसर्ग 
भी. नहीं लगते । 

पंचम अध्याय में “यौगिक शब्दों की प्रक्रियाएँ! बतलायी गयी हें । योगार्थ 
की दृष्टि से व्याकरण में छृदंत, तद्धित तथा समास नाम के तीन प्रमुख प्रकरण रखे गये 
है--यानी शब्दों की व्युत्पत्ति विधा सम्भावित हे । वाजपेयी जी ने इस अध्याय में 
इन्हीं तीनों का क्रमशः विवेचन किया हैं । 

कृदन्त-प्रकरण में उन्होंने लिखा है कि दत्त तथा तिद्धित' शब्द हिन्दी व्याकरण 
में रूढ़ शब्द के रूप में गृहीत हैं । ये संस्कत व्याकरण के शब्द हैं। वहाँ ये 'योगिक' 
शब्द हैं परन्तु हिन्दी में TA जेसी कोई चीज नहीं है । इसलिए यहाँ यह रूढ़ Az “= 
उसी ग्रर्थ में । जिस संज्ञा या विशेषण आदि में किसी क्रिया (धातु) का aa झलक 
मारता हो, उसे 'कृदन्त' कहते हैं । ' इसके पश्चात्‌ उन्होने दन्त प्रकरण के अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण होने का यह कारण बताया है कि इसका सम्बन्ध uam आदि से होने 
के अतिरिक्त क्रियाः प्रकरण से विशेष है। इस अध्याय मैं Su a. से 
सम्बन्ध रखनेवाले FET की चर्चा की है । उत्तके अनुसार feat कृदन्त शब्दों सें 

'भाववाचंक' संज्ञाएँ सबसे अधिक है । न और तद्धित के lee LE al 

कृदन्त भाव' का मतलब है--शुद्ध rad । केवल धातु का छ हि भाव' कहलाता है, 

जिसमें न कोई 'काल' न पुरुष! की प्रतीति । वचन-भेद भी नहीं, सदा एकवचन | यद्यपि 
शुद्ध भाव में लिग-वचन का कोई सम्बन्ध नहीं होता; तो भी एकवचन केवल व्यवहार के 
लिए होता है। हिंन्दीमें पु०.एकवचन सामान्य प्रयोग है-र्‍म्रौत्सागक हे; जैसे संस्कृत 
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में नपुंसक लिंग-एकवचन | पढ़ना, कतरना, जाना, आना आदि धातुज शब्दों में से au 
कोई भी FA सामने नहीं श्राता--त पुरुष, न वचन, न लिग, न कारक, न श्राज्ञा-प्रार्थना 
आदि । केवल धात्वर्थ की प्रतीति होती है । इसीलिए ऐसे शब्दों को “भाववाचक 
dav’ हिन्दी में कहते हैं । संस्कृत की श्रध्ययनम्‌ , पठनम्‌, शयनम्‌ are भाववाचक 
संज्ञा हैं । यानी क्रिया के सामात्य रूप को भाव कहते हैं और उसके लिए प्रयुक्त 
होतेवाली संज्ञाएँ 'भाववाचक' संज्ञा ऐं कहलाती el". 
कृदन्त के उपर्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ तद्धित-प्रकरण है । तद्धित का परिचय 
देते हुए वाजपेयी जी ने लिखा है कि “किसी संज्ञा से; विशेषण से, या अव्यय से शब्दान्तर 
बनाने की पद्धति को 'तद्वित' कहते हैं । ` तद्धित प्रत्यय भाषा में नए बनते रहे हैं; 
पुराने लुप्त होते रहे हैं और रूपान्तरित भी होते रहे हैं। यानीं भाषा के अरन्यान्य 
अवयवों की तरह प्रत्ययों का भी उद्भव , तिरोभाव तथा रूपान्तर होता है 1” इसके 
उदाहरण में उन्होंने वैदिक प्रत्यय ताति (शिवतातिः) से ‘ar’ (मधुरता, सुन्दरता), 
“ग्राई (चतुराई, निठुराई) तथा 'ई' (सावधानी, होशियारी ) प्रत्ययों के विकास की 
कल्पना की है । श्रागे उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि तद्धित प्रत्यय विविध ग्रर्थो में होते 
हैं। उनके योग से होनेवाले शब्दों के रूपान्तर विविध सम्बन्धित अर्थ प्रकट करते हैं | 
हिन्दी में गृहीत संस्कृत के तद्धित-प्रत्ययों की चर्चा के प्रतङ्ग में उन्होंने बताया 
है कि संस्कत के प्रत्यय ग्रधिकांशतः संस्कृत के तद्रूप शब्दों में ही लगते हैं, किन्तु हिंन्दी 
संस्कृत के सभी विधि-निषेधों को ज्यों-का-त्यों नहीं मानती | ईय' संस्कृत प्रत्यय है, 
जो संस्कृत शब्दों में ही लगता है । श्रन्यत्त ई' का प्रयोग होता है, जो ईय' का ही |घिसा 
हुआ रूप हैं। ईय' तद्धित प्रत्यय तो है नहीं; जैसे राष्ट्रीय, विवेचनीय ग्रादि | तद्धित 
का ईय' सम्बन्ध बताता है और कृदन्त का ईय' विधि श्रादि। “Hara ईय' कभी- 
कभी तद्भव शब्दों में भी लगता है, जैसे सराहनीय, किन्तु ada नहीं । 
वाजपेयी जी के श्रनुसार एक. ही प्रत्यय जब अनेक प्रकार से अनेक श्रथ प्रकट 
करता है तो उसे एक ही प्रत्यय मानना ठीक नहीं है--श्र्थ-भेदात्‌ शब्द भेदः--जितने 
अर्थ, उतने शब्द; जितने अर्थ उतने प्रत्यय । रंग-रूप एक. होने से क्या? असली 
चीज ग्रथ हे । इसी ग्राधार पर उन्होंने बोभा', “प्यासा ,' ‘carer’, 'बजाजा' आदि के 
‘gr प्रत्यय को भिन्न-भिन्न माना है। 
इसी प्रसङ्ग Fam उन्होंने बताया है कि “हिन्दी-व्याकरणों में “सा को तद्धित 
प्रत्यय मानकर ऐसा' ग्रादि को तद्धितान्त शब्द लोगों ने बताया है; जो गलत है। कारण, 
यहाँ उभय अंश सार्थक दिखाई देते हैं। "ऐसा में यह' ग्रोर सा” साफ दिखाई देते हैं । 
यह हो सकता है कि ईदृशः' की दृशः' ग्रादि के विकास ऐसा", 'कंसा' श्रादि शब्द हों । 


` परन्तु हिन्दी के व्याकरणों में इन्हें पुर्वोक्त पद्धति पर 'सामासिक' पद बतलाना श्रधिक 


° 2 ; क्योंकि यह' और सा' आदि रूप पृथक्‌-पृथक्‌ हिन्दी में चल रहे हैं। हिन्दी 
वाले झट समभ लेंगे । ईदूशः सभी हिन्दी वाले जानते समभते हों; सो तो है ही नहीं | 
हाँ, इधर, उधर, किधर शब्दों को यह, वह और कोन से धर! प्रत्यय द्वारा निष्पन्न माना 
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जाएगा; क्योंकि धर” शब्द दिशा के अर्थ में (हिन्दी में) प्रचलित नहीं, कहीं देखा-सुना 
नहीं । इसी तरह यहाँ, वहाँ, कहाँ शब्द तद्धितान्त हैं, ओर इधर-उधर AT की तरह 
ये भी अव्यय हैं । हिन्दी के व्याकरणों में यहाँ' आदि में 'भ्रा! प्रत्यय लोगों ने माना-लिखा 
है, जो ठीक नहीं। “आँ प्रत्यय होने पर 'कोन' से 'कहाँ' कैसे बनेगा ? वस्तुतः यहाँ 
‘met प्रत्यय है। नियम यह बनेगा कि 'यह-वह' आदि सर्वनामों से अधिकरण-प्रधान 
अहाँ प्रत्यय होता है रौर प्रत्यय परे होने पर उन सर्वनामों के आद्‌य व्यंजन मात्र शेष 
रहते हैं; और आगे का सबकुछ अंश लुप्त हो जाता है । फिर वह “शेष व्यंजन! प्रत्यय के 
'अ' में मिलकर यहाँ, जहाँ, कहाँ", रूप बन जाते हैं । इसी प्रकार उन्होने यह -:'ग्रो' = 
यों, तथा शेष सर्वनामों में 'यों' लगाकर ज्यो', त्यो , ‘aay के रूपों को सिद्ध करने का 
प्रयास किया हे । । 

उपयुक्त प्रसङ्ग में वाजपेयी जी का यह विचार कि चूँकि हिन्दी वाले संस्कृत के 
ईद्शः,कीदृश: आदि से अपरिचित हैं, इसलिए ऐसा! ‘Sar’ को उन शब्दों से विकसित 
नहीं बताकर यह + सा', कोन--सा के रूप से व्युत्पन्न सामासिक पद बताता ही 
उचित है; नितान्त अनुचित एवं अनुपयुक्त है । इस तरह के विचार किसी वैयाकरण 
या. भाषा वैज्ञानिक को शोभा नहीं देते, क्योंकि उनका कार्य भाषा-सम्बन्धी वास्तविक 
तथ्यों और सत्यों का उद्घाटन करना होता है । हिन्दी भाषा-भाषी जिस बात को नहीं 
जानते हैं, उसके सम्बन्ध में उन्हें गलत सूचना देना या सत्य को छुपा कर कोई कामचलाऊ 
व्याख्या दे देना, यह वैयाकरण या भाषा-वैज्ञानिक के धर्म के विरुद्ध है। अतः इस तरह 
का विचार व्यक्त कर वाजपेयी जी ने स्वयं ही ग्रपनी हँसी उड़ाई है । उन्होंने सम्भवतः . 
यह.सोचा है कि.हिन्दीवाले हिन्दी के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानते या जान सकते हैं, केवल 
उन्हीं के माध्यम से । “अपने महत्व के सम्बन्ध में ऐसी धारणा तथा श्रपनने कत्तव्य के प्रति 
ऐसी बेरुखी, किसी भी व्यक्ति के लिए मात्र ग्रात्म-प्रवञ्चना ही कही जा सकती है । 

सम्बन्ध-विभबित 'के', रे”, ने' तथा सम्बन्ध प्रत्यय 'क', 'र', न' की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में उनकी मान्यता यह है कि सं० कः (यथा--राजनीतिकः पन्थाः) से सम्बन्धः 
प्रत्यय 'क' और सम्बन्ध-प्रत्यय क' से सम्बन्ध-विभर्बित के' की उत्पत्ति हुई । फिर 
सं० 'एर्‌' (यथां हरेगृ हम्‌, कवेर्वार्ता) से सम्बन्ध-विभकिति रे ate फिर से स 
“र' का विकास हुआ । इसी प्रकार Fo नः” (यथा-आत्मनः) से सम्बन्धःप्रत्यय ष्‌ 
का और इसी 'न? से सम्बन्ध विभक्ति नि' का जन्म हुआ । इस मान्यता में एक प्रत्यक्ष 


दोष यह दीखता हैं कि कहीं पहले सम्बन्ध-प्रत्यय की उत्पत्ति होती हैं तब उससे सम्बन्ध- ` 
विभक्ति की और कहीं पहले सम्बन्ध-विभक्ति की ओर तब उससे सम्बन्ध-प्रत्यय की । . 


भाषा के विकास में ऐसी अनियमितता विश्वसनीय नही प्रतीत होती । 2 
` `` समास की चर्चा वाजपेयी जी ने बहुत संक्षेप में की है। समास के भेदों की. 


' करते हुए उन्होंने लिखा है कि “समभने-समभाने के लिए समास को चार श्रेणियों | 
में विभक्त किया गया है--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. बहुब्रीहि भोर ae |. 
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॥ 
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कर्मधारय समास 'तत्पुरुष' का ही एक प्रकार--भेद और कर्मधारय का भेद ‘fey है। 
परन्तु समास का विषय इतना व्यापक है कि इन व्यापक भेदों से बाहर कुछ और समास 
रह ही जाते हैं और स्वयं पाणिनि सहसुपा' सूत्र से ऐसे समासों का विधान किया है, जो 
कि. पूर्वोक्त श्रेणियों में नहीं aa । इसीलिए संस्कृत के वैयाकरणों ने कहा है--- समास- 
एचतुविध इति तु प्रायोवादः---'समास चार प्रकार के होते हैं, वे चार श्रेणियों में ग्रा गए 
हैं। यह मतलब नहीं कि जो समास इन श्रेणियों में न आएँ, वे समास ही नहीं ।” फिर 
उन्होंने उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया है कि समास में पूर्वोत्तर पदों की प्रधानता-गप्रधानता 
का जो निर्देश किया जाता है, वह संस्कृत में भी 'प्रायोवाद' ही हैं, जैसे, उन्मत्त गङ्गम्‌ 
Am A अव्ययीभाव है, किन्तु प्रधानता अन्य पद की हैं, जो बहुब्रीहि का लक्षण है। अति- 
मालः पुरुषः में 'ग्रतिमालः, तत्पुरुष हैं, किन्तु प्रधानता अन्य पद की है । इसी प्रकार 
gar: पुरुषा: तथा 'पंत्रबाणि फलानि' में far तथा पंचषाणि' दोनों बहुब्रीहि हैं किन्तु, 
प्रधानता WATE की न होकर दोनों पदों की हैं । ऐसे अनेक उदाहरण हैं । हिन्दी 
में भी “राह के स्त्रीलिङ्ग होने पर भी द्विगुसमाहार 'चौराहा' पुल्लिंग है । 
वाजपेयी जी ने श्राज्ञानुसार' तथा इच्छ Taare’ को ्रव्ययौभाव सिद्ध करते हुए 
यह बताया है कि अनुसार' ग्रव्यय है और इसका पर प्रयोग होता है; इसलिए उपर्युक्त 
शब्द तत्पुरुष नहीं अव्ययीभाव हैं तथा स्त्रीलिङ्ग हँ फिर उन्होंने 'अन्तरदेशीय' और 
ग्रन्तदेशीय' के अन्तर' और अन्तर के अर्थ की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए 'ग्रन्ता- 
राष्ट्रिय और आन्तर-राष्ट्रीय' जैसे प्रयोगों को अशुद्ध बताया है । प्रकरण के अन्त में 
समास तथा द्विरुक्ति के ग्रन्तर को स्पष्ट करने के पश्चात्‌ सामासिक प्रत्यय “ग्रा! तथा 
2 का सोदाहरण विवेचन किया है । न्या ay 
. उपर्युक्त अध्ययन में वाजपेयी जी ने कृदन्त, तद्धित तथा संमास कां जो विवेचन 
प्रस्तुत किया हैं, वह न तो पूर्ण है और न व्यवस्थित ही । इसे स्वीकार करते हुए उन्होंने 
स्वयं लिखा है कि “यह पुस्तक वास्तव में हिंन्दी-व्याकरण की मोटी रूपरेखा ही प्रस्तुत 
करने के लिए है । जब हिन्दी-व्याकरण के 'पाठ्यग्रंथ' बनेंगे, तब ब्यौरे से कृदन्त, तद्धित 
तथा समासं आदि का ग्रपने-ग्रपने स्वतन्त्र प्रकरणों में विस्तार होगा | 
षष्ठ अध्याय क्रिया विशेषण का है । इसमें विवेच्य विषय पर बहुत ही सामान्य 
ढंग से प्रकाश डाला गया है; साथ ही, कहीं-कहीं स्वतोव्याघातपूण बातें भी कही गयी हैं । 
उदाहरणार्थ-प्रारम्भ'में तो उन्होंने क्रियाविशेषण का प्रयोग श्रव्यय के. समान मानते 
हुए लिखा है कि “संस्कृत में नपुंसक लिंग एकवचन सामान्य प्रयोग में आता है, हिन्दी में 
पुल्लिंग एकवचन ।” ` किन्तु ग्रागे चलकर उन्होंने एक नयी स्थापना यह दी है कि. यदि 
क्या का फल--विशिष्ट क्रिया का. फल--कर्म पर पड़ता हो, तो क्रियाविशेषण 
कम = aes हील्स ग्रहण करेगा--लिग-वचन आदि कर्म के ग्रनुसार ही चलेंगे ।” 
जैसे--“राम खम्मे 22 गाड़ रहा है”, तथा धोबी कपडे अच्छे धोता है। यदि वाजपेयी जी 
= 2 दुसरी स्थापना ग्रौर इन उदाहरणों को सही, सात लिया जाय, तो इसके साथ ही 
यह मान्ने को'भी वाध्य होना पड़ेगा कि हिन्दी में क्रियाविशेषण सदा ग्रविकारी अर्थात्‌ 
अव्यय के रूप में ही नहीं प्रयुक्त होते, श्रपितु वे कभी-कभी विकारी भी होते हैं किन्तु 
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वास्तविक स्थिति वैसी नहीं है । हिन्दी में क्रिया विशेषण सदा अविकारी अर्थात अव्यय के 
रूप में ही वने रहते हैं। इसलिए “राम खम्भे टेढ़े गाड़ रहा है' तथा धोबी कपड़े अच्छे 
धोता है जैसे प्रयोग शिष्ट भाषा में कभी नहीं पाये जाते । इनका शुद्ध रूप होगा- राम 
खम्भों को टेढ़ा गाड़ रहा है' तथा धोबी कपड़े अच्छा धोता हे' फिर 'खम्भे टेढ़े गडे हैं 
'कपड़े अच्छे धुले हैं' जैसे कर्मकत्तेक वाक्यों में Sg’ और 'ग्रच्छे' क्रियाविशेषण नहीं, 
प्रविशेषण हैं, जो क्रमशः 'गड़े' और ‘qa’ विधेय विशेषणों की विशेषता प्रकट 
करते हैं । इससे स्पष्ट है कि वाजपेयी जी की उपर्युक्त मौलिक स्थापना कि विशिष्ट” क्रिया 
का फल कर्म पर पड़ता हो, तो क्रियाविशेषण कर्म के अनुसार ही रूप ग्रहण करेगा” नितान्त 
भ्रामक हे । फिर उनका यह कहना कि “सीता पुस्तक ग्रच्छा पढ़ती है' बोलने में अच्छा 
नहीं लगता”, बेलुकी बात है । भाषा की व्यवस्था तथा व्याकरण के नियम व्यक्तिविशेष 
के (चाहे वह वैयाकरण ही क्यों न हो) ग्रच्छा लगने पर निर्भर नहीं करता। जो 
परम्परा से व्यापक प्रयोग में शुद्ध माना जाता रहा है, उसे कोई वैयाकरण अपनी नापसंदगी 
से अशुद्ध नहीं बना सकता | 'पन्त' जी को 'प्रभात' का प्रयोग स्त्रीलिंग मे ही ग्रच्छा लगता 
है, इससे क्या कोषकार उक्त शब्द को स्त्रीलिङ्ग लिख देगा ? 

सप्तम अध्याय में वाजपेयी जी ने वाक्य के गठन सम्बन्धी बातों का विवेचन किया 
है । फिर वाक्य के उद्देश्य और विधेय की सामान्य चर्चा करते हुए उन्होंने बताया हैँ कि 
वाक्य के उद्देश्य से अर्थात्‌ अनुवाद्य का पुर्व-प्रयोग इसलिए होता हैं कि वह ज्ञात WAT हैँ। 
विधेय का परप्रयोग होता हैं, क्योंकि वह श्रज्ञात रहता है या बाद में ज्ञात होता हे । किन्तु 
वाजपेयी जी का यह तर्क युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । वाक्य-योजना के लिए नियमतः 
उद्देश्य और विधेय दोनों का एक साथ ही ज्ञात होता श्रतिवायं हे । दोनों में से किसी एक 
के भी श्रज्ञात रहने पर वाक्य बन ही कैसे सकता है ? इस प्रसङ्ग में भी उन्होंने यह बताया 
है कि उद्देश्य और विधेय में से जिस पर अधिक जोर देता होता है उसका परप्रयोग हुआ 
करता है.। . १ 

वाक्य में पद-क्रम के जिन श्रन्य निर्धारक तत्वों की ओर संकेत किया गया है, 
वे निम्नलिखित हैं:-- ह 

१. पदों की अपनी बनावट से भी पूर्वापर प्रयोग भाषा ग्रहण करती हे । स्ती. 
में एक ही स्वर है, पुरुष' में तीन हैं। लघु' का पूर्व प्रयोग होता है, गुर शत इ 
अ्रनन्तंरं। वाक्य में द्वन्द्व आदि संमांसों में स्ती का पुवप्रयांग हॉगा- क्या स्त्र 
क्या पुरुष! । यहाँ क्यों पुरुष कया स्ती ठीक न रहेगा | अन्वथ-बोध में कोई बाधा 
पड़ती हो, या अर्थ-प्रम होता हो, सो बात नहीं है । केवल बोलने में अच्छा नहीं लगता । 
लघुता से गुरुता की ओर जाए, तो अच्छा लगता है, पर गुरुता से लघुता की ग्रोर जाना 
भला नहीं ।. ae तथा 'नारी' में (wager का) व्यक्तिक्रम हैं। नर में दो ही 
मात्राएँ हैं। 'नारी' मेंचार। इसलिए पहले “नुर” का प्रयोग होगा फिर नारी का । 
' की तरह 'नारी-नर' तहोगा। श्रमीर' और 'गरीब' में समान स्वर हैं, 
वजन भी बराबर है । परन्तु 'गरीब' के 'ग' में एक व्यञ्जन हैं, एक स्वर है; जब कि 
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अमीर! का आद्य HAT “ग्र! केवल स्वर हैं । इसीलिए ग्रमी'र-गरीव होगा, . गरी व- 
ग्रमीर' नहीं 1 “प्रमीर' के पूर्व प्रयोग में आर कारण ( श्रेष्ठता आदि) यहा हा सकते 

२. “स्वरों का ग्रापस में भी ध्यान रखा जाता है | पहले कंठ तथा ओष्ठ का नंवर 
है। 'इधर-उधर' में भी यही बात हैं। य, र ल, बे यों वर्गमाला है। 'इसलिए 
यहाँ-वहाँ होता है। जहाँ-तहाँ में ज के बाद 'त' काक्रमहे। देखभाल में भा 
की स्थिति बाद में है; पर 'लड़ता-भगड़ता' में ल का पुवे प्रयाग होता है, इसलिए कि 
भगड़ना' में वजन बहुत ज्यादा हूँ | पिता' और माता में माता का दर्जा बहुत ऊचा 
है; इसलिए 'माता-पिता' 'जननी-जनके प्रयाग होते हैं | 

३. पदों का पूर्वापर - प्रयोग करने में ग्रथ पर भी ध्यान रखना होता है । सोना- 
चाँदी' में 'सोता' अभ्यहित होने के कारण पूव प्रयुक्त हैं। | 

४. “व्याकरण की दृष्टि से वचन' आदि का भी ध्यान पदों के पूर्वापर-प्रयोग 
में नियामक होता है--वहाँ आज हत्याओं तथा नजरबन्दी का जोर है', इसमें बहुवचन 
का प्रयोग ग्न्त में होना चाहिए 

५, “भेदक और भेद्य” का सहप्रयोग चाहिए । 

वाक्य में पदक्रम सम्बन्धी नियमों के विवेचन के साथ-साथ वाजपेयी जी न॑ कुछ 
अन्य आवश्यक सुझाव भी दिए हैं; जसे- वाक्य में केवल आवश्यक पदों का ही प्रयाग 

[ना चाहिए, 'भेदक' के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, AMAT शब्दों के प्रयोग से 
बचना चाहिए, ग्राम्य तथा अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समस्त 
विशेषण देने में सन्धि सोच-समझकर करनी चाहिए, विशेषण एवं विशेष्य का सहत्रयाग 
करना चाहिए, विशेषण में जातीयता का भी ध्यान रखना चाहिए, पदों की पुनरुक्तिं नहीं 
करनी चाहिए, शब्दों के शुद्ध रूप का ही प्रयोग करना चाहिए, आदि । इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने श्रनेक कत्तंक तथा श्रनेक कर्मकक्रियाश्रों के लिङ्ग-वचनादि, उद्देश्य और विधेय 
की भिन्नःलिङ्गता, सर्वतामों के प्रयोग, संस्कृत शब्दों के ग्रहण में विवेक, विभक्तियो का 
प्रयोग, विराम-चि्व, alfa का अत्यन्त संक्षिप्त तथा अव्यवस्थित विवेचन किया 
अध्ययन के श्रन्त में वाक्य के प्रकार की औपचारिक चर्चा करते हुए उन्होंने उसके साधारण 
तथा ‘aaa’ दो ही प्रकार माने हैं । संयुक्त वाक्य के विवेचन प्रसङ्ग में उन्होंने लिखा 
कि संयुक्त = में कोई अंश प्रधान या अप्रधान नहीं होता । मैंने कहा कि तुम चले 
जाग्रो' ऐसे वाक्य को लोग 'मिश्रवाक्य' कहते हैं और यहाँ प्रधान-ग्रप्रधान भाव बतलाते 
हैँ a “वस्तुतः ये सब 'संयुक्त' वाक्य हैं और इनमें प्रधानता-प्रप्रधानता जैसी कोई चीज 
a8 INS प्रधानता-प्रप्रधानता का विवेचन व्यर्थ का गोरख- 

— | है |; हाँ, कर्मभाव, हेतुभाव आदि उन्हें अवश्य प्राप्त होता है । ' यही देखने की 
an nn कथन से स्वत: स्पष्ट है कि उक्त विषय पर वाजपेयी जी ने गम्भीरतापूर्वक 
वचार नहीं किया है । - प्रकरण के अन्त, में उन्होंने लिखा है कि छात्रों को अनावश्यक 
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'जटिल' वाक्य देकर उनका व्यर्थ विश्लेषण कराना एक खिलवाड़ भर है । इससे दिमागी 
परेशानी बढ़ती है और भाषा सम्बन्धी कोई विशेष ज्ञान मिलता नहीं है ।! 

ग्रन्थ के उत्तराद्ध में क्रिया-प्रकरण' है। इसमें 'होना, बढ़ता, ear’, आदि 
के समान रूप वाले शब्दों की क्रिया बताते हुए वाजपेयी जी ने इसके विरुद्ध faa’ तथा 
साध्य दो रूप माने हैं। उनके अनुसार “क्रियाएँ कहीं faa रूप होती हैं, कहीं साध्य 
रूप। सिद्ध'ज्ञात.होता है और 'साध्य' अज्ञात । ‘fas’ को उद्देश्य बना सकते हैं । क्रिया 
का विधेय अंश साध्य' कहलाता हे ।” इसके पश्चात्‌ क्रिया-पदों के मूलरूप को धातु 
बताते हुए उन्होंने लिखा है कि सभी 'धातु' स्वरान्त हैं, एक भी व्यंजनान्त नहीं । . . उनके 
अनुसार. ‘Soar, 'बँठना', सोना', 'जागना' आदि Feat भाववाचक संज्ञाएँ हैँ । यहाँ 
‘qa का ग्रथ है शुद्ध धात्वर्थ'। 'शुद्ध' का अर्थं यह है.कि धात्वर्य के साथ कोई कारक, 
काल या पुरुष आदि की प्रतीति नहीं । क्रिया का स्वख्पमात प्रकट है । क्रिया - 
सामान्य-के वाचक इन (‘soar आदि) शब्दों से यदि प्रत्यय ना' हटा लें, तो अवशिष्ट 
अंश, धातु भर रह जाता है । TST धातु का यह लक्षण नहीं, एक मोटी पहचान है । 
कारण हिन्दी में काल-विशेष. प्रकट करने के लिए और किख्जित अर्थ भेद लेकर. ह्‌ 
तथा 'ग' धातुएँ ऐसी चलती हैं, जिससे भाववाचक संज्ञाएँ या क्रिया के सामान्य रूप नहीं 
बनते । , , 

काल की चर्चा नाममात्र के लिए की गई है। उसके भेदादि के संबंध में कुछ 
भी प्रकाश नहीं डाला गया है । संस्कृत से हिन्दी की काल-व्यञ्जना की पद्धति को भिन्न 
बताते हुए वाजपेयी जी ने इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, उसका सारांश निम्नलिखित 
हैं :--(क) संस्कृत में भूतकाल और भविष्यत्काल को जैसे ATT और अनद्यतन' 
कालों मे विभक्त किया गया हैं, वैसी कोई बात यहाँ नहीं है । (ख) संस्कृत में अदय ' 
की अवधि आधी रात से आधी रात तक मानी गयी है, जैसा कि अँगरेजी में है, किन्तु 
हिन्दी में सुबह से सुबह तक (ग) भूत और भविष्यत्‌ की आसन्नता और विप्रकृष्टता (दूरी) 
प्रकट करने के लिए हिन्दी की अपनी स्वतन्त्र पद्धति है ।  'या' के प्रयोग से विप्रकृष्टता 
और 'हे' के प्रयोग से ग्रासन्नता प्रकट की जाती हैँ। (घ) बहुत अधिक ग्रासन्नता प्रकट 
करने के लिए लाक्षणिक प्रयोग किये जाते हैं, जैस (कब जाओोंगे ? )- बस, जा रहा 
हूँ कभी-कभी वाला” प्रत्यय के प्रयोग से---जैसे, गाडी जाने ही = av (ङ) 
हिन्दी की यह पद्धति हैं कि मूल धातु की तरह उसके भाववाचक कृदन्त ST में भी सहायक 
क्रियाएं लगती हैं, जैसे--गिर पड़ा, गिरना पडा] | इनमें पहले से आकस्मिकता और 
दूसरे से विवशता प्रकट होती है । तात्पर्यं यह कि हिन्दी में मूल धातुओं की ही तरह 
उसके भाववाचक कृदन्त रूप भी काम में लाये जाते हैं । (च) संस्कृत में कृदन्त के साथ 
फिर दूसरा कृदन्त प्रत्यय नहीं भ्राता, किन्तु तद्धित के साथ फिर दूसरा तद्धित a Sr! 
है,---समर्थ-सामथ्य--सामथ्येवान्‌ ।- हिन्दी में कृदन्त लग सकता है, जेसे-- जानेवाला'। 

द्विकर्मक: क्रियाओं की चर्चा करते हुए वाजपेयी जी ने एक नयी बात कही है कि 
सकर्मक क्रियाओं के भी अकर्मक प्रयोग होते हैं, यदि कर्म की en नहो; जेसे-- गोविन्द 
काशी में पढ़ रहा है।' उनके अनुसार यहाँ पढ़' का अकर्मक प्रयोग है । इसी प्रकार 
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अकर्मक के सकर्मक रूप में प्रयोग का उदाहरण “राम को ज्वर है देते हुए उन्होंने है को 
मूलतः AHA मानते हुए यहाँ उसका प्रयाग सकमक रूप में माना है | 

प्रेरणा' के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती वैयाकरणों के एक भ्रम का निराकरण करते हुए 
वाजपेयी जी ने लिखा है कि “कभी-कभी प्रेरणा तथा करमकत्तूक के रूप एक ही तरह के 
हो जाते हैं रौर तब भ्रम से लोग 'कर्भकत्तेक' को प्रेरणा' समझ बैठते हैं। राम ने वहा 
बात श्याम से कहला दी' प्रेरणारूप है । कहने का तात्विक कर्ता' श्याम हैं और प्रेरक 
कर्ता' राम। परन्तु ऐसे ही सज्जन ग्रन्थकार कहलाते हैं, कमकत्तृक प्रयोग 
कर्म जब कर्त्ता-सा जान पड़ता है, तो क्रिया अपने-आप ग्रकमंक जान पडेगा | इसा 
aa प्रयोग को हिन्दी-व्याकरण में प्रेरणा का रूप समझ कर लिखा गया हे” 
कहना' के प्रेरणार्थक रूप ag श्रकर्मक भी होते हैं। जसे; ऐसे ही सज्जन ग्रन्थकार 
कहलाते हैं ।' यह भ्रम हैं। ये प्रेरणाथक नहीं कमकत्तृक हैं। दोनों में ग्राकाश-पाताल का 
अन्तर हैं। प्रेरणा' में भी कहना' का रूप कहलाना या कहाना हाता हं, परन्तु 


दिना' सहायक क्रिया साथ श्राती है। माँ बच्चे से सब कहला देती हैँ । ALMA 
वास्तविक कर्त्ता गौण कर्म' के रूप में प्रयुक्त होता है और उसके साथ को या से! 
चिह्न प्रयुक्त होता हे । : 

उपर्युक्त प्रसङ्ग में ही वाजपेयी जी ने तिकर्मक क्रिया' की भी चर्चा की है और 
माँ नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है' में नौकर', 'बच्चे' और ‘ga’ तीनों को कर्म मान 
लिया है । किन्तु इसमें नोकर' वास्तव में कर्म न होकर 'करण' है । ग्रतः इस प्रकार 
के उदाहरण को द्विकमेक नहीं मानकर त्विकमंक मानना अनुचित है.। आगे उन्होंने 
कर्मेकत्तेक क्रिया की कल्पना की है । . SAH अनुसार जब 'करण' कर्ता का स्थान ले 
लेता है तो वहाँ करण कत्तुंक प्रयोग माना जाना चाहिए; जैसे--तलवार man के 
सिर काट रही है।' 

तृतीय अध्याय में संयुक्त क्रियाओं का विवेचन करते हुए वाजपेयी जी ने यह 
स्पष्ट किया हे कि हिन्दी में इनका श्रत्यधिक प्रयोग होता है । इनके संश्लिष्ट' तथा 
विश्लिष्ट' दो रूप होते हें । हिंदी में ग्रधिकतर “विश्लिष्ट' रूप .का ही प्रयोग होता 
है, किन्तु एकाध संश्लिष्ट रूप के उदाहरण भी मिलते हैं, जेसे--'लाना? । तदन्तर 
उन्होंने यह बताया है कि संयुक्त क्रियाश्रों में सहायक क्रिया कभी स्वार्थ एकदम छोड़ 
देती है श्रौर कभी बनाए भी रखती है । इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जाना, करना, 
लेता, देना, पड़ता, लगना, मरना श्रादि अनेक सहायक क्रियाओं के योग से बननेवाली 
क संयुक्त क्ियाश्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने “पुर्वकालिक' तथा 
क्रियार्थक' क्रियाओं को संयुक्त क्रिया' से भिन्न माना है। - 


चतुथ अध्याय म नाम धातु तथा पाँचवें अध्याय में 'क्रिया की द्विरक्तिः पर 
सामान्य रूप से विचार किया गया = ı । ग्रन्थ के परिशिष्टे--१ में हिन्दी की कुछ बोलियाँ 
(राजस्थानी, ब्रजभाषा, कन्नौजी या पाचचाली, ग्रवधी भोजपुरी, मगहीं तथा मैथिली) की 
सामान्य चर्चा है, परिशिष्ट-२ में पञ्जाबी की तथा परिशिष्ट-६ में व्याकरण और भाषा- 
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विज्ञान की । व्याकरण और भाषा विज्ञान' के प्रसङ्ग में वाजपेयी जी ने अनेक 
हिन्दी-विद्वानों की कतिपय श्रान्त स्थापनाग्रों की ओर सङ्केत किया है । ग्रन्थ के अन्त 
में स्वरित एक दोहा में उन्होंने अपने श्रापको हिन्दी-भाषा के बाग का माली बताया हैं, 
जिसका काम 'भाड़-भंखाड़ ' को उखाड़ कर बाग को मोहक बनाना हैं । 


इसमें संदेह नहीं कि वाजपेयी जी ने हिन्दी-वाटिका को सुधार कर सजाने-सँवारने 
में एक निपुण माली का कार्य किया है। एक ओर उनके पाण्डित्यपूर्ण विवेचन की खाद 
पाकर जहाँ वाटिका की भूमि ग्रधिक उर्वर बनी है, वहाँ उनकी सूक्ष्मेक्षिका की कतरनी ने 
अनेक अनुपयोगी झाइ-भंखाइ को काटकर अलग कर दिया हैं। किन्तु शैलीं की अस्तः 
व्यस्तता के कारण हिन्दी शब्दानुशासन उपवन नहीं वन बन कर रहं गया हैं । 


भारतीय भाषाविज्ञान' का मूल्यांकन 


Slo रमेशचन्द्र महरोत्रा, 
अध्यक्ष, भाषा विज्ञानविभाग, 
रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर 
कवि, नाटककार, साहित्यकार, और इतिहासकार होमे के साथ-साथ To किशोरी- 
दास वाजपेयी सिद्ध भाषाविज्ञानी भी हैं । राहुल जी जिस प्रतिभा” को भारतीय भाषा- 
` विज्ञान का प्रथम मुनि' कह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक भारतीय भाषाविज्ञान 
का मूल्य आँकने के लिए हमें वाजपेयी जी के कार्ये को नींव के रूप में देखना चाहिए, दीवार 
या छत के रूप में नहीं । यों तो वाजपेयी जी ने द्रविडो पर भी वेदों और यास्क प्रभृत्ति 
आचार्यों के लेखन के ग्राधार पर विवेचन किया हैं तथा ब्रजभाषा का व्याकरण 
(१९४८) भी लिखा हे, पर आधा र-शिला के रूप में श्राप का कायं हिन्दी को मानक रूप 
देने से संबंधित माना जाएगा । वतनी, व्याकरण, तथा ग्र्थ-तीनों ही क्षेत्रों में हिंदी 
को व्यवस्थित एकरूपता दिलाने के लिए श्राप ने भ्रामक, Ws, तथा बहुविध प्रयोगों के 
प्रति निरंतर लेखन युद्ध जारी रखा । हिंदी से संबंधित समस्याश्रों पर लिखे गए अनेक 
लेखों के अतिरिक्त आप के राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण (१९४९), हिन्दी शब्दानु- 
शासन' (१६५४), हिन्दी शब्द-मीमांसा' (१६५८), हिन्दी व्याकरण' (१९६८), 
“ग्रच्छी' हिंदी' ((१६६८), 'हिंदी की वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण' (१९६८), एवं “हिदी 
निरुक्त' नामक ग्रंथ इस के प्रमाण हैं । भारतीय भाषाविज्ञान' (१९५९) भी हिंदी के 
“व्यूत्पत्तिपरक उदाहरणों से भरपूर है, यद्यपि इस को भारतीय भाषाओं का विश्लेषण और 
वर्गीकरण' सहनाम देकर वाजपेयी जी ने अपने प्रासंगिक निवेदन में इस के संबंध में यह 
स्पष्टीकरण दिया है-- इस में भारतीय पद्धति पर भारतीय भाषाओं का संक्षेप से विश्ले- 
षण-विवेचन है । एक तरह से इस विषय की यह उपक्रमणिका है ॥ . 
भारतीय भाषाविज्ञान” की शैली भरने के समान गतिशील हैं और अभिव्यक्ति- 
सूत्रों के. समान चुस्त है। उदाहरण देखिए. संस्कृत में 'हिंस' से सिह ae 
“सू! इधर और ह ¦ उधर । स्वर जहाँ के तहाँ जमे रहे । (To ३१) 1 इसी प्रकार, 
"देहली? से मेरठ है ही कितनी दुर ! देंहली हिंदी का केंद्र है; घर है और सब भाषाओं की 
यह 'देहली' है । दिल्ली हिंद का केंद्र, हिंदी का केंद्र / (To १४७) । बात समभाने 
की कला कोई वाजपेयी जी से सीखे । तीन नमूने देखिए--(१) “ 'ति०सिः प्रत्ययं 
को विभक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पठ को विविध रूपों में विभक्त किया 
. जाता है।”'(२).“ प्रतिपद' दिखाई देने वाला रूप प्रातिपदिक । (3) व्याकरण 
में जो' जाहि' आदि पद” कहलाते हैं; क्योंकि ये ही चलते € rs et 
राहुल जी ने भूमिका में लिखा है कि वाजपेयी जी लीक पर चलन वाले पुरुष 


१ 
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= हैं। इस का मतलब है कि उन्होंने नया रास्ता भी बनाया हैं, जिक पर बहुत से अन्य 


२३४ आचार्य किशोरीदासं वाजपेयी ग्रौर हिन्दी शब्दशास्त्र 
लोगों ने चलना पसंद किया है। पर इस नए रास्ते में उन लोगों को कहीं-कहीं गड्ढे 
फलाँगने पड़ते हैं या जमीन पाटनी पड़ती है । वस्तुतः इन गड्ढों के ही बारे में विचार 
करना उपयोगी मूल्यांकन होगा, अन्यथा प्रशंसा करने को तो ३१४ gest के इस खज्ञाने 
में बहुत कुछ हैं। 

वाजपेयी जी 'होगा', “जाएगा”, बतलाएगा--जैसे शब्दों को दो-दो शब्दों में 
तोड़ कर हो गा', जाए गा”, बतलाए गा'--जैसा लिखते हैं । विभाजकता का ग्राधार 

इस -गा' को किसी भी सूरत में पृथक्‌ शब्द सिद्ध नहीं होने देता । यदि यह प्रत्यय न 
होता, तो उदाहरणार्थ, जाएगा के 'जाए, के वाद ग्रन्य शब्द डाल कर “गा को दूर SHAT 

“जा सकता था, जैसे जाए ग्रौर खाए या' में । स्पष्ट है कि -गा' अपने से पिछले रूप से 


"चिपक कर ही चलता है, ग्रन्यवा (जाएगा और खाएगा' तथा जाए और खाए गा' में ग्रथे- 


भेद न होता । ` भविष्यत्‌ के इस चिह्न का अलग शब्द होना जन-गृहीत नहीं हे । वाज- 

पेयी जी भी भ्रपनी बात को पुष्ट करने के लिए इस तक का ग्रन्यत्र गश्रय लेते हैं । 

देखिए-- जब बिहारी जैसे महाकवि के कामार्थक 'समर' शब्द को हम गलत कहते हैं; 
U ह्‌ 


i 


` क्योंकि वह जन-गृहीत नहीं है "(Jo ४२) । 


विभाजकता की कसौटी पर उस' और ने' -जैसे उदाहरण श्रयोगात्मक सिद्ध 


' होते हैं, जैसे उस तक ने में । लेकिन उन्होंने को तोड़ कर उन्हो ने' नहीं लिखा जाना 


चाहिए, क्योंकि 'उच्हों- सर्वदा बद्धरूप हे । यदि उन्हो-' और ने' के मध्य, उदाहर- 
णार्थे, तक' अथवा ही” डालने का प्रयत्न किया जाता है, तो बदल कर मुक्त रूप 
' उन का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे उन तक A’ अथवा उन ही ने' (>>उन्‍्हीं ने) 


' में। वाजपेयी जी का बहुत दूर तक अंयोगात्मकता और एकरूपता का 
` पक्षधर होना एक ओर उन की निर्णयात्मकता का अच्छा परिचायक हैं और दूसरी 


AR भाषा के मानकीकंरण के लिए पर्याप्त हितकर है. किन्तु एकरूपता के शिकंजे 
में जकड़ कर जिस प्रकार उदाहरणार्थ, 'चोवीस' को अयोगात्मक रूप में (चो बीस) 
नहीं लिखा जाता है, उसी प्रकार 'उन्होने' का ने” तब तक अलग नहीं लिखा जाना 
चाहिए, जब तक कि, उदाहरणार्थ, ‘Set तक ने'--जैसे प्रयोग चलन में ग्रा 
कर ‘ser को मुक्त रूप न प्रमाणित कर दें । वैसे एक रूपता सदा वरेण्य है, यदि 


` वह अन्यथा बाधक न हो। उदाहरण के लिए, 'इंगलैंड'& और 'इंगलिश'% दोनों में 
हमें पूरा ग लिखना चाहिए, पर पता नहीं क्यों वाजपेयी जी पहले शब्द में पूरा और दूसरे 
' में 'ग' लिखते हैं ! ड वाजपेयी जी ar 
में श्राधा 'ग' हि ' (पृ० १६) । जब वाजपेयी जी “इन्हीं पर अनुस्वार लगाते 


हैं , दो दोनों और 'तीनो' पर भी लगाना चाहिए; और सादश्य से 'चारो' पर भी । 


'जन-गृहीतं हैं। उच्चारणानुसारी भी हैं। सदा नियमबद्ध व्यत्पत्ति काम नहीं किया 


करती । एकरूपता और सादृश्य के संबंध में वाजपेयी जी के ही एक कथन पर ध्यान 


Steg" 'जब~तब' के साथ इव' बेमेल रहता ।” 


aaa | RAT उदाहरणों तथा 'भ्रॅगरेजी'( अंग्रेज़ी' नहीं) में प्रथम वर्ण के ऊपर ग्रनस्वार 
नहीं, चंद्रबिदु होना चाहिए, क्योंकि इन के उच्चारण में अनुनासिकता 'इ' ओर श्र' के 
'बाद' (अर्थात्‌ 'ड') नहीं है, इ' ग्रोर a! के 'साथ' है । ० 
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4 PO ट्ट ‘ 
भारतीय भाषाविज्ञान' का मूल्याँकन 


कहीं भाषाविज्ञान' लिखना, कहीं 'भाषा-विज्ञान'; . कहीं ‘de लिखना, कहीं 
'मुहेँ' ; कहीं व्यंजत' लिखना कहीं 'व्यञ्जन'; कहीं माधुयं' लिखना (go १४३), कहीं 
“माधुयं (Io ३३); तथा कहीं संज्ञा-शब्द 'रंग' लिखना (पृ० १११ पर पाँच बार) 
कहीं रंग (१० ११० पर (रँग विदेशी' । पृ० १६२ पर भी देखिए---रंग में रंग गई) 
वाजपेयी जी-लाइक नहीं है। इन विकल्पों में से अल्पव्ययता, एकरूपता, बहुप्रयोग; 
स्मरण-लेखन-ट कन-मुद्रण-सुविधा, और ग्रश्नांतता के आधारों पर सब की प्रथम वर्तनी 
को शुद्ध मानना चाहिए । . केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रकाशनों के समान पंचम वर्ण 
और श्रनुस्वार का जहाँ भी विकल्प संभव हो, वहाँ सर्वदा ग्मनुस्वार लगाया जाए। 
तदनुसार संबंध | वर्तनी पहले; उपसर्ग और धातु की जानकारी बाद में । रेफ के कारण 
पुवे-वण के द्वित्वीकरण की बात भी आज व्यर्थ है, ma: जिस प्रकार 'मूर्च्छा', “कत्तव्य”, 
‘ad, और 'वर्म्मा' के दिन पूरे हो चुके हैं ओर ग्रब मूर्छा', 'कतंव्य', ae’ , और वर्मा” 
रूप स्थिर हो चले हैं, उसी प्रकार 'पर्य्याप्त', “विपर्य्यय',“सौकय्यं', उपर्युक्त ', और “Beat 
में अतिरिक्त 'य्‌ 'की प्रतिष्ठा भ्राज समयोचित नहीं है । वाजपेयी जी ने सदा नारा दिया 
है कि हिदी संस्कृत नहीं है । 


7 


वाजपेयी जी की स्वनविज्ञान-संबंधी कई धारणाएँ और कथन आपत्तिजनक हैं । 
To १५ पर वे लिखते हैं--अर्थ' एक शब्द है, जो हमें वह र्थ देता है, जिसे दूसरे लोग 
‘mama’ कहते हैं । यही 'भ्रर्थ' शब्द इंगलैंड वालों को वह अर्थ देता है, जिस के लिए 
हमारे यहाँ 'पृथ्वी' आदि शब्द हैं ।” अँगरेजी-स्वनविज्ञान से. परिचित सभी लोग जानते 
हैं कि इंगलैंड वालों के उपर्युक्त शब्द के उच्चारण में न तो हिंदी का श्र' स्वन है, न हिंदी 
का र्‌, और न “थ्‌? | पृ० ३३ पर उन्होंने लिखा हे-- क्‌, प्‌ तथा ङ का उच्चारण हम 
नहीं कर सकते, जब तक उनमें ग्र, ग्रा या इ, ई आदि कोई स्वर न लगा लें।” लेकिन सच्चाई 
यह है कि उपर्युक्त व्यंजनों के केवल निरुन्मोचित रूप को उनमें आगे या पीछे कोई स्वर 
लगाए बिना नहीं बोला जा सकता, जब कि (उन्मोचित' व्यंजनों का. ( यहाँ तक कि स्पशों 
का भी ) उच्चारण हम बिना किसी स्वर की सहायता के कर सकते हैं | वैसी स्थिति 
में जिसे श्र' समझ लिया जाता है, वह वस्तुतः व्यंजन का ही स्फोट या उन्मोचन (अतिशय 
Bet पूर्ण संवृत मध्य श्रुति) अर्थात्‌ व्यंजन का ही अंश होता है। WaT नाम को 
समझाने के लिए बाजपेयी जी go ३४-३५ पर पर्याप्त परिश्रम करते दीखते हैं-- 
“मे बीच में आते-जाते रहते हैं न ! . .- पठति से 'पाठ्यति' में 'यः; सोता € से सुलाता' 
है में 'ल!; 'माँगता है' से मँगवाता है में व' ; 'र' भी बीच में कूदता है, आगे देखेंगे ही । 
.... व्यंजन होने पर भी ये क्रमशः इ, लू, उ, ऋ से बहुत मेल रखते हैं । . . पा के स्थान 
को वे स्वर भी लिया करते हैं, जैसे जाइ--जाय ।” कम श्रम कर के अंतःस्थ' की परिः 
भाषा इस प्रकार की जा सकती है-_स्वनिक और स्वनिमिक दृष्टि से व्यंजनों भ्रोर स्वरों 
के तथा वर्णमाला में पंचवर्गों और ऊष्मों के बीच स्थित | र 
पृ० ४४-४६ पर व्‌ और य्‌ श्रुतियों के विषय में असफल SSIES गई 
है--” 'बाबुवो' में ब्‌' स्पष्ट भुत नहीं हैं और इसी लिए लोप इस क तिर 


२३५ 


| 


२३६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


में "य्‌ स्पष्ट श्रुत है । इसी लिए सामने दिखाई दे रहा है ।” वस्तुतः व्‌ भी स्पष्ट श्रुत 
है। mat काम चलाने के लिए कोई चीज न सुनने से यहाँ काम नहीं चलेगा | 
“प्‌? और 'उ-ऊ' का स्थान एक है--दंत-ग्रोष्ठ' और ओष्ठ 1” जैसे यू! और इ-ई' 
का स्थान और भी ग्रधिक एक नहीं है--तालु' ! तव फिर वाबुओं' और ‘ga’ में व्‌' 
क्यों नहीं लिखते और 'नदियों' और 'लिया' में 'य्‌' क्यों लिखते हैं, जब कि श्रुति दोनों प्रकारों 
में स्पष्ट है ? इस का उत्तर हे कि व्‌ 'का एक उच्चारण 'दंतोळूय संघर्षहीन प्रवाही-- 
व्यंजनात्मक' भी है (जब कि a का श्रुतिपरक ग्रर्धस्वरात्मक ही है) । ऐसे शब्दों में 
fq’ लिख देने से उपस्वन-उच्चारण-भ्रम की संभावना है, जव कि य्‌' से कभी नहीं हैं। 
Fo ३१३ पर लिखा है--श्राजकल पुरी तरह ह' जैसा उच्चारण विसर्गो का होता ale 
पूरी तरह नहीं; और प्रत्येक के द्वारा तो और भी नहीं । विसर्गो का मूल उच्चारण 
aig काकल्य संघर्षी' करने वाले लोग अभी विद्यमान हैं । दूसरे, विसर्गे के उपध्मानीय 
(ग्रघोष दुवयोष्ट्य संघर्षी — ga: ga: में) तथा जिह वामूलींय (श्रघोष कोमलतालव्य 
संघर्षी---ग्रंत:करण' में) उच्चारण का प्राचीन स्वरूप आज अस्पष्ट नहीं हैं। इसी प्रकार 
यह भी संदेह व्यक्त करना कि क्र, ण्‌, ग्रोर न्‌ की असली ध्वनियाँ क्या थीं, भारतीय 
भाषा विज्ञाने' को छोटा करना हैं । 


वाजपेयी जी का ध्यान उच्चारित भाषा पर उतना नहीं है, जितना लिखित भाषा | 
पर हैं। इस का प्रमाण उनके ये वाक्य हैं--/हिंदी के सभी arg शब्द स्वरांत हैं ।' | 
(go १८९) ; तथा “ 'ल' ‘a’ शरा’ यों लाता' ” (go [५]) । देवनागरी लिपि 
का महत्वं है, पर हिंदी भाषा के सामने कम । (ऊपर के उदाहंरणों के संदर्भ में चल 
“a, आदि व्यंजनांत हैं तथा त' को हलंतं होना चाहिए 1) इसी प्रकार, हिंदी भाषा का 
महत्त्व हैं, पर संसार भर की भाषाग्रो या सामान्य भाषाविज्ञान की बात करते समय निम्न- 
लिखित वाक्य भावुक प्रेम” के अतिरिक्त कुछ नहीं कहे जाएँगे--“इसी लिए तो कहते हैं 
कि हिदी पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान-सिद्ध भाषा है ।” (go ५४) ; तथा “ करे गा' 
आदि रूपो में हिदी ने जिस वैज्ञानिक तथा कलात्मक पद्धति को वरण कियां हैं, वह a 
कहीं भी दिखाई नहीं देती।” (qo २८८) | छह 
हो प्‌ ४६ पर समझा गया हे कि श्रोकारांत पुल्लिंग तत्सम संज्ञाएँ बहुवचन में श्रा' 
महाराज क बारे में कुछ कहा गया है, न आगरा, कलकत्ता, पटना, मंथरा' के 
बारे में कोई संकेत दिया गया है, और न 'चाचा, नाना, बाबा, मामा”, के बारे में कोई 
Ss प्रस्तुत किया गया है । To १७ पर भी जहाँ लिखा गया है कि 'अपने' क्रिया- 
तो कर किसी दूसरी भाषा के क्रिया-पद कोई भी भाषा स्वीकार नहीं करती, वहाँ 
में हो रहे इनवाइट किया', सेव कर लिया, “HES हु”, और एडमिट हो गया? 
"जैसे प्रयोगों का उल्लेख कर देना अधिक श्रच्छा था । वाजपेयी जी उसी पृष्ठ पर 
2 सही लिखते हें कि मास्टर का पेन' हिंदी है और 'महात्मा गांधीज सत्याग्रह "स 
त Ber संबंध-प्त्यय" । इस के साथ-साथ कि हमारे वाक्यों 
एकत हाने पर आदत्त शब्द हमारे शब्द बन जाते हैं, यह भी 


— तिथि 


“भारतीय भाषाविज्ञान' का मूल्यांकन ३३७ 
जोड़ा जा सकता हे कि (प्रत्यय लगें या न लगें) कोई भी शब्द हमारी भाषा का शब्द है, 
यदि उस का प्रयोग हमारी भाषा में किसी ग्रशिक्षित या ऐसे शिक्षित के द्वारा भी किया 
जाने लगा हो, जो स्रोत भाषा के विषय में अनभिज्ञ हो । 

वाजपेयी जी ने यद्यपि “भाषा” और 'बोली' का भेद ग्रच्छी भाषा में समभाया हैं, 
जैसे “श्रवांतर' रूप-भेद होने पर भी कुछ सामान्य तत्त्व ऐसे होते हैं, जो कि परस्पर संबद्ध 
उन सभी 'बोलियों' में पाए जाते हैं और इन्हीं सामान्य या व्यापक तत्त्वों के कारण वें सब 
बोलियाँ एक भाषा” ही कहलाती हें 1” (Yo ३०१); “बोली भी भाषा ही है; भाषा 


का ही रूप | .... भाषा' सब का समष्टि-नाम ग्रौर उस भाषा के विशेष-विशेष रूप 
'बोलियाँ'।. . . . यदि सामान्य सूत्र भिन्न हो गया, तो फिर भाषा' भिन्न ।” (पृ३०२), पर 


कहीं किसी को 'भाषा' और श्रन्यत्र उसी को 'बोली' लिख कर जगह-जगह प्रयोग में शिथि- 
लता बरती गई है, जिस के कारण वाजपेयी जी के पृ० ३१०१२ लिखे गए इस स्पष्टीकरण- 
वाक्य से भी भ्रमोपादकता समाप्त नहीं हो पाई है--/हिंदी की एक बोली है अवधी 

यह्‌ कहने का मतलब इतना ही है कि अवधी उस भाषा-मंडल की एक सदस्या है. . . . ।' 
अब 'भाषा-मंडल' समझाइए ! भाषा' और 'बोली'से संबंधित कुछ शिथिल प्रयोग 
यहाँ द्रष्टव्य &— 'खड़ी बोली' से इतर अन्य हिंदी-बोलियाँ ब्रज, पांचाली, श्रवधी, बुंदेल- 
खंडी (To १६०) ; व्रज, पांचाली, अवधी भाषा ([पृ० &]) ; वधी, पांचाली बोलियाँ 
नहीं हैं (पृ० [१०] ) ; पांचाली भाषा (Jo २१२) ; हिंदी की सभी बोलियाँ (पृ १८६); 

हिंदी की ‘ast बोली”, बाँगरू, पांचाली, अवधी आदि सभी बोलियों' में (To २३२) ; 

“ग्रवधी', पांचाली आदि अपने-अपने क्षेत्र की स्वतंत्र भाषाएं हैं (To ३१०); बजभाषा' 
“अवधी” 'गढ़वाली' और “भोजपुरी” आदि भाषाएँ पाँच-पाँच और छह-छह बोलियाँ रखती 
& (qo ३०२); इत्यादि ।” 'उपबोली' शब्द के व्यवहार से काफ़ी उलझन दुर हो 
सकती थी । भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण (Te [६-1०], १९३-२८१) में 
बाँगरू और पांचाली आदि को मराठी और बँगला आदि के समकक्ष रख कर भाषा कहना 
एकदम उचित नहीं है । (यों वाजपेयी जी ने हिंदी शब्दानुशासन' के दूसरे संस्करण 
पर लेखक का निवेदन' में ग्रपने मत-परिवर्तत की बात लिखी हैं, वरना व भी पहले अवधी 
कूर्मांचली, आदि को हिंदी की बोलियाँ' मानते थे, पर ) ्रपनें को जरा 'हिंदीओम' से 
बचा कर सोचिए कि हिंदी के अनेक रूप तो अनेक भाषाएँ हैं, पर मराठी और बँगला आदि 
के अनेक रूप एक ही एक भाषा के अन्तर्गत हैं ! मानों मराठी और बगल सादि का 
केवल एक-एक रूप प्रचलित है ! SHAT जानी-पहचानी वस्तु में भेद ही भेद दीखते 


हैं रौर कम जानी या बिना जानी वस्तु में भेद कर पाना सरल नहीं होता । यदि हम हिंदी 


के रूपों को अनेक भाषाएँ कहते हैं, तो हमें मराठी, उड़िया, बँगला, गुजराती, आदि के 
अंतर्गत भी अनेकानेक भाषाएँ माननी चाहिए । वाजपेयी जी द्वारा कोरवी के विषय में 
किया गया विशेष गड्ड-मड्ड देखिए--- कौरवी भाषा की दो धाराएँ हैं-एक ही भाषा 
की दो प्रमुख 'बोलियाँ' हैं--1-खड़ी बोली और र-बांगरू | (१० १४७) । go 
[8] पर इन दो को कौरवी (खडी बोली) और बाँगरू कह कर इल वे Sa SUSIE 
के रूप में गिनाया गया है । पृ० २०५ पर फिर दिल्ली-मेरठ की बोली को “ खड़ी बोली 


१३८ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्तं 
या कौरवी' ” लिख ar Sein उसे बाँगरू भाषा से पृथक, करते हुए अपनी HAT भाषा 
की दो धाराओं--'खड़ी बोली. ग्रौर aire’ वाली बात से विरोधाभास उत्पन्न कर दिया 
& । इसी प्रकार , जाति और भाषा का. संबंध अवैज्ञानिक बन गया हे पृ० १९ पर 
लिखा गया &— us जाति' की एक,भाषा होती है ।” आगे पृ २० पर इसी संदर्भ में 
वाजपेयी जी लिखते हैं--भ्राज भी तो लगभग डेढ़ दर्जन राज्य अलग-अलग हैं न ! शासन- 
भेद है; परंतु जाति एक है--हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तानी, भारतीय ।” तो भारतीय जाति 
की 'एक' भाषा किधर है ! राष्ट्रीय भावना और धामिक भ्रास्था ग्रपनी जगह हैं, पर 
संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषा-परिवारों की भाषाओ्रों को मसल कर एक करने तथा 
नृतत्वशास्त्रियो द्वारा प्रस्तुत विभिन्न भारतीय जातियों को ठंडा करने के लिए दिवभाषा' 


= 


नहीं है। साहित्यिक भावुकता तथा भाषाबँज्ञानिक तथ्यात्मकता में परस्पर विरोध 
है । A 
उपर्युक्त दृष्टि एक ओर | पर इसमें कोई संदेह नहीं हे कि. To किशोरीदास 
वाजपेयी बहुत बड़े हैं। मूलतः ऐतिहासिक - तुलनात्मक भाषाविज्ञान के अधिकारी, 
साथ ही मौलिक उद्भावनाश्रों के भी धत्ती (देखिए---मूँह पर छाई रहती हैं; इस लिए 
YS ।--पृ० १८८) बड़ी-बड़ी मूंछों वाले वाजपेयी जी के कृतित्व की जब.डॉ० सुनीति- 
कुमार चाटुर्ज्या, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, और डाँ० रामविलास शर्मा सरीखे. बड़े 
नाम प्रशंसा करते हैं, तो हिंदी भाषा के व्याकरण को उन. की भारी देन को नकारने का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता.। उन के भारतीय भाषाविज्ञान के ज्ञान से हम सब ने बहुत-कुछ, 
नहीं बहुत-बहुत, सीखा हे । 


भारतीय भाषाविज्ञान : एक परिचय 

| ` डा० सुरेशकुमार, 

रीडर, भाषाशास्त्र केन्द्रीय हिंदी संस्थान, 

आगरा 

भूमिका 

भारतीय भाषाविज्ञान आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की ऐसी कृति है जितका 

` महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से होने के साथ साथ विषय-सामग्री की दृष्टि से भी है । भारतीय 
भाषाविज्ञान का क्षेत्र है, भारतीय भाषाओं का सर्वागीण अध्ययन | इस शब्द के अंग्रेजी 
अनुवाद-पर्याय इंडियन लिग्विस्टिक्स' से भी यही ग्रथ लिया जाता है।१ परन्तु यह आव- 
wan नहीं कि यह्‌ ग्रध्ययन भारतीय परम्परा ओर पद्धति के श्रनुसार ही हो । भाषा- 
विज्ञान! नाम से अभिहित शास्त्र आधुनिक युग की वस्तु है और हमारे देश में यह पश्चिम 
से आया है। यह शब्द अंग्रेजी लिग्विस्टिक्स' का अनुवाद हे । इसके साथ भाषाओं के 
अध्ययन की पाश्चात्य प्रणाली का योग है। हमारे देश में 'लिग्विस्टिक्' श्रौर उसके 

` भारतीय भाषाग्रों में प्रचलित श्रनुवाद-पर्यायों से पाश्‍चात्य पद्धति पर भाषाओं के विश्ले- 
षण और वर्गीकरण का अभिप्राय ही सामान्यतः गृहीत होता हैं । यह ठीक है कि ग्राचाये 
जी ने अपनी पुस्तक के शीर्षक में भाषाविज्ञान' का प्रयोग बहुत संभवतः अंग्रेजी शब्द 

` 'फिलालजी' (न कि लिग्विस्टिक्स')' के अनुवाद के रूप में किया है, क्योंकि वह ` 'भाषा- 
` विज्ञान' शब्द से जो समभता है, उसे 'फिलालजी' के ग्रथ के रूप में देर तक ग्रहण किया 
'जाता रहा है। तथापि मुख्य बात यह है कि ग्राचाय जी भारतीय भाषाओं का विश्लेषण 
और वर्गीकरण भारतीय परम्परा और पद्धति पर करते हैं । उनका चितनः भारतीय 
ज्ञान की परम्परा में हुआ है । यह बहुत उपयोगी होगा कि हम उनकी धारणाश्रों को 
आधुनिक भाषाविज्ञान के संदर्भ में समरे, जिससे भाषा वैज्ञानिक अध्ययत की वर्तमान 
परम्परा में जो पश्चिम से आकर हमारे देश में काफी प्रतिष्ठित हो गयी हे, उनका स्थान 
निर्धारित कर सकें। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि.हमारा मंतव्य आधुनिक 

. भाषाविज्ञान के साथ आचार्य जी-के विचारों की तुलना करना और जब मूल्यांकन करना 
. नहीं, अपितु भाषाविज्ञान से जिस ज्ञान राशि का ग्रहण वतमान युग में हो रहा है 
'उसके संदर्भ को साधन बनाकर और इस प्रकार उसकी दृष्टि और शब्दावली का उपयोग 
करते हुए, आचायं वाजपेयी के ग्रवदात को स्पष्ट करना है । यह इसलिए आवश्यक 
प्रतीत होता है कि आ्रज-से लगभग बीस वर्ष पहले इस पुस्तक की रचना हुई थी, ग्रोर 
. तब से mate भाषाविज्ञात-ने बहुत अधिक प्रगति कर ली हैं। यदि हम उसके 

. संदर्भ का ana करें तो लेखक के चिन्तन को अच्छी तरह समझ सकते हैं | 
- प्रतिपादित विषय की रूपरेखा “wre 

- भारतीय भाषाविज्ञान (१९५६): में आठ अध्याय और एक परिशिष्ट है । 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इसकी भूमिका लिखी है । लेखक का प्रासंगिक निवेदन 


ae 


२४० आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
के अन्तर्गत आचायंजी ने श्रथातो भाषाविज्ञानम्‌' ( अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की तर्ज पर) 
कहते हुए पुस्तक में प्रतिपादित अपने सैद्धान्तिक तथा विश्लेषण और वर्गीकरण सम्बन्धी 
विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है । इत दस पुष्ठों से पाठक को उस विषय की झलक 
मिल जाएगी जिसका विस्तार से वर्णन आचायं जी ने पुस्तक में किया है | 

पहला ग्रध्याय विषय-प्रवेश का है। भाषा का महत्व, विज्ञान और भाषाविज्ञान, 
भाषाविज्ञान का उदय, भारतीय भाषाविज्ञान, तुलनात्मक ग्रध्ययन आदि सैद्धान्तिक 
बातों का संक्षिप्त वर्णन है । दूसरे ग्रध्याय में शब्द निरुक्ति की प्रक्रिया है। तीसरे से 
पांचवें ग्रध्याय तक भारतीय ad भाषाशओों का विकास दिखाया गया है। छठे अध्याय 
में भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण है । सातवें अध्याय में पश्चिम भारतीय भाषाओं 
का संकेत है । wea श्रध्याय में भाषा और बोली के सम्बन्ध तथा अन्तर और समाज 
में भाषा की स्थिति पर प्रकाश डाला गया हैं। परिशिष्ट में शब्द, HA और ध्वनि से 
सम्बन्धित लोप और श्रागम की प्रक्रियाओं का परिचय दिया गया है । 

आचार्य जी 'व्याकरण' या 'शव्दानुशासन' और “भाषाविज्ञान में अन्तर करते 
हैं। आचार्य जी के अनुसार दोनों से शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान होता हैं परन्तु जहाँ व्याकरण 
से शब्दों की प्रयोगविधि मालूम होती है वहाँ भाषाविज्ञान से यह मालूम होता है कि शब्द 
कहाँ से आए, किंस तरह भाषा वनी इत्यादि (निरुक्त यही है) । दूसरे शब्दों में, 
शब्दों की बनावट पर व्याकरण विचार करता है--आधुनिक विद्वान्‌ इसी को वर्णनात्मक 
या समकालिक भाषाविज्ञान कहते हैं , और शब्दों के जन्म और विकास की कहानी भाषा- 
विज्ञान में सुनायी जाती हैं; आधुनिक विद्वान्‌ इसी को ऐतिहासिक या कालक्रमिक भाषा- 
विज्ञान कहते हैं और काल की गति को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त तुलनात्मक विधि भी 
इसी के अन्तगंत है । शब्दों के सम्यक्‌ ज्ञान के बाद शब्द प्रयोग की कला की बात श्राती 
हे । mrad जी के अनुसार, “उस कला से वाक्य काव्य बन जाता है । काव्यकला का 
विवेचन निश्चय ही साहित्यशास्त्र हे । (निवेदन पृष्ठ-€) । 

शब्द प्रयोग की कला की दृष्टि से काव्यकला.के विवेचन को आधुनिक विद्वान्‌ 
शैलीविज्ञान' कहते हैं और उसे वणंनात्मक भाषाविज्ञान पर आधारित मानते हैं | 


विषय का समीक्षात्मक परिचय 

आचाय जी ने इस पुस्तक में ऐतिहासिक भाषाविज्ञान की चर्चा की है और 
उसी के श्रन्तगंत ऐसे विषयों को भी लिया है जिन्हें आधुनिक विद्वान्‌ बोली 
विज्ञान और समाज भाषाशास्त्र के अन्तर्गत ATS । इस प्रकारकी विषय-व्याप्ति श्रयु- 
क्तियुक्त नहीं । श्राचाये जी ने मुख्य रूप से इन्हीं का प्रतिपादन किया है । साहित्य- 

शास्त्र (या गैलीविज्ञान) लगभग अछते ही रहे हैं । ; 

भारतीय भाषाओं में शब्दविकास 

- ऐतिहासिक भाषाविज्ञानं का ही प्रमुख विषय है, शब्द निरुक्ति। शब्द निरुक्ति 
की प्रकिया का विवेचन करते हुए ग्राचाय जी ने शब्द (शब्द रूप) के परिवर्तन पर विस्तार 
वि अ और संक्षेप में ग्रथ (शब्द-अर्थ) के परिवर्तन पर विचारे किया है--इन दोनों को शब्द- 
विकास के दो पहलू माना जा सकता है । आधुनिक विद्वान्‌ दोनों को क्रमशः रूप प्रक्रिया 
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(Morphology) और श्रर्थविज्ञान (Semantics) के ऐतिहासिक पथ्य के अन्तरगत 
लेते हैं । वर्ण-परिवतेन में चार बातें होती हैं;--भ्रागम, विपर्यय, विकार, लोप | 
आचायं जी ने इन रूप प्रक्रियात्मक प्रक्रमों (Morphological processes) का 
विस्तार से वर्णन किया हे । इसी संबंध में विभक्ति-प्रत्ययों (रूपात्मक प्रत्ययों और 
परसर्गों ), संख्यावाचक शब्दों के विकास की कथा भी बताई है जिनमें वण-परिवर्तन की 
उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं । इस संदर्भ में आचार्य जी के अपने कुछ विचारों का 
जायजा लेना उचित होगा । 
श्राचार्य जी के अनुसार हिन्दी शब्दों की निरुक्ति में दीखनेवाले वर्णा-परिव्तन में 
सबसे अ्रधिक प्रभावित होने वाली ध्वनि ह' है (पृष्ठ ३६) । आगे वे कहते हैं. हिन्दी में 
स्वरागम श्रधिक देखने में आता है, व्यंजनागम कम । एक विशेष बात यह है कि स्वरा- 
गम प्रायः मध्य में होता है (पृष्ठ ३६) ।” इन्हें हिन्दी की ऐतिहासिक रूप प्रक्रिया का एक 
नियम कहा जा सकता है । इसी प्रकार अ्रन्यत् वे कहते हैं, हिन्दी में वर्गीय द्वितीय 
तथा चतुर्थ अक्षरों में वर्ण-विकार प्रायः नहीं देखा जाता' (पृष्ठ ६२) । हिन्दी के ऐति- 
हासिक ग्रथेविज्ञान के विषय में उनका एक निष्कर्ष है, हिन्दी ने अ्रथे-विस्तार कई दृष्टियों 
से किया हैं, जिनमें ग्रसंदिग्धता संपादन मुख्य हे' (पृष्ठ ६६) । अन्त में ग्राचाय जी ने 
हिन्दी शब्द - विकास (शब्द-रूप की निरुक्ति तथा शब्द-ग्रथे के विस्तार का समन्वित 
रूप) की मुख्य प्रवृत्तियों को गिना दिया है--स्पष्टता, ग्रसंदिग्धता, सरलता, 
मधुरता, संक्षेप प्रियता (पृष्ठ-१०५) । इस सारे विवेचन में पाठक को निरुक्ति सम्बन्धी 
पर्याप्त सामग्री मिलेगी। निश्चयात्मक व्युत्पत्ति देना कठिन काम है। संभव है कि 
चार्यं जी की अनेक व्युत्पत्तियाँ स्वीकाये न हो सकें परन्तु एक विषय के रूप मै उनको 
ग्रहण तो किया ही जा सकता है । 
Fn भारतीय श्रार्यभाषाओरों का विकास _ १ 
भारतीय आर्यभाषाग्रों के विकास का आचार्य जी ने विस्तार के साथ प्रतिपादन 
किया है । इस सम्बन्ध में श्राचार्य जी ने बोली और भाषा के Sau और FT 
पर विचार किया है। भारतीय आर्यभाषाओं के विकासक्रम में 'प्राकृत' से बोली aT 
और संस्कृत से भाषा का ग्रथ लिया जा सकता | लेखक का यह कहना महत्वपूर्ण हे 
कि संस्कृत तथा प्राकृत की विकास धाराएँ समानान्तर रूप से चलीं; संस्कृत से प्राकृत के 
विकास की कल्पना ठीक नहीं । तदनुसार आचाय॑ जी संस्कृत की तीन अवस्थाएँ मानते 
है (Fo ११६) । . 
प्रथम संस्कृत--वेदभाषा 
द्वितीय संस्कृत- ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद्‌ को भाषा ` 
ततीय संस्क्ृत--अश्वघोष, कालिदास आदि के काव्यों की भाषा( लौकिक संस्कृत) 


प्राकृतों के विकास के विषय में लेखक के विचारों को संक्षेप मे तालिका द्वारा 
किं प्रकार दिखाय़ा जा सकता है — DF WUE 
३१ 


DE 


२४२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
प्रथम प्राकृत--वेदकालीन जनभाषा या बोली (कल्पित); उसी का कुछ 
परिष्कृत रूप वेद की भाषा है (परन्तु उसका संहिताओरों से कोई अलग नमूना नहीं मिलता 
और वही प्रथम संस्कृत भी हे) । 

दवितीय प्राकृत--जिसे पालि कहते हैं (पालि नकार बहुला हैं IT असली 
प्राकृत है, शौरसेनी ग्रादि कृत्रिम TTT है वे साहित्यिक कृतियों में प्रयुक्त हैं और णकार 
बहुला हैं) । 

तृतीय प्राकृत--जिन्हें श्रपभ्रंश कहते हैं | 

आचाय जी के अनुसार इसी क्रम में आधुनिक भारतीय आये भाषाओं को चौथी 
प्राकृत कहा जा सकता है | 

आधुनिक भारतीय श्रां भाषाश्रों के वर्णन में ग्राचाये जी ने केवल हिन्दी और 
हिन्दी क्षेत्र की वोलियों पर विचार किया है। उनके अनुसार हिन्दी का मूल कोरवी 
(कुरु जनपद या मेरठ क्षेत्र और कुरु जांगल या हरियाणा की समन्वित भाषा) की एक शाखा 
खड़ी बोली या मेरठी है । वस्तुतः इसी के दो साहित्यिक रूप हैं --हिन्दी और उर्दू । 
आगे आचार्य जी ने (पृष्ठ--१४९) उर्दू और ब्रजभाषा के देशकाल होने की चर्चा की है। 
उर्दू सामाजिक-राजनीतिक कारणों से फैली (मुसलमान शासकों ने इसे फैलाया), और 
ब्रजभापा सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से (धामिक नेताओं ने इसे फेलाया) । उर्दू 
का यह व्यापक रूप हिन्दी के प्रसार में बहुत सहायक हुआ । भाषा के स्तर पर शब्दसमूह 
और लिपि का परिवर्तेत कर उदू ही हिन्दी हो गयी (पृष्ठ--१४६-१५०) । 

आगे चलकर ग्राचाये जी ने हिन्दी संघ” या हिन्दी कामनवेल्थ' की संकल्पना 
प्रस्तुत की हे । हिन्दी संघ की सदस्य भाषाओं या वोलियों को निर्धारित करने के लिए 
आचार्यं जी ने व्याकरण तथा समाजशास्त्र दोनों की समन्वित कसौटी ग्रपनायी है । 
व्याकरण की दृष्टि से, “इस 'हिन्दी' से मिलती-जुलती ग्रौर 'क' संबंध प्रत्यय और देवनागरी 
लिपि के सम्बन्ध से गुंथी भाषाएँ हिन्दी को बोलियाँ' कहलाती हैं” (पृष्ठ १६८) | समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से व्यापक साहित्य, लोक शिक्षण (mass communication), और 
राजकाज का माध्यम (पृष्ठ--१७०) हिन्दी होने के कारण हिन्दी की वोलियों का क्षेत्र 
तथा बोलियाँ हिन्दी क्षेत्र तथा हिन्दी संघ के अन्तर्गत है। इसी संदर्भ में चायं जी ने 
व्याकरणिक आधार पर हिन्दी संघ की वोलियों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है । इसके 
लिए as तिङन्त और कृदन्त भेदों की कसौटी को लेकर चलता है । मोटे तौर पर खड़ी 
वाला आर बांगरू में पु प्रत्यय आ' है, राजस्थानी में श्रो' और ब्रजभाषा में दोनों । 
प्राचार्य जी ब्रजभाषा को एक मिश्रित भाषा मानते हैं जो एक ओर खड़ी बोली से, दूसरी 
ART राजस्थानी से और तीसरी ग्रोर पांचाली से प्रभावित है (पृष्ठ-१८६) । 

= भारतीय भाषाओं का वर्गोकरण 


=} भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसंग में ग्राचाय जी ने लीक से कुछ हटकर 
चार प्रकट किये हैं। उसके ग्रनुसार भारतीय भाषाओं को तीन वर्गों में रखा जा 
सकता है--( १) मूल आर्यभाषा से विकसित भारतीय भाषाएँ, (२) बाहर से ATES 
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भारतीय प्रकृति को आत्मसात्‌ कर लेनेवाली भाषाएँ, (३) अविकसित भाषाएँ जिन्हें 
आचार्यजी ने “वन्य भाषा” नाम भी दिया है। ड 

विशेष बात यह है कि लेखक आधुनिक भारतीय आयंभाषाग्रो की मूल आयं- 
भाषा (proto-Indo-Aryan) को भारतीय मूल की ही मानते हैं विदेश से आगत 
नहीं, तथा द्रविड़ परिवार की भाषाश्रों को विदेश से आगत तथा भारतीयता-प्राप्त भाषाएँ 
कहते हैं। उनका यह मत आधुनिक पाश्चात्य भाषाविदों के मत के एकदम विपरीत 
हैं। आचार्य जी की वन्य भाषाश्रों' में आस्ट्रो-एशियाटिक तथा तिब्बती-बर्मी परिवार 
की भाषाश्रों की गणना है। 
भाषाग्रों की देहली (देहरी) कहते हैं, और प्रधान रूप से रूप प्रक्रियात्मक कोटियो और 
गौण रूप से प्रक्रियात्मक विशेषताओं (व्यंजन द्वित्व, ग्रादि-पृष्ठ--२६२-६३) 
के आधार पर भाषाओं के वर्ग बनाते हैं । संक्षेप में उत्तरी और पश्चिमी धाराएँ कृदन्त 
प्रधान हैं, पूर्वी तिङन्त प्रधान, और दक्षिणी में दोनों स्थितियाँ मिलती aa aq 
भवप्रधान या मिश्रित हैं (प० २११) । इनका वर्गीकरण चायं जी ने इस प्रकार 
किया है (निवेदत--१०६-१० )-- 

(१) पूर्वी वर्ग- खँगला, उड़िया, असमिया । 

(२) पश्चिमी वर्ग--राजस्थानी, गुजराती, सिंधी । 

(३) उत्तरी वर्ग--कौरवी (खड़ी बोली), बाँगरू (हरियानवी) पंजाबी । 

(४) मध्यवर्ती वर्ग--ब्रजभाषा, पांचाली, ्रवधी, भोजपुरी, झाही, मैथिली 
(यह at पूर्वाभिमुखी है) । 

(५) दक्षिणी वर्ग--मालवीं, छत्तीसगढ़ी, मराठी आदि । 

पाठक स्वयं देख सकते हैं कि यह वर्गीकरण डा० जी० To ग्रियसन, डा० सुनीति- 
कुमार ASAT, डा० धीरेन्द्र वर्मा आदि विद्वानों के वर्गीकरण से किस रूप में और कितना 
भिन्न है। कृदन्तप्रधान भाषाश्रों की विशेषता यह होती हे कि उनके क्रियापद में लिग 
(पुल्लिंग, स्वीलिंग) का भेद दिखाई देता है, तिङन्तप्रधान भाषाओं के क्रियापद में यह 
भेद नहीं दीखता । श्राचाय जी ने इसी लक्ष्य को समक वर्गीकरण का मूल आधार 
माता है | i 


वर्गीकरण के लिए वे देश की राजधानी दिल्ली (या देहली) को ही भारतीय 


समाज भाषाशास्त्र तथा भारतीय भाषाएं 
आचार्य जी ने भारतीय भाषाश्रों के सामाजिक पक्ष को लेकर भी अपने विचार 
रखे हैं जिन्हें आधुनिक विद्वान्‌ समाज भाषाशास्त्र (Sociolinguistics) के ग्रन्तर्गत 
मानते हैं । भाषा और बोली के सम्बन्ध में वे कहते हैं, भाषा सबका समष्टि a और 
उस भाषा के विशेष-विशेष रूप बोलियाँ” (पृष्ठ-३०२) । यहाँ विशेष का अर्थ 
“स्थानीय' समझा जाए और हिन्दी कामनवेल्थ की संकल्पना के चश्मे से इसे देखा जाए 
तो यह कथन स्वीकार्य हो सकता है । दूसरा अन्तर साहित्य का माना जा सकता हे, 


परन्तु यह आधार पुष्ट नहीं है । हाँ, 'साहित्य' से व्यापक रूप में ग्राधुतिक ज्ञान-विज्ञान, 


२४४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


समूह संचार के माध्यमों का साहित्य आदि लिया जाए तो यह कारण भी स्वाकाय हो 
सकता है। श्राचाये जी का यह कथन ध्यान देने योग्य हैँ कि एक भाषा से सम्बन्ध मानी 
जाने वाली बोलियाँ प्रत्यय-विभक्तियों की. समानता के सम्बन्धसूत से परस्पर जुड़ी हाती 
है तथा इसी ग्राधार पर वे किसी एक भाषा की बो ।लियाँ कहलाती हैं । 
साधारण जन भाषा या बोलचाल की भाषा और शिष्ट भाषा या मानक भाषा 

का अन्तर लेखक ने प्रयोगकृत माना हे, श्रर्थात दोनों के 'प्रयोग क्षेत्रों (domains of 
language use) % ग्रन्तर होता है । इसे आधुनिक समाज भाषाशास्त्री 
'द्विणेलीयता' (diglossies) का नाम देते हैं। साहित्यिक भाषा की संकल्पना 
उक्त दोनों से कुछ अलग ही प्रकार की हैं और कहीं तो वह साधारण जनभाषा से अलग 
हो जाती है और कहीं उनके निकट ग्रा जाती हे । श्राचार्य जी ने साहित्यिक भाषा में 
संस्कृत शब्दों की बहुलता को उसका एक सामान्य लक्ष्य कहा हैं, जो एक सीमा तक ठीक 
माना जा सकता है | 

हिन्दी और ग्रत्य भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध के विषय में श्राचार्य जी के विचार 
आधुनिक चिन्तन के बहुत निकट हैं । इस महादेश में प्रायः सदा ही अपनी भाषा के तीन 
रूप रहे हैं --“(१) श्रपनी मातृभाषा, (२) श्रंतरप्रदेशीय सामान्य भाषा, और (३) 
संस्कृत भाषा ', अपने प्रदेश का व्यवहार अपनी प्रादेशिक प्राकृत में, अंतरप्रदेशीय व्यवहार 
उस श्रन्तरप्रादेशीय प्राकृत में, और शिक्षा waa संस्कृत में” (पृष्ठ--३०५) । यह 
तीन भाषा योजना एक ओर तो हमें भारतीय गणराज्य की भाषा शिक्षानीति के रूप में 
स्वीकृत विभाषासूत की याद दिलाती है और दूसरी ओर नाइडा नामक आधुनिक भाषा- 
विद्‌ की विभाषा संरचना वाले समाज की ओर हमारा ध्यान ग्राक्कष्ट करती है । इन 
सब में समानता को देखते हुए कहा जा सकता हे कि स्थिति की पहचान ठीक हुई हे । जिसे 
चायं जी ने शिक्षा के माध्यम की भाषा कहा है उसे नाइडा language of speci- 
alised information कहते हैं | जिसमें शिक्षा माध्यम की बात शामिल है। जिसे 
आचार्य जी ते ग्रंतरप्रदेशीय व्यवहार की भाषा कहा है, उसे फिश मैन? नामक आधुनिक 
समाजशास्त्री language of wider communication कहता है । आचार्य जी ने 
अपनी तिभाषा-योजना में संस्कृत को जो स्थान दिया है वह उनके संस्कृत प्रेम का परि- 
चायक हैं। वह स्थान वर्तमान काल में अंग्रेजी को प्राप्त है और हिन्दी क्षेत्रों में एक 
सीमा तक अंग्रेजी के साथ हिन्दी को भी । हाँ, लेखक की इस श्राशा से सहमत हुआ जा 
सकता है कि अंग्रेजी अपने वर्तमान स्थान पर अर्थात्‌ language of specialisd 
infor mat10n के रूप में देर तक न रहेगी, उसके साथ ग्न्य विदेशी भाषाएँ भी ग्रा 
जाएंगी (पृष्ठ--३०७) 


प्रस्तुतीकरण TAT APT 


श्राचार्य जी के हिन्दी भाषा सम्बन्धी विचारों की जानकारी के लिए उनके हिन्दी 
शब्दानुशासन के पुरक ग्रंथ के रूप में इस पुस्तक का ग्रध्ययन करना उपयोगी होगा । 


क. अ की अष्टाध्यायी, वररुचि का प्राकृत प्रकाशन, हेमचन्द्र का शब्दानुशासन 
भारतीय भाषाविज्ञान की कहानी के आधार स्तंभ है। 


भारतीय भाषाविज्ञान : एक परिचय २४५ 

आचायंजी ने विषय का प्रस्तुतीकरण सहज, सुबोध, सरल, दष्टान्त प्रधान, ग्रनौप- 
चारिक, घनिष्ठता सूचक और भावात्मक भाषा में किया है। एक-दो उदाहरण पर्याप्त 
होंगे-- 

(१) “वणं-प्रत्यय में ह' की विशेषता नजर ग्राती है । यह महाप्राण वर्ण उसी तरह 
सम्पूर्ण गो-ब्रज खौंदता फिरता है जैसे कोई दुर्दम साँड बेरोक-टोक इधर-उधर 
घूमता हो। संभव हे यह इधर से उधर खदेड़ दिया जाता हो । कारण, यह 

पीछे ही भागता नजर आता है।” (पृष्ठ--५०)। 


(२) “भाषाविज्ञान के पचड़े में हम क्यों पड़ें ? क्या कारण है, इसके समभते में सिर 
खपाने का ? भाषा तो हमे सब बोलते ही समभते हैं, तव यह महोद योग किसलिए ? 
इन सब बातों का उत्तर 'विज्ञान' का सामान्य स्वरूप समझते समय मिल जाएगा।” 
(पृष्ठ--३) । 

वस्तुतः सारी पुस्तक में उनके निजी व्यक्तित्व की गहरी छाप हे । सामग्री की 
मौलिकता तथा संयोजन की नवीनता द्रष्टव्य है । यह संभव है कि हम उनसे सहमत 

न हों, परन्तु उनसे प्रभावित भी न हों, यह संभव नहीं ! 


टिप्पणियाँ 


(१) लिग्विस्टिक सोसाइटी आव इंडिया की ओर से डेक्कन कालेज, पुणे से 
प्रकाशित त्रेमासिक शोध पत्रिका का नाम ही इंडियन लिग्विस्टिक्स' है जिसमें विशेष 
रूप से भारतीय भाषाओं से संबंधित शोध-लेख छपते हैं | 

(2) E.A. Nida, 1971, Communication Robes of Languages, 
in multilingual societies. Language Structure and Translation 1975 
pp. 151-152, Stanford Univrersity Press. (A typical three language 
structure may be found in Kenya where people who speak various 
in group languages, e.g. Lugaroli....and find it highly desirable 
to learn Swahili if they wish to have much outside contact. At 
the same time, ifsuch persons want to obtain hi,her education 
or to participate as leaders in national life, English is indispens- 
able. 

In a typical three-language structure a so-called “world 
language”, e.g. English, French, Spanish, or 8 tends to be the 
yy 


language of specialized information. 


(3) T. A. Fishman, 1971, National Lanyua;es and Long: 


u of wider communication. Language. Use and Social 


Change, ed. by W. H. Whitely. Oxford University Press, 


m 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी वर्तेनी 


डा० हरवंशलाल शर्मा, 
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार, 
नई दिल्‍ली 


हिंदी के निकास- विकास, साज-सँवार और रूप-निखार की दृष्टि से जिन भाषा- 
विदों ने मौलिक चितंन, ग्रनवरत मनन तथा सूक्ष्म विवेचन किया हैं उनमें आचार्य पंडित 
किशोरीदास जी वाजपेयी का नाम ग्रग्रगप्य है। हिंदी भाषा के वैज्ञानिक ग्रध्ययन के 
क्षेत्र में यह नाम इसलिए भी ग्रधिक उजागर हुआ है क्योंकि उन्होंने संस्कृत के अपने गहन 
पोंडित्य के बावजूद हिंदी की स्वतंत्र प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण-परीक्षण किया है और अपने 
निष्कर्षों को तथा अपनी मान्यताओं को निर्भीक होकर हिंदी शव्दानुशासन' और 'हिँदी 
की वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण' जैसे श्रनेक ग्रंथों में प्रतिफलित किया हे | 

आ्राचाय जी ने हिंदी व्याकरण संबंधी कथ्यों को निर्मूल, निराधार तथा अनपेक्षित 
बातों से हटकर जिस शैली में तर्कपूर्ण तथा सप्रमाण तथ्यों से पुष्ट किया है, वह अनुकरणीय 
है। हिंदी के व्याकरणिक तथ्यों का नियमन हिंदी की प्रकृति के अनुसार ही किया हैँ; 
संस्कृत, प्राकृत या अंग्रेजी के अनुसार नहीं । दूसरे शब्दों में पने हिन्दी व्याकरण को 
संस्कृत या अंग्रेजी की ग्रनुगामिती न बनाकर उसे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया है । 

पंडित जी ने व्याकरण के ग्रतिखित हिन्दी की वतनी का भी सम्यक्‌ रूप से विवेचन 
किया है और इस विषय में हिन्दी जगत्‌ का उपयुक्त मार्गदर्शन किया हैं। अपने इस 
प्रयास द्वारा आपने आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की ही तरह हिंदी वर्तती की एकरूपता 
के लिए तथा उसके परिमार्जन, संस्कार तथा परिष्कार में बड़ा भारी योग प्रदान किया है । 


वरती के क्षेत्र में पते हिंदी की स्वाभाविक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही 
व्यवस्थाएँ दी हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा शब्दों में मजिष्ट्रेट--मजिस्ट्रेट; मिष्टर--- 
मिस्टर; विश्वमित्र-विश्वामित्र, दीननाथ--दीनानाथ तथा विशेषण शब्दों में अंतराष्ट्रीय 
(अंतर-राष्ट्रीय )--पअंतर्राष्ट्रीय ग्रादि प्रचलित विविध रूपों में से परवर्ती रूपों 2 ही 
ग्राह्य माना है, क्योंकि ये हिंदी में इतने रच-पच गए हैं कि इनके स्थान पर तत्सम रूपों को 
प्रतिष्ठित करता उचित प्रतीत नहीं होता । जायं जी की यह व्यवस्था ठीक हैं। 
परंतु आज हिंदी में अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओओरों के हजारों शब्द प्रचलित हैं | 
उनके लिए भी वर्तनी संबंधी नियम स्थिर करने होंगे । यहाँ पर az भी उल्लेखनीय है 
कि आचार्य जी ने डाक्टर आदि में ग्रधविवृत ओ (_) को स्वीकार नहीं किया en ॥ मेरी 
मान्यता है कि इस लिपिचिह्न को भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्थ हिंदी में 
अँग्रेजी से गृहीत हॉल (बड़ा कमरा) और फारसी से गृहीत हाल (कुशल-मंगल) में स्व- 


निमिक स्तर पर स्पष्ट भेद है ही । इसी प्रकार फारसी-अरबीमूलक शब्दों में नुक्ते के 
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प्रयोग का ग्राचार्य जी ने समर्थन नहीं किया है । यहाँ तक तो ठीक है कि इस नुक्ते का 
अनावश्यक प्रयोग न किया जाय, किन्तु श्र्थ-भेद प्रकट करने वाले शब्दों में नुक्ते का प्रयोग 
किया जाए तो भ्रम नहीं होगा । जैसे राज--राज (भेद), नाज (भ्रनाज )--ताज़ 
(गौरव), जमाना--जमाना (समय) आदि । 

श्रुतिमूल॒क य' का प्रयोग हिंदी में अऋराजकता का कारण हैं। इस दिशा में 
आ्चाय जी ने जाए-जाये, नई-नयी ग्रौर चाहिए-चाहिये में से पूर्ववर्ती रूपों का तर्कमूलक 
समर्थन किया है । भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी हिदी वर्तनी के मानकीकरण 
के संदर्भ में इसी व्यवस्था कों माना हैँ | 

तत्त्व-तत्व', कर्त्तव्य-कतेव्य में से 'तत्त्व' में द्वित्व 'त्‌' के प्रयोग को सही मानते 
हुए-भी.उन्होनि तत्व के प्रयोग को तद्‌ भव रूप मानकर चलने देने को बात कही हैं । श्रं [चार्य 
जी यदि यहाँ एक निष्ठा से 'तत्त्व' का ही समर्थन करते तो शब्द-विश्लेषण या पदविग्रह 
की-दृष्टि से ठीक रहता । हाँ कर्त्तंव्य' में द्वित्व त्‌' का प्रयोग रेफ के कारण है। 
Ha: इसे हटाया जा सकता है । 

हिन्दी में अनुस्वार तथा श्रनुनासिक के प्रयोग के वारे में आपने तात्विक ग्रंतर 
स्पष्ट किया है । भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय भी इसी नीति का अनुसरण कर 
रहा है ।. 

हिंदी के समस्त क्रियापदों में योजक-चिह्न (हाइफन) के प्रयोग के बारे में उनके 
विचार स्पष्ट हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' को क्रिया से मिलाकर 
लिखने का निर्देश दिया है, जैसे-पढ़कर, जाकर ग्रादि । 

हिंदी भाषा की प्रकृति विश्लेषणात्मक हे । आचायं जी ने इस तथ्य को स्वीकार 
gs हुए संसद-सदस्य को ग्राह्य माना हैं, संसत्सदस्य को नहीं । हिन्दी में सरल संधि 
तो स्वीकारे है, कठिन संधि नहीं । वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा- 
मंत्रालय ने भी शब्दावली निर्माण में कठिन संधियो से बचने का प्रयास किया al 

ऊपर मात्र कुछ नमूने ही दिए गए हैं। कुल मिलाकर ग्राचायं जी ने हिन्दी 
वतनी के वारे में वैज्ञानिक विवेचन करके जो दिशा-निर्देश किया है, वह अत्यन्त सराहनीय 
हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय को अपनी हिंदी. वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका में 
गर आगे बढाया ı पिछले दशक में हिन्दी में भाषागत विकास के साथ-साथ वर्तनी- 
संबंधी कुछ और समस्याएँ सामने आई हैं। एसी स्थिति में वर्तनी के क्षेत्र में अभी 
बहुत कुछ करना शेप हे । श्रत: यदि ग्राचाय जी के पदचिह्लो पर चलते हुए हिन्दी के 
भाषाविज्ञानी तथा विविध हिंदी सेवी संस्थाएँ और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें मिलकर 
इस सूत्र को आगे बढाएँ तो हिन्दी की वर्तनी में एकरूपता का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और इस 
प्रकार लेखन संबंधी ग्रराजकता दूर हो सकेगी | 


मर 


हिन्दी वर्तनी और आचाय वाजपेयी 


डा० नित्यानन्द शर्मा 
्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग--जोधपुर विश्वविद्यालय 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को हिन्दी भाषा का यदि पाणिनी कहा जाए तो. 
कोई अत्युक्ति न होगी। हिन्दी का स्वरूप-विवेचन, हिन्दी भाषा-विज्ञान, हिन्दी की 
वतनी, आदि क्षेत्रों में उनका योगदान वस्तुतः श्लाघनीय श्रथच महत्त्वपुर्ण है । . संस्कृत- 
भाषा के प्रकाण्ड पंडित होते हुए. भी ग्राचाय,जी ने हिन्दी को हिन्दी की प्रकृति के ग्रनुसार्‌ 
ही. चलाने का समर्थन किया है । . ग्राज हिन्दी-वेयाकरणों में उनका स्थान श्रप्रतिम है । 
लगभग ३० वर्षे पूर्व जब हिन्दी. राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई; तथा जब. 
उसका सम्पर्क देश के विभिन्न प्रान्तों से हुआ, तव हिन्दी वर्तनी की एकरूपता का प्रश्‍न भी. * 
विद्वानों के समक्ष उपस्थित: हुआ । - अब तक हिन्दी वतंनी के क्षेत्र में वतनी की एकरूपता 
पर कोई विचार नहीं किया गया.था, एक ही शब्द के कई वैकल्पिक प्रयोग प्रचलित थे ग्रोर 
कहीं-कहीं आज भी प्रचलित हैं । हिन्दी वतनी की एकरूपता पर कई विश्वविद्यालयों में 
संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गईं। उनमें प्रायः श्राचार्य जी को भी निमंत्रित किया 
जाता था । आचार्य वाजपेयी के अकाट्य तको के सम्मुख विद्वानों को नतमस्तक होना 
पड़ता था । व्याकरण के क्षेत्र में उनकी प्रखर प्रतिभा का लोहा श्राज भी सभी मानते 
हैं। इन गोष्ठियों में भी हिन्दी वतनी की एकरूपता पर सम्यक्‌ विचारूबिमशे हुआ 
तथा अन्यत्त भी इसकी चर्चा हुई । आचायं वाजपेयी ने वतंती के क्षेत्र में कई शब्दों को 
एकरूपता की ओर हिन्दी जगत का ध्यान ग्राकृष्ट किया। इस दृष्टि से उन्हें हिन्दी की 
वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण' पुस्तक लिखने की भी महती आवश्यकता प्रतीत हुई ।. यह 
पुस्तक हिन्दी वतनी की एकरूपता की दृष्ट से बड़ी महत्त्वपूर्ण है। आचार्य जी ते हिन्दी 
भाषा की प्रकृति व्याकरण और भाषा-विज्ञान को ध्यान में रखकर, तथा प्रबल और पुष्ट 
तर्क देकर कई शब्दों के स्वरूप को निश्चित किया । हिन्दी-शब्द मीमांसा” हिन्दी- 
शब्दानशासन' आदि पुस्तकों में भी इस दिशा में विचारः किया गया है । ` 
; हिन्दी में: वर्तनी की दृष्टि से कई शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता थी। 
हिन्दी जब FR भाषा के-सम्पक में आई तब अंग्रेजी शब्दों को.हिन्दी मे लिखने बात 
सामने आई. । Fa उच्चारण के अनुसार यदि उनः शब्दों को लिखा जाए, तब: यह ककि 
नाई उत्पन्न होगी-कि हर एक आदसी अंग्रेजी भाषा से अभिज्ञ नहीं है। जब की अँग्रेजी 
भाषा का ज्ञान प्राप्त न कर ले; तब तक वह इन शब्दों को शुद्ध रूप से हिन्दी. में नहीं लिखे 
सकता । दूसरे हिन्दी में उन चिल्लो का भी चलन नहीं है।' इन शब्दों कों इसलिए 
oh की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही लिखना उचित है । dash के कतिपय शब्द 
इस्‌ प्रकार है (ण | १ SF 84305] = 
३९ 
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२५० ग्राचारयं किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
डॉक्टर, कॉलिज, स्टेशन आदि | इसमें वाजपेयी जी की मान्यता है इन शब्दों 
पर उल्टा टोप नहीं लगाना चाहिए । इससे भ्रम पैदा होता है और सभी लोग अँग्रेजी 
न पढ़ने के कारण इनके वास्तविक उच्चारण से अनभिज्ञ हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का 
हिन्दीकरण करके, उन्हें हिन्दी की प्रकृति के अनुसार डाक्टर, कालिज की भाँति लिखना 
चाहिए। मेरे विचार से उक्त तक में मतभेद की गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक भाषा जब 
दूसरी भाषा के शब्द ग्रहण करती है, तब उन शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप बना लेती 
है। हिन्दी को भी इन अँग्रेजी शब्दों को अपनी प्रकृति के रूप बना लेना चाहिए तथा 
उन्हें उसी रूप में सर्वत्र लिखना भी चाहिए । 
` द्रवं रही बात स्टेशन अ्रथवा ष्टेशन, मजिष्ट्रेट, मिष्टर आदि लिखने की । पहले- 
पहले कतिपय संस्थ्तप्रेमी हिन्दी-विद्वानों ने हिन्दी को भी संस्कृत-व्याकरण के ढरे 
पर चलानें का प्रयत्न किया और इसका मोह आज भी कहीं-कहीं दिखाई पड़ता हैं। पर 
हिन्दी ने इस संस्कृत प्रेम को भी कभी स्वीकार नहीं feat आचार्य जी का दृढ़ मत हैं 
कि हिन्दी बहुत सरल, शुद्ध तथा पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है ।' इसलिए इसके प्रयोग में भी 
इस बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए। हिन्दी ने स्टेशन के स्थान पर ष्टेशन और 
'मजिस्ट्रेट के स्थान पर मजिष्ट्रेट रूप को स्वीकार नहीं किया । इसलिए आज इन 
शब्दों के लिखने में कहीं भी विकल्प नहीं है । अब सभी हिन्दी-लेखक इन्हें शुद्ध रूप में 
ae ; । 
हिन्दी का सम्पर्क अरबी-फारसी भाषाओं से भी रहा है। मध्यकालीन हिन्दी 
_कवियो ने अपने काव्यों में अनेक ग्रखवी-फारसी. शब्दों. का धड़ल्ले से प्रयोग किया है । 
आरबी-फारसी के कई शब्दों को यदि ग्रखी-फारसी के ग्रनुसार लिखा जाए तो वहाँ नीचे 


- , विन्दी लगानी पड़ेगी । जैसे ज़रूरत, जरा, आदि । इनके प्रयोग के विषय में भी आचार्य 


_ वाजपेयी का स्पष्ट मत है कि इनकी बिन्दी हटाकर ही हिन्दी में इन्हें जरूरत, जरा रूप में 


2 


लिखना उचित है। यहाँ पर भी उपर्युक्त तकं काये कर रहा है । .तुलसी आदि महा- 
कवियों ने भी 'ग्रीव' को गरीब' रूप में लिखा है। अतः इन शब्दों के हिन्दी प्रयोग में 
अब किसी ननुनच की ग्रावश्यकता नहीं है.। 


दूसरी भाषा के अन्य शब्दों को गृहीत करने पर भी उन्हें हिन्दी व्याकरण के ग्रनु- 
सार प्रयुक्त करना चाहिए । ग्राचायं जी का इस सम्बन्ध में यह तके है कि ग्रग्रेजी भाषा 


` भी जब हिन्दी शब्दों को.ग्रहण करती है तब उन्हें ग्रपने व्याकरण के अनुसार बना लेती 


2 a यदि अंग्रेजी में हिन्दी की धोती' शब्द का प्रयोग होगा, तो बहुवचन में उसे 
“धतया टं धोतिः गोन oA) Sila % 

au N m AT न लिखकर धोतीज oe जाएगा; इसी प्रकार हिन्दी में भी 
स्कूल्स; क्वाटसे आदि न लिखकर स्कूलों, क्वाटरों आदि लिखना चाहिए। इसी 
प्रकार शायर का बहुवचन शोरा न लिखकर शायरों' का प्रयोग करना चाहिए । आचार्य 


>>वाजपेयी के उक्त तके को स्वीकार करने.पर फिर किसी भ्रांति का प्रश्‍न नहीं रह जाता । 


a के शब्दों को हिन्दी में ग्रहण करते समय उक्त तथ्य को सदैव ध्यान में रखना 
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। ` ` हिन्दी की कई क्रियाओं के द्विविध रूप गाज भी प्रचलित हैं। इनसें कौत. सा रूप . 

अशुद्ध है और कोन सा शुद्ध, इस विषय में भ्राज भी विद्वानों में भ्रान्ति ्रौर मतभेद है. 
आचार्य वाजपेयी ने इस दिशा में भी पुष्ट प्रमाणों और प्रबल तरको के ग्राधार पर सिद्ध 
करके अपना निर्णय दिया कि जाए, खाए, सोए आदि रूप ही शुद्ध हैं जाय, खाय आदि नहीं । 
इसी प्रकार इनका भविष्यत्‌ काल का रूप जाएगा, खाएगा, सोएगा ग्रादि ही. शुद्ध है । 
लाई, लायी, गई, गयी श्रादि रूपों में वाजपेयी जी ने प्रथम रूप को ही स्वीकारा है ग्रन्तिम . 
रूप को उन्होंने श्रपने तको से अशुद्ध सिद्ध किया है । 


हिन्दी में ग्रभी तक प्रायः मूरखताई, सुन्दरताई आ्रादि प्रयोगों को अ्रशुद्ध माना 
| जाता था और इन्हें च्यूत संस्कृति दोष' के अन्तर्गत उदाहरण रूप में लिया जाता था; 
पर श्राचार्यं वाजपेयी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि इनमें ता' प्रत्यय के स्थान पर ताई' 
| प्रत्यय लगा है जिसका बहुवचन तानि' है । इस प्रकार उक्त प्रयोग पूर्ण शुद्ध हैं । हिन्दी 
| की एक बहुप्रचलित ग्रशुद्धि को शुद्ध करने का श्रेय वाजपेयी जी को हैं। 

हिन्दी के विद्वान्‌ अभी तक “उपर्युक्त” को ही शुद्ध मानते थे उपरोक्त को अशुद्ध, 
पर वाजपेयी जी ने अपने पुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दी में ऐसे प्रयोग विहित 
हैं तथा उन्हें ग्रशुद्ध नहीं मानना चाहिए। यदि उपरोक्त' को श्रशुद्ध माना जाए तो 
“उपरान्त' को क्यों नहीं ? हिन्दी में इसी प्रकार ग्रावागमन, सराहनीय आदि प्रयोग 
धड़ल्ले से चल रहे है । यदि ये शुद्ध हैं तो फिर उपरोक्त अशुद्ध क्यों है ? ग्राचायं 
जी के झनुसार ऐसे प्रयोग सर्वथा शुद्ध हैँ। 

आचाय जी ने हिन्दी में प्रचलित कई शब्दों को ग्रशुद्ध सिद्ध किया हैँ। यथा 
हिन्दी में छह रूप शुद्ध है छः ग्रशुद्ध । श्राचायं वाजपेयी के अनुसार हिन्दी में राजनेतिक' 
शब्द ग्रहण करना चाहिए, राजनीतिक नहीं । 

कुछ तद्धितीय शब्दों पर भी विचार करते समय आचार्य वाजपेयी ने हिन्दी की 

प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया कि दुपहर, इकतारा, उपरला, इकबारगी 
आदि रूप शुद्ध हैं; दोपहर, एकतारा, ऊपरला, एकबारगी आदि नहीं । 

संस्कृत के 'एकत्र' ate maa शब्दों पर भी विचार करते समय आचाय वाजपेयी 
ने 'एकत्रित' और ग्रनेको' को भी हिन्दी में शुद्ध बताया है। यदि इन्हें शुद्ध मान लिया 
तो फिर हिन्दी में कोई शब्द भी ग्रशुद्ध रहेगा और इस प्रकार बड़ी भ्रान्ति फेल जाएगी । 
ऐसे प्रयोगों में संस्कृत तत्सम शब्दों की दृष्टि से ही विचार करना उचित है । 

संक्षेपतः ग्राचाय वाजपेयी ने हिन्दी वर्तनी की एकरूपता की दृष्टि से अत्यधिक 
सराहनीय, महत्त्वपुर्ण अथच उपयोगी कार्यं कंरके हिन्दी जनता का बड़ा उपकार किया है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । उन्होंने हिन्दी की वर्तनी और वाकय विन्यास पद्धति, हिन्दी 
की कुछ क्रियाओं, संज्ञाओं, तद्धितीय शब्दों, अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, कुछ अव्ययों 
की वर्तनी, समास में वर्तनी की स्थिति तथा अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की विधि 
पर अपने प्रबल और पुष्ट तक देकर ग्रपना मत निश्चित किया हैँ। उतके तक अकाट्य 
और सटीक हैं । आज जब हिन्दी में वतनी की एकरूपता का मररन सामने मुंह बाए खड़ा 


| 
| 
| 
| 


२५२ आचाय किशोरीदांस वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्रे 
है; तब हमें प्राचार्य वाजपेयी के तरको एवं निर्णयो को ध्यानपूर्वेक, गंभी रंता कै साथ अध्ययन 
करना चाहिए, तथा हिन्दी में वर्तनी की एकरूपता कें लिए भरसक प्रयत्न UAT 'चाहिए। 
यदि कहीं मतभेद भी हो, तौ उसे विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा अन्य संस्थाओं के स्तर 
“पर सुलभा लेना चाहिए और उस सर्वसम्मत निर्णय कां हिन्दी जग॑त में प्रचार-प्रसार 
करना चाहिए जिससे हिन्दी वर्तनी के क्षेत् में ग्ररांजकंता उत्पन्न त हो अन्यथा वर्तनी की 
'अनेकरूपता से अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी रोर इससे राष्ट्र: हिन्दी का अहित होगा। 
mrad किशोरीदास वाजपेयी जी के इस दिशा में किए गए प्रयत्न को हमें स्वीकारना 
ही होगा। आचार्य जी का स्पष्ट मत है कि :-- "ET 

एकः शब्दः संम्यग्‌ ज्ञातः 

gaat: स्वर्गे लोके च 

कामधुग्‌ भवति। 


मिरे कुछ मौलिक विचार” का साहित्यिक पक्ष 


Slo वचनदेव कुमार एम. ए. (हिंदी-संस्कृत) पी-एच . डी. 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग; राँची विश्वविद्यालय 


जबकि समकालीन साहित्य-सजेना व्याकरण के नियमन से यथाशक्य निर्बन्ध 
रहने की दिशा में सचेष्ट है, ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी ने हिन्दी भाषा के व्याकरण- 
संस्कारित परिनिष्ठित रूप को प्रतिष्ठा देने में ग्रपता जीवन होम किया है.।. भाषान्‌- 
शासन के क्षेत्र में उनका योगदान ग्रप्रतिम है | .नाना साहित्यिक दलवंदिय़ों से सर्वथा 
विलग रहकर पाणिनिवत्‌ जीते हुए आचार्य वाजपेयी ने व्याकरण की नियमबद्धता और 
हिन्दी की शुद्धि की दिशा में विशिष्ट पहचान बनाई है । भाषागत संस्कारों की स्थापना 
की दिशा में ही उनकी मौलिकता नहीं प्रादुर्भूत हुई है, ्रपितु उनके चितन की .सजग- 
सतर्क मौलिकता का परिज्ञान मेरे कुछ मौलिक विचार' में संकलित निबन्धो से भी मिलता 
है। ये विचार न केवल रचनात्मक स्तर पर मौलिक हैं, अपितु इनके द्वारा चितन ग्गु- 
संधान की नाना सरणियों के द्वार भी खुलते.हैँ | 

प्रस्तुत संकलन. में आकलित मौलिक विचारों के सजग उद्भावक के रूप में आचायं 

-किशोरीदास वाजपेयी ने चितन और मनन, भाषा और परिभाषा, गवेषणा और जिज्ञासा 
“की विविधमुखी प्रस्तुति की है.। -इन मौलिक विचरों-में साहित्य, संस्कृति और धर्म 
.की कई समस्याओं और -स्थितियों का उपस्थापन उपलब्ध हँ । रामचरित के तीन 
F गायको की विवेचना:में जिस सुलभी हुई दृष्टि: का परिचय चायं वाजपेयी 
-ने-दिया है, उसी सुव्यवस्थित भंगिमा का परिदर्शन काव्यशास्त्र 'के गूढ़ विश्लेषण में भी 
उपलब्ध है । . यही.हाल धमे और सम्प्रदाय, उत्सगं और अपवाद, र्य और द्रविड़ की 
व्याख्या का भी है । हर प्रसंग में.विषय की गहराई मेंडूब कर चितन के मौलिक मोतियों 
की उद्भावना करनेवाले परिश्रमी विचारक का विचारात्मक ग्रौदात्य दृष्टिगतःहोता हे । 
-ये विवार-सेतु औरों को भी भ्रांति-सागर पार उतरने में सहायक सिद्ध होते हैं और स्वयं 
saurer की.निपट मौलिकता को तो सुस्थापित करते ही हैं | 

“रामचरित के तीन गायक? तथा काव्य और काव्यशास्त' प्रस्तुत संकलन के ठ्ठ 
साहित्यिक निबंध हैं । इनका विश्लेषण न केवंल मौलिकता की दृष्टि से अपरिहार्य है 
अपितु समीक्षा-बोध के निकष पर भी | व्याकरण और शास्त्र के पंडित के रूप में ग्राचाये 
किशोरीदास वाजपेयी के ग्राचायत्व से सुपरिचित लोगों के लिए इस निष्कर्षे तक पहु- 
चना बडा सुगम है कि अपने साहित्यिक मौलिक विचारों में वाजपेयी जी ने समालोचना, 
अनसंधान रौर शास्त्रीय विश्लेषण की मूलभूत विशिष्टताओं का स्पर्श किया है । जैसे, 
रामचरित के तीन प्रतिनिधि गायकों से सम्बद्ध निबन्ध को ही लें। 'रांमकथा की सुदीर्घे 


परम्परा के बीज वैदिक साहित्य में खोजने का पारम्परिक प्रयास वाजपेयी जी ने नहीं किया । 


३५४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशांसत् 
नाना पुराणेतिहास ग्रंथों, काव्यों, नाटकों आदि में प्रसृत रामकथा के श्रादि गायक के रूप 
में जिस वाल्मीकि की परिकल्पना उन्होंने की है, वह श्रादिकाव्य का रचयिता नहीं 
अपितु 'पौलस्त्यवध' नाटक का प्रणेता है। उनकी स्थापना हे-- 

“वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को “रामायण” नाम मिला और फिर रामायण 
(रामचरित) को लेकर जब किसी महाकवि ने एक महाकाव्य की रचना की तो उसे भी 
“रामायण! नाम मिला और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गया ।” (TOR) 

'वाल्मीकीय रामायण? को किसी श्रज्ञात महाकवि द्वारा प्रणीत स्वीकांरने में 
साहित्येतिहासकारों का शंकालु मानस कई तर्क-कुतक अंकुरित कर सकता हे लेकिन यह 
एक मौलिक उद्भावना अवश्य है । शोधवेत्ताग्रों के सामने यह एक खुली चुनौती है कि 
वे मूल 'पौलस्त्यवध' का अनुसंधान करें, अज्ञात महाकवि' को वाल्मीकि प्रमाणित करें 
और राम-कथा के इन दोनों प्रारंभिक श्रनुगायनों का संश्लिष्ट विश्लेषण करें । गोस्वामी 
तुलसीदास ने रामकथा के लोकमंगलकारी उपस्थापन में मर्यादापुरुषोत्तम राम की चरित्न- 
सर्जना जिन सात कांडों में की हैं, उसकी सात्विकता बाधित करने के प्रयासों की कड़ी 
भत्संना आचार्य वाजपेयी ने की है। 'कल्पभेद हरि चरित सुहाए, भाँति अनेक मुनीसन 
गाए'--को उन्होंने रामचरित की कुंजी के रूप में ग्रहण किया है | 'कल्प-भेद' का अर्थ 
केवल काल-भेद नहीं है, अपितु वाजपेयी जी ने इसका मतलब कल्पनां-भेद सुझाया है । 
इस मौलिक अर्थ के सहारे हम न केवल तुलसी विरचित “रामचरित मानस? की भव्यता 
तक पहुँच सकते हैं, अपितु विविध काल-स्थान खंडं में रचित सभी कल्पना-प्रशूत कृतियों 
को स्पष्टतः मूल्यांकित कर सकते है । निश्चय ही, रामचरित के तीन गायको के अपने 
संक्षिप्त विवेचन में इन मौलिक विचारों के उद्भावक ने समालोचना एवं शोधे के नूंतन 


A 


> a 


गवाक्ष खोले हैं डेः Bee ER N और 
क्ष खोले हैं । सम्भव हे, इन विचारों के ताने-बाने पर रामकथा की परम्परा और 


स्रोत से सम्बद्ध गवेषणा का आकाश भ्रांति एवं कुकल्पनाओं से रहित हो जाय । 
| साहित्यिक सोष्ठव की दृष्टि से मेरे कुछ मौलिक विचार' का दूसरा निबन्ध 
काव्य और काव्यशास्त' भी ध्यातव्य है। इस निबन्ध में काव्यशास्त्रीय चिन्तन की 
अनेके संमस्याग्रो का मौलिक निर्वचन उपलब्ध है। ग्राचाय वाजपेयी ने न केवल काव्य- 
शरीर और काव्यात्मा का विश्लेषण किया है, अपितु काव्य की एक इतिहासपुष्ट मौलिक 
परिभाषा भी दी है। वे मानते हैं कि भाषा की पूर्णता से वाक्य का गठन हुंग्रा हैं और 
काव्य का उद्भव वाक्य को सजाने-सँवारने की प्रक्रिया में हुआ । वाजपेयी जी श्वृंगार, 
हास्य आदि मनोभावों को काव्य-रस समभनेवाले गोताखोरों में से नही हैं, वे रस को 
गूंगे के गुड़ की तरह श्रव्याख्येय समते em = 
41. ea © i 

Ak Be अर्थ में ated (चमत्कार) लाने की विधि.बताई जा सकती है और 
भव्यंजन करने के लिए स्थायी भाव, विभाव, ग्रनुभाव तथा उद्दीपन श्रादि 
का रूप समभा जा सकता है, जिसके “सम्मेलन” में वह रस मिलता है | परन्तु उस रस 

का रूप समझना व्यर्थ हे 1” मा अ २९) ` apse 2५ = 

चटनी: बनाने की 

aa en val oe जा सकती है, चटनी में उपलब्ध रस की व्याख्या 
रस की होती हे । इसी तरह अर्थव्यंजताः ate शब्द 


‘at कुछ मोलिक विचार” का साहित्यिक पक्ष २५५ 


चयन की सतकंता को भी नई दृष्टि से ्राचायं वाजपेयी ने देखा है। कवि की महनीयता 
को कलुषित करने वाली च्युतियों के अन्वेषण की दिशा में उनकी दृष्टि एकदम मौलिक है। 

धर्म और संस्कृति से सम्बद्ध शेष निवंधों में भी यथावसर साहित्यिक कौंध की 
मौलिकता का परिचय वाजपेयी जी ने दिया हैं । उनके इन मौलिक विचारों की ग्रन्यतम 
विशेषता महज चितन की मौलिकता नहीं, अपितु साहित्य और व्यवहार के धरातल पर 
विचारों की पुष्टि में भी अन्तनिहित है। नए-पुराने रचनात्मक संदर्भो और प्रचलित ग्राच- 
रणों के सहारे अपने विचारों की मौलिकता को विद्वान्‌ उद्भावक ने ग्रभिप्रमाणित किया 
है । इस नाते प्रस्तुत विचार सह॑सा आकर्षित करते हैं, चौंकाते हैं और कभी-कभी हमारी 
बौद्धिक जडता को कुरेदते भी हैं । यह आवश्यक नहीं कि वाजपेयी जी के मौलिक विचारों 
की उद्भाव॑ना से सभी सहमत हो जाएं, लेकिन ऐसे गै रसहमत चितकों को भी इसी बहाने 
विचारणा के नए बिन्दु श्रवश्य मिल जाते हैं । 


Ra 


a 


' खड़ी बोली की खड़ी पाई (1) से युक्‍त करता ठीक हे, परन्तु. स्त्रीलिग 


.हैं ।! स्वर-प्रनुरूपता (७००३०८९) की मुखरता में मधुरता ग्रा जाती है। 


हिन्दी शब्द-मीमांसा : एक भाषाशास्त्रीय आकलन 


Slo भालचन्द्र राव तेलंग, 

अध्यक्ष, पद्माकर श्रनुसंधातशाला, बेगमपुरा, 

श्रौरंगावाद 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्य किशोरीदास वाजमेयी ने श्रच्छी हिन्दी', 
हिन्दी व्याकरण' के वाद “हिन्दी शब्द-मीमांसा' की रचना करके ऐतिहासिक भाषा 
विज्ञान’ की पुननिर्माण शाखा के क्षेत्र में महत्वदण स्थान प्राप्त किया है। संस्कृत के 
प्रकांड पंडित होते हुए वे संस्छृतज्ञता का परिचय तो देते हैं, पर संस्कृतीकरण के पक्ष का 
समर्थन नहीं करते । वे हिन्दी की प्रकृति और प्रवृत्ति को जानते हैं, श्रोर हिन्दी के अपने 
शब्दों के प्रयोगों के हामी | । वे हिन्दी में शुद्ध, सार्थक, सशक्त, शालीनतायुक्त शब्दों 
का प्रयोग चाहते हैं और हिन्दी को प्रवाहप्राप्त तथा प्रवाहयुक्त बनाये रखना चाहते हैं । 
हिंदी शब्द मीमांसा द्वारा वे वर्ततीगत, स्वरूपगत शुद्ध परिष्कार में हिन्दी के विवेक को 


आधार बनाते हैं और हिन्दी के वत्त मान प्रचलित श्रशुद्ध प्रयोगों पर हिन्दी का श्रनुशासन 


चाहते हैं । सम्प्रति, हिन्दी को राष्ट्रभाषा एवं सम्पर्क भाषा के पद पर आसीन देख 
वे श्रपनी जिम्मेदारी समभते हैं और विछूपता-द्विरूपता के स्थान में एकरूपता तथा 
विलोम-विकल्प के स्थात में एकनिष्ठता चाहते हैं और चाहते हैं विशेषीकृत संतुलित 
रूप में हिन्दी भाषा के सही संरचनात्मक स्वरूप की प्रतिष्ठा ।. टु 
ध्वनीय व्यवस्था और शैली ( Phono-stylistics) हिन्दी शब्दों के ध्वनि चयन 
में आचार्य वाजपेयी मुखरता sonority के कारण व्यंजत-अनुरूपता (Consonance) 
सेः स्वर-प्रनुरूपता (assonance) को प्रधानता देते हैं। वे लिखते हैं. हिन्दी 
“ऋकारान्त प्रातिपदिकता नहीं चाहती ।' नेतृ-तिर्वाचत' से नितानिर्वाचन , 
“पितवचन' से 'पितावचत' अधिक उपयूक्त हैं। तडूव शब्दों के पुल्लिंग रूपों 


शब्दों को स्वरान्त रखना श्रधिक उपयुक्त हैं। 'हिन्दी के अपने सभी शब्द स्वरान्त 


इसका एक वैज्ञानिक कारण हैँ । स्वर प्रबल होते हैं, व्यंजन निर्बल होते हैं. । यंदि एक 

ही वर्ण के स्वर और व्यंजन साथ-साथ हों तो व्यंजन दब जाता हैँ bs वर्ण के स्वर के साथ 
व्यंजनः खूब चमकता रहता.हैँ। सूरज के सामने तारे Bl el जाति ह ae a 
(अंधकार) के साथ: वे खूब चमकते हैं | .(Fo mee, श्रिय का पिया और प्रिया 

भी-'पिया'; यह गडवडी-हिन्दी को पसन्द नहीं ।. साय हिन्दी की सुनिश्चित am 
पद्धति are नभस्‌' पयस्‌ थशस्‌_ जैसे व्यंजनान्त शब्द उसे प्रसन्द नहीं, तभः, पयः, Aa — 
इनके विसर्ग छाँट दिए और at गए हिच्दी के पते प्रातिपदिक नभ, .पय, -यश । 


1. हिन्दी = ऋकारान्त 
धनुष्‌ आयुष्‌ का 'धतु' आय्‌ इसी आधार पर हुआ | नियम बनाया हुनत ERT, 


३३ 


२५८ ग्राचार्यं किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


विसर्गॉन्त तथा व्यंजनान्त प्रातिपदिक नहीं है, न धातु ही वैसे हैं। सब स्वरान्त । बड़ी 
सुविधा-सरलता है । हिन्दी की प्रकृति में मूर्धन्य 'प गृहीत नहीं | संस्कृत षष्‌ का 
'छह' ठीक है, पर छः लिखना उचित नहीं । हिन्दी की प्रकृति ने ङ' का' 'ण' अनुनासिक 
बर्ण ग्रात्मसात्‌ नहीं किए हैं । श्रतः इन ग्रर्धेतत्सम शब्दों में सानुनासिक व्यंजन के स्थान 
मे स्वर की नासिक्य ध्वनि चाहिए । श्रतः नंगा, चंचल, झेंडा लिखना ठीक हैं पर दन्त, 
पम्प को यथाश्रुत लिखना चाहिए । वतनी के संबंध में उनकी पुस्तकें ही पढ़ती चाहिए । 
कहता होगा कि वाजपेयी जी वक्ता के सामाजिक स्तर और संदर्भ पर दृष्टि रखते हुए 
हिन्दी के शब्दों की चयनपद्धति में ध्वनि सौन्दर्य की प्रतीति पर विश्वास रखते हैं । 

रूपीय व्यवस्था और शली (Morpho-stylistics) प्रातिपिदिक और पद :-- 
'एक नियम बना लिया--संस्क्ृत प्रथमा एकवचने को रूप हिन्दी का प्रातिपदिक । इस- 
लिए संस्कृत प्रातिपदिक “राजन्‌' का राजा लेकर अपना पदरूप बनाया-- राजा ने । 
प्रथमा एकवचन के चन्द्रमा: रूप से विसगं हिन्दी ने छाँट दिए और चन्द्रमा को अपना प्राति- 
पदिक बनाया । हिन्दी में अनावश्यक विभक्ति प्रत्यय आदि नहीं लगते । वाक्यांश 
होने पर पद विभक्ति रहित भी हो सकता है, पर कहीं-कहीं यदि पद से विभक्ति का सहारा 
हटा लिया जाए, तो धम से गिर पड़ेगा--चलेगा नहीं, पद' न रहेगा । aus को 
बैसाखी का सहारा समभिए ।' (पृष्ठ--६६) 

पद रचना :--वक्ता के आशय को स्पष्ट करने के लिए 'पद' श्राधार बंनता हैं। 
हिन्दी में सम्बन्ध प्रकट करने के लिए सम्बन्ध विभक्ति तथा सम्बन्ध प्रत्यय का प्रयोग 
होता है । वाजपेयी जी इन दोनों में भेद मानते हैं और इस भेद को भेदक-भेद्य के सम्बन्ध 
से स्पष्ट करते हैं। जहाँ ग्रस्तित्व मात्र या उत्पत्ति विवक्षित हो वहाँ सम्बन्ध विभक्ति 
लगती है air जहाँ भेद्य के सम्वन्ध में कुछ और कहना हो वहाँ तद्धित प्रत्यय' लगता है । 
वाजपेयी जी समभाते हैं :-- हिन्दी में सम्बन्ध प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं और सम्बन्ध 
प्रकट करते हैं। भेदक के अनुसार इनके लिंग वचन में परिवर्तन होता है, पर सम्बन्ध 
विभक्तियाँ भेदक के अनुसार बदली नहीं जाती । तेरे लड़की हुई' उनके एक बेल हैं 
ह | अतः शुद्ध हैं । इस व्यवस्था से विभक्यात्मक पद-प्रयोगों का नियमन तथा पद की 
स्वरूपगत अनिश्चितता का निरसन संभव हो सकेगा । | 

पदवर्ग संरचना :- शुद्ध ग्राकुतिवादी की दृष्टि से Hara और तद्धित रूपों की 
रचना प्रक्रिया का निर्धारित किया जाना भी ग्रावश्यक हे । श्री वाजपेयी कहते हैं कि 
हिन्दी के क्रियापद-काल-संदर्भ से--तीन पद्धतियों पर चलते हैं, पर उन क्रियापदों का 
स्वरूप द्विविध है। कुछ क्रियाएँ तो कर्ता या कर्म की तरह पुल्लिग-स्त्रीलिग रूप बंदलती- 
पकड़ती हैं--संज्ञाओं के ढंग पर । इन्हें कर्ता की पद्धति और कर्म की पद्धति कह सकते हैं, 
पर एक तीसरी पद्धति हे जहाँ क्रिया न कर्ता के श्रनुसार और न कर्मे के अनुसार होती है। 
एसी क्रियाएँ “भाववाच्य' कहलाती हैं । हिन्दी में सकर्मक क्रियाएँ, कर्म की उपस्थिति 
में कर्मवाच्य भी होती हैं और कहीं भाववाच्य भी । इसे कृदन्त भेद कहेंगे, दूसरा LAST 
है--तिडन्त-मेंद । तिङन्त क्रियाओं में स्त्रीलिंग-पुल्लिंग-भेद तो नहीं होता, पर यहाँ 
पुरुष-भेद होता है :-- 
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हिन्दी शब्द-मीमांसा : एक भाषाशास्त्रीय आकलन २१६ 
; तिङन्त कतृ वाच्य रूप :--उठं (मै), उठ (तू) उठे(वह पुल्लिग-स्तीलिग) । Fi 

यहाँ कर्ता के अनुसा र क्रिया के पुरुष-वचन हैं, पर पुल्लिग-स्त्वीलिग में रूप समान ही रहते हैं | 

तिङन्त कर्मवाच्य रूप :--क्रिया यदि कर्मवाच्य हे तो कृदन्त और उसके पदवर्ग 
सहायक क्रिया के तिङन्त का संरूपण होगा । यथा लन या 
है ।' ‘quart ग्रंथ पढे हे' 'पढ़ा' 'पढे' कृदन्त तथा है' © तिङन्त हैं। वचन के 
कारण यह पदवर्ग संरूपण रूपायन की दृष्टि से विचारणीय है । 

तिङन्त भाववाच्य रूप :--क्रिया का सम्बन्ध न कर्ता से न कर्म से; यथा ग्राप 
पुस्तके लिखिए' सुशीला को एक नौकर चाहिए ।' 

क्रिया के पदवर्ग के रूपायन की व्यवस्था को वाजपेयी जी यों समभाते हैं : संस्कृत 
में कृदन्त को 'सिद्धभाव' कहते हैं और तिङन्त को साध्यभाव' । हिन्दी में 'सिद्ध' तथा 
साध्य' शब्दों को पूर्णतः अन्वर्थ कर दिया । हिन्दी की क्रियाएं सिद्धावस्था में छदन्त 
और साध्यावस्था में तिङन्त (To १२) यदि क्रिया की निष्पत्ति निश्चयात्मक हो तो फिर 
'गा' लगा देते हैं जैसे भविष्यत्‌ काल में पढे + गा । गा' को वे एक तरह की कृदन्त चीज 
मानते हैं, जहाँ ‘ara’ सिद्ध होता हैं। एक स्वर धातुओं में 'ज' को वे विकरण मात 
हैं, जैसे पीजिए, लीजिए, कीजिए, इन रूपों में गा' लगाकर पदवर्ग संरचना कर ली जा 
सकती है । आचार्य वाजपेयी की यही सिद्धान्त कौमुदी हैं, जिसके प्रकाश में पदवर्गों 
के रूपायन की शुद्धता तथा अ्रज्ञान और भ्रांतियों का निरसन संभव है । यहाँ वाजपेयी 
जी का यह कथन उल्लेखनीय है : बच्चे सेंधा नमक को मिसरी समझ कर उठा लेते हैं 
पर चखने से सब समझ जाते हैं। हम भी बच्चे ही हैं । 

शब्दीय व्यवस्था और शैली :(Wordo-Stylistics) :--मूल, श्रायातित 
तथा ग्रनदित शब्दावली पर कालक्रमिक (Diachronic) दृष्टि से विचार करें तो 
दो प्रकार के प्रभावग्रहण सामने आते हैं :--एक है ऐतिहासिक (Historical) 
और दूसरा है सांकालिक (Synchronic) | आचार्य वाजपेयी जीते .इस. तथ्य 
हिन्दी में गृहीत यौगिक शब्द, संधि-शब्द तथा समास शब्दा द्वारा स्वीकार त्य । 
वे इन शब्दों के स्वरूप पर ही विचार नहीं करते बल्कि-उसको प्रक्रिया तथा मात्रा पर 
भी विचार करते हैं: सो, समास, तद्धितं, कृदन्त आदि में हिन्दी की ग्रपनी पद्धति है और 
सन्धि सम्बन्धी अपनी मान्यताएँ हैं । हिंदी सर्वाधिक संस्कृत से अनुप्राणित है; परन्तु 
अपना व्यक्तित्व भी रखती हैं । (पुष्ठ-४०) | | 

fee :--यौगिक शब्दों के अवयव तथा उसके पूर्वांश और उत्तरांश 

“हिन्दी में योगिक शब्दों के पुर्वाश का ET प्रायः हुस्व हो 
दुहरी, दुपहरी । इकन्नी को एकानी करना क्या भला है ? 
लेगा ? रबड़ी को पाती में घोल-मथ कर दूध बनाना किस 


विचारणीय होते हैं । 
जाता है :--जैसे इकतारा, 
Sarat कौत बो 
दुअन्नी को दोग्रानी कान 
काम का ? क्या दूध बत जाएगा ? स्वाद आएगा ?' (पृष्ठ ३३) । ` 
? क्या दू ह दल 
| हिन्दी के जो शब्द सन्धि करके स्वतः वैसे बन गए हैं, उनके अति- 


सन्धि-शब्द :-८ ie : 3 
रिक्‍त अन्यत्न सन्धि-बन्धत नही । अत्युत्तर' जैसे शब्द संस्कृत से बने है बताए आए हैँ | 


| 
है 
1 
हे 
है # 
14 
हा 
ड 
i 


॥ | 


१६५ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्लै 
आर उसी रूप में चलते हैं । (पृष्ठ ७) चार घड़ी उपरान्त' की जगह चार घड़ी उप- 
wed हो ही नहीं सकता | 'ग्रालचक'की कवि से सहानुभूति होनी चाहिए, उसके काव्य 
की आलोचना करते समय में सहानुभूति गलत, सह-अनुभूति ठीक । संस्कृत में 'सुश्रवसर' 
कभी नं होगा, पर हिन्दी में यह हटाया नहीं जा सकता । केवल 'श्रंबसर' में वह वात 
नहीं । सन्धि करके स्ववसर' कर देने से सव चौपट ! कांग्रेस-प्रधिवेशन समस्त शब्द 
चाहिए, सन्धि करके कांग्रेस धिदेशन' नहीं । व्यवस्था हैं संस्कृतेतर शब्द अलग दिखाई 
दे,यह हिंन्दी को ग्रेभीष्ट हे । प्रवाहप्राप्त (विश्वामित्र' शब्द को बदलने की चेष्टा पाणिनि 
ने नहीं की, एक नया ya दिया | हिन्दी में मनोकामना' को मिटाकर जो लोग “मनः 
कामना' चलाना चाहते. हैं, वे पाणिनिं के भी गुरु. हैं, भगीरथ के भी दादा ! गंगा पुरव 
को नहीं, दक्षिण को जानी चाहिए ! ले जाई जाएगी ? ले जाग्रो भाई ! (Jo ४०) । 


हिन्दी में श्रीमच्छंकरा ने कहा है' ऐसा लिखना क्या ठीक है । 'मच्छ! आदि के भ्रम ! 
“श्रीमान्‌ शंकराचार्य लिखें, सन्धि-समास न॑ करें, तो क्या कुछ कमी श्रा जाएगी ? हिन्दी 
की प्रकृति. धिके सन्धि-समास के पक्ष में नहीं और कठिनता तो एकदम सह्य नहीं । 
(पृष्ठ ४०) । 


समास-शब्द :- हिन्दी तो ग्ररवी जिला' शब्द से संस्कृत '्रधीश' शब्द का समास 
करती है-- जिलाधीश' । 'कांग्रेस-अध्यक्ष' श्रंग्रेजी-हिन्दी शब्दों का समास है--कांग्रेस 
के भ्रध्यक्ष--'कांग्रेस ग्रध्यक्ष' क्या यह गलत हैं ? कारण यह कि जिलाधीश' कहने से 
'जिला' शब्द ज्यों का त्यों सुनाई देता हे और जहाँ “सवर्ण दीर्घ सन्धि होती है, वहाँ के 
लोग 'ग्रधीश' विच्छेद कर लेते हैं, क्योंकि धीश' कोई चीज ही नहीं । 'जिलेश' न होगा; 
क्योंकि विदेशी शब्द कुछ कां कुछ वन गया। 'जिला' का ‘faa’ रूप अरब में नहीं 
मिलता । इसलिए हिन्दी 'जिलेश' पसन्द नहीं करती, यद्यपि जिलाधीश' इस लम्बे 
शब्द की अपेक्षा 'जिलेश' छोटा-सा चुस्त शब्द अ्रच्छा रहता । जिला' ज्यों का त्यों 
श्रुत होना चाहिए, यह हिन्दी चाहती है । इसी तरह 'घराधिपति' न होगा; गृहा- 
धिपंति' होता है। घर' का घरा' रूप ठीक नहीं । “सवर्ण दीघे' संस्कृत की सन्धि 
है । (पृ० ३५) I सं० Ado शर्मन्‌ (कल्याण) का शर्म' लिया, शर्म-मन्दिर' चलतां नहीं । 
कल्याण मन्दिर चलता हे । हिन्दी में 'शर्मा-मन्दिर' माने--शर्मा जी का घर । सो, 
जैसे शर्मा निवास, उसी तरह निता-निवास' । पूर्व-पर प्रयोग से समास में ग्रथ वैशिष्टय 
ग्रा जाता है, यद्यपि मूल दर्थ बना रहता हैं। रणजित' का ग्रर्थ है “रण में जित (परा- 
जित) और जितरण का श्र्थ हे रण जीतनेवाला, रणजयी । सो, अन्यार्थ में 'अन्तर' 
“गृहान्तः प्रवेश” से ग्रथ है घर के fi te En = nz ER a en ae 
2 ह्‌ भीतरी हिस्से में प्रवेश' और गृहान्तरे-प्रवेश' से ग्रेथ हैं 


1 ~> ER 
| n a प्रवेश । बस, संक्षेप से इस अध्याय में इतना हीं कहना जंरूरी था | सर्वेत 


फाड स्का र EIS 
लाठी वर्षा की जगहे 'लाठी-चाज' वया जरूरी हैं? साहब ने 'चार्ज' ले लिया' में चार्ज' 


हिन्दी शब्द-मीमांसा : एक भाषाशास्त्रीय ग्राकलनं 264 
का मतलब तो चपरासी भी समझ लेता है; पर 'लाठी' के साथ 'चोर्ज' का समास करके 
जा शब्द बनाया जाता है उसमें चाजे' का क्या मतलव ? चार्ज याने वर्षा ? तब 
फिर 'वर्षा' ही क्या बुरा ? (पृष्ठ--६७) हिन्दी के एक बहुत बड़े कवि ने उर्दू के 
नाचीज' (लाक्षणिक) शब्द प्रयोग का हिन्दी अनुवाद अपनी एक ६ःति में दिया हेर 
मैं ग्रपदार्थ क्या कर सकता हुँ।' क्या मतलब ? अपदार्थ' में कुछ मतलब निकलता 
है? जब 'नाचीज' ध्यानं में आए, तब कुछ समझ में आए ! तो क्या यह शब्दः 
प्रयोग है? भूल हैं! (पृष्ठ--५६) सो, छिपने' के अर्थ में भूमिगत' (Under- 
87०00) विशेषण हिन्दी में, संरद्वत में या पंजाबी आदि अपनी प्रादेशिक भाषाग्रो 
में गलत हैँ। संस्क्ृत से प्रेम हे, तो तिरोहित' लिखिए raten लिखिएं। 
“चारसूत्री कार्यक्रम' और तीन दिवसीय' ग्रधिवेशन जैसे समास-तद्धितों पर भी एक 
नजर डालने की जरूरत हे । (पृष्ठ--४१) 

वाक्यीय व्यवस्था और शैली : (Syntacto-stylistics) --रूप रचनात्मक 
स्वरूप के बाद वाक्यविन्यास ग्रध्याय रखा गया हे, जिसमें हिन्दी भाषा सम्बन्धी उलभनें 
सुलभाई गई हैं तथा हिन्दी के वाक्य रचनात्मक स्वरूप की समीचीनता पर विवेचना की 
गई है । वाक्य संरचना में वाक्यीय सम्बन्धो पर विशेष चर्चा है तथा वाक्यश्यृंखलता 
(Syntactical Linkage) पर विवक्षा है । संस्कृत तथा संस्कृतेतर भाषाओं सें 
आयातित ग्रौर प्रभावित सॉकालिक और संकेर रूपरंचना में ग्र्तःकेस्ट्रित (Endo- 
Centric) तथा बहिं केन्द्रित (Exocentric) निमयिक तत्वों की प्रकृति और पार- 
स्परिक संबंधों का शास्त्रीय विवेचन वाक्यीय Syntactic श्रवाव्यीय Asyntactic 
तथा अ्र्धवाक्यीय (Semisyntactic) रूपों में संतुलित कर प्रस्तुत किया गया है। 
निश्चय ही उद्देश्य-विधेय विशेषण-विशेष्य, भेदक-भेद्य की पदान्विति की व्यवस्था से भाषा 
\ छिछलापन दूर होगा | वाजपेयी जी का यह कथन उल्लेखनीय हैं : हिन्दी यद्यपि स्वतः 
पुर्ण, सुलकी हुई, सरल भाषा हे, पर बहुधा तिः व्याकरण का ध्यान रखनेवाले उलभनें 
पैदा कर देते हैं और फिर वे उलभनें दूसरों को बहुत तंग करती हैं (पृ० ६८) | शब्दों 
अथवा शब्दानुक्रमों के सार्थक संयोजनों की व्याख्या का नामं ही रचना! है। इस हेतु 
आचार्य वाजपेयी की यह प्रथम व्यवस्था कि यदि 'संटाऊ' लोग समास न करें, तो संस्कृत 
की तरह लिखना चाहिए। सिद्धान्त तो यही कहता हैं आगे वे जानें ! ' नीमहकीमी 
के परिणामों के इलाज की प्रथम प्रायोगिक खुराक यही हैं। | 


श्रर्थीय व्यवस्था ग्रौर शेली ( Semanto-stylistics) ---आचाय वाजपेयी तिवेणी' 
अभिधान में San’ का ग्रर्थ प्रवाह कर fa’ सें गंगा का, यमुना का और उन दोनों 
के सम्मिलित प्रवाह का nd करते हैं । सरस्वती” नदी की कल्पना को व्यथे सिद्ध करते 
हैं । 'प्रयाग' शब्द की मूल धातु यज्‌' से वे संगतिकरण या संगम का ग्रथ ग्रहण कर एक 
चले श्रा रहे मिथ्यौ भ्रम या अंधविश्वास को दूर करते हैं । जनता के राज्य में जनजाति' 
शब्द के ग्र्थसंकोच पर व्यंग्य प्रदर्शित करते हैं । इसी प्रकार 'लोकगीत शब्द के अर्थ- 
संकोच पर व्यंग कसते हुए कहते हैं "निराला जी के गीतों को क्या कहेंगे ! क्या ये 


TARR | 


२६१ आचाय किशोरीदास वाजपेयी श्रौर हिंदी शब्दशांस्ते 
'परलोक-गीत' कहे जाएँगे ? ' “राष्ट्रिय ~ राष्ट्रीय के भिन्नार्थकत्व पर जब वें प्रमाण देते 
हैं तब “राष्ट्रिय शब्द का प्रयोग ही बंद हो जाता है, उसी प्रकार 'विस्तार--विस्तर' 
के प्रयोग में भी शद्धता आ जाती है। प्रतिरक्षा विभाग' शब्द में. प्रति” उपसर्ग का 
जो “सु' अर्थ बतलाया गया है वह प्रतिरक्षा' शब्द का अर्थोद्योतन ही. करता है । । ऋग्वेद के 
frage के “गव्यं घृतं' तथा 'पशव: आततायिनः’ शब्दों के लक्ष्य AA को आयुर्वेद के 
संदर्भ में न लेकर सामान्य अर्थ मैं ले जाने पर वाजपेयी जी कहते हैं फलतः आज भी सनातनी 
और ग्रायसमाजी मिलकर इसी आग में मनों घी नित्यप्रति उडेल कर नष्ट कर रहे हैं, 
जब कि लोगों को शारीरिक उपयोग के लिए wie भी प्राप्त नहीं । हवन के लिए शुद्ध 
घी चाहिए, भोजन. में डालडा ही ले लेंगे ! . . . . -शब्दों का सही अर्थं न समझने से बड़ी 


इस कहावत को उद्धृत करते हैं :-- 

(छदाम में छै दाम, AAT साढ़े बारह दाम 

पैसे में पचीस दाम' 

आर कहते हैं सबसे छोटा सिक्का' लक्षणा से सम्पत्ति के अर्थ में चलता है । 
सारांश में काव्य-व्याकरण-कुशल आचाये वाजपेयी श्रर्थविज्ञान में वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थे और 
व्यंग्यार्थ के कायल हैं, परन्तु पाठकों का ध्यान वे 'ग्रर्थ ग्राम' पर अवश्य केन्द्रित कर देते हैँ । 

हिन्दी शब्द-मीमांसा की कतिपय इन प्रतिपत्तियों से सम्पुटित तथा सम्पुष्ट अपने 
सुमन-बन्ध को भ्रभिनन्दत-वेला के इन क्षणों में श्राचार्य को अपनी अंजलि से मैं ग्रपित 
करता हूँ । 


। 


संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय 


डा० भगवतशरण उपाध्याय 
विजिटिंग प्रोफेप्तर राजनीतिविज्ञान अ्रध्ययनशाला, 
। विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 
“संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय पंडित किशोरीदास वाजपेयी द्वारा प्रणीत हुआ है 
और जैसा उसके नाम से अथवा लेखक की स्वीकृति से प्रकट है कि स्व० रामंधारी सिह 
“दिनकर' के संस्कृति के चार अध्याय' का वह पल्लवन हैं। वाजपेयी जी को मैं उन 
यशस्वी कृतिकारों में गिनता हूँ जिनका शब्दशास्त्र पर असाधारण ग्रधिकार है । उनका 
दृष्टिकोण इतना उदार इतना अधुनातन हैं कि ग्राश्चय होता है कि शुद्ध संस्कृत के परि- 
वेश में पलने wit विकसित होने वाले व्यक्तित्व में कैसे यह चमत्कार हो गया ? 
पर संकोच छोड़कर लिखना पड़ रहा है कि वाजपेयी जी का संस्कृति का पाँचवाँ 
अध्याय' हिन्दू दृष्टि से संपन्न हुआ है । स्थल स्थल पर निःसंदेह उदार दृष्टि का उल्लास 
दृष्टिगोचर होता है पर कृति की समग्रता में विचार की धुरी हिन्दुत्व पर ही आधूत हे । 
'भारतीयकरण' जनसंघ का आलोक शब्द रहा है जिसको मैने हिन्दूकरण से भिन्न नहीं 
माना । पर उस की बात जरा ठहर कर कहुँगा ग्रभी इस पाँचवें अध्याय को प्रारंभ से ही 
देखना समीचीन होगा | 
साधारण तौर से संस्कृत के पंडितों और संस्कृतं से अनुप्राणित व्यक्तियों की एक 
कमजोरी 'संस्कृति' शब्द को 'कृ' धातु से व्युत्पन्न करने की प्रवृत्ति है जिससे स्वयं वाजपेयी 
जी भी परे नहीं । सही कृ धातु से संस्कृति शब्द बनेगा क्योंकि संस्कार और संस्क्षता का 
ही संस्कृति पल्लवन है, पर वास्तविकता यह हैं कि शब्द संस्कृति जमन कुलतुर का 
शुद्ध हिन्दी अनुवाद है । संस्कृति शब्द का उपयोग समूचे संस्कृत वाडमय में कभी भी 
नहीं हुआ जिससे वह उसमें कहीं उपलब्ध नहीं है | 
भारत भर के रहनेवालों को निश्चय हिन्दू नहीं कहा जा सकता न र्ये ही 
| जा सकता है । ग्रायं इसलिये नहीं कि इस देश में आनेवाले ऋग्वेदिक आये यहाँ के 
निवासियों में --उनके ग्राने से पहिले और बाद की जातियों में--इस मात्रा में घुलमिल 
गये कि वे आर्य रह ही नहीं पाये । पूर्व ग्रथवा पश्चात्‌-कालीन भारत के निवासियों के 
साथ घल:मिल जानेवाली आर्य जाति का यह प्राचीन ऋग्वैदिक नाम सही रूप में अपनी 
उत्तर-कालीन संज्ञा हिन्दू” से जाना गया | पर हिन्दू होना मात्रा हिन्दू होना नहीं 
है, चारों वर्णो में से एक, श्रौर उसके भी किसी उप-वर्ण का होता अनिवाये हे । भारतीय 
संस्कृति की ग्रन्तर्लीन कर लेने की ग्राश्चर्थजतक प्रवृत्ति के बावजूद हिन्दू समाज अथवा 
इस्लाम के भ्रागमन के पूर्व के भारतीय समाज का मूल रूप चातुर्वेण्य है। आज भी यह 
रूप नहीं बदला । हिन्दू कहते ही चारों वर्णो अथवा उत्तके अनन्त उपवर्णो की जिज्ञासा 


बोध में उठ जाती है। प्राचीन काल में तो हिन्दू से भिन्न म्लेच्छ शब्द का जो, उपयोग. 
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हुआ है उसका तात्पय शुद्ध उस समाज से है जिसमें वर्णों का अभाव है। म्लेच्छ वस्तुत 
एथ्निक (Ethnic) संज्ञा हे। मूल रूप में वह अपशब्द FAR नहीं है, पर चूँकि 
हिन्दुत्व वर्णरहित समाज की कल्पना आदर्श रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था इससे 
म्लेच्छ शब्द हेयवृत्ति वालों के लिए प्रयुक्त होने लगा। 


हिन्दू शब्द का व्यवहार निश्चय सबसे पहिले fara’ शब्द के आधार से उठा 

जिसका उपयोग सबसे पहिले ईरानी सम्राट्‌ दारा ने अपन प्रान्तो का गणना में किया । 
.तब उस शब्द का भारतीय समाज से कोई संबंध न था कारण कि उसका इस देश में कभी 
उपयोग नहीं ear था ।. दारा के अभिलेख (न्श-ए-सुस्तम) में भी वह भौगोलिक- 
. राजनीतिक परिवेश में प्रयुक्त हुश्रा । कालान्तर मे फारसा म॑ वह शब्द काल अथवा 
गलाम के अर्थ में व्यवहृत SAL और भारत से गुलाम बनाकर ले जाय जानवाल समूहा का 
सामूहिक हिंसा काबुल की घाटी में हान के कारण उस पवता परिसर का नाम भी हिन्दु- 

कुश पड़ गया जिसका भारतीय नाम निषध पवत आर AIH नाम उसा से बिगड़ा हुआ 

'पर-उप-मिसस' है । .इससे चूँकि wa हिन्दू शब्द का श्रथ वर्ण-सयुकत समाज का zii 

लगा है, उस शब्द से हिन्दुओं से. इतर जनता का बोध नही. कराया जा सकता। 
'हिन्दुस्तानी' निश्चय ही केवल हिन्दू का द्योतक नहीं कारण कि यद्यपि वह मूल में हिन्दू 

शब्द से संबंधित है, उसका बोध 'हिन्दुस्तान' के भौगोलिक संज्ञा से हो. हैं न कि हिन्दू से । 
मसलमान हिन्दुस्तानी कहलाने में क़तई आपत्ति न करेगा पर हिन्दू कहलाना उसे किसी 
प्रकार स्वीकार न होगा और न उसे हिन्दू कहने से इस शब्द की सार्थकता ही सिद्ध होगी । 


जहाँ तक gut, शकों आदि के भारतीय अथवा-वाजपेयी . जी के शब्दों में हिन्दू 
हो जाने की बात हैं उसमें संदेह नहीं किया जा सकता ।'मैने अपने अनेक ग्रंथों में, इसका 
उल्लेख भी किया हैं. पर उस विशिष्ट स्थिति की एक चरम: विशेषता हे जिसे अधिकतर 
हमारे समाजशास्त्री भूल जाया करते हैं और जिसे श्राचार्य वाजपेयी-जी स्वयं भूल गये | 
ag विशेषता यह है कि जो भी जातियाँ भारत में बाहर से आईं उनमें से केवल वे ही हिन्दू 
समाज में विलीन हो पाई जिनका न कोई अपना स्पष्ट धर्म था, न समाज था, न ELA 
| दर्शन था. । -भारत ने उन्हें ध्म faa, समाज दिया, जीवनदर्शन दिया--वस्तुतः उन्हे 
वर्ण संज्ञा: भी दी, यद्यपि जाटों, अ्रहीरो तथा गूजरों को कहाँ रखा जाय यह सदियों से 
. भारतीय समाजशास्द्रियों. का सिरदर्द रहा हैं Mix आज भी वह सिरदर्द मिट नहीं पाया 
इसके विपरीत पारसी, ईसाई, मुसलमान जो इस देश में आये उनको भारत पचा 
"न सका। कारण इसका इनका स्पष्ट धर्म था, धर्म ग्रंथ थे, जीवन-दर्शन था, समाज 
था, पैतृकी के बितरण में विशेष विधानं था । पारसी जो छठी सदी में यहाँ ग्रायो अपनी 
अग्निपुजा और जिन्दावेस्ता लिये आये, उनसे पहिले जे, ईसाई आये, संभवतः चौथी सदी 
इस्वी में, उनके पास उनकी इंजील थी, भगवान के अतिरिक्त उनके मसीहा यीशू थे, 
` उनंका अपना जीवन-दर्शन था । इस्लाम का प्रादुर्भाव इस देश में आठवीं सदी के आरंभ 
gar यद्यपि सदियों पहिले से अरबों की बस्तियाँ केरल के समुद्र तट पर बस चुकी थीं । 
इस्लाम के पास अल्लाह, पंगंवर और रसूल थे, कुरान, शरियत ग्रोर हदीस थे, जीवन" 
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दर्शन था, जीने का उल्लास था और स्त्रियों तक के संपत्ति में अधिकार थे- इस्लामी 
समाज में व्यक्तियों के बीच वह समता थी जिसे इस्लामपूर्व के किसी समाज ने इतिहास 
में न जाना था। निश्चय ही समता भारत में आकर हिन्दुओं की देखा देखी अपना आदर्श 
खो बैठी । 

'ग्रल्लावख्श' अथवा 'खू दावख्श' को ईश्वरदत्त कहना हिन्दू हो जाना है। मुस- 
लमान को श्रल्लाह छोड़कर ईश्वर को स्वीकार करने की सम्मति देना है। ईश्वर के 
fergai में सैकड़ों रूपों को छोड़कर एकेश्वरवाद का जो विरोधी तत्व अल्लाह या खदा में 
निहित है वह निश्चय ईश्वर में उसे नहीं मिलेगा। और ऐसा कहना भारत में बस 
जाने के कारण अंग्रेज 'कॉन्स्टैन्टाइन फाँक्स' ( Constatine Fox) कों शायद 'कुस्तुन- 
तुनिया लोमड़ी' करने के समान होगा । यह कहंना सही है कि इस्लाम की निष्ठां भार: 
तीयं भौगोलिक सीमाओं से परे की बात है । पर यह निष्ठा इस कारण है कि उसका 
धर्मे उस सीमा के परे का है। यदि इस्लाम का उदय भारत में हुआ होता, तो निश्चय 
यह वातं न होती air यदि किसी भारतीय धर्म का मूल विदेशों में होता तो वाजपेयी जी 
भी संभवतः हिन्दुओं को वह सीख न दे पाते जो मुसलमानों को दे रहे हैं। उनकी यह 

'धारणा भी संभवतः सही नहीं है कि बौद्धों और मुसलमानों में ग्रथवा चीन के ग्रन्य धर्मा- 
वलंबियों में चीन के महादेश में लड़ाई नहीं हुई । लाओो-त्से और कन्फथूशस के ग्रनुयायियों 
और बौद्धो में खासी लड़ाइयाँ हुई हैं और ग्राखिर वहाँ भी मुसलमानों के नाम सर्वथा चीनी 

'ही नहीं है और न सोवियत संघ में ही तुर्को के नाम ही तुर्की, फ़ारसी और श्ररबी से भिन्न 

ites: | 

` जो वस्तुतः हिन्दू नहीं है उन्हें (याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, राम, कृष्ण श्रादि का ) वंशज 

मानने के लिये मजबूर करना या सुझाव तक देना अ्रथवा गाय के लिये भावना-विशेष' 

रखने की सलाह देना श्रनौचित्य की पराकाष्ठा होगी । गो-वध ऋर्वैदिक आयो को 


“स्वीकार था । वैदिक साहित्य में कहा भी गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर एक . 
“दूसरे के कार्य को साधने के लिये (क्षातद्रिजत्त्वं च परस्पराथंम्‌) वैश्य को अपना आहार 
७ 


बनायें जैसे वे गाय को आहार बनाते हैं और शूद्र पर चढ़े जैसे वे अश्व पर चढते हैं। वाज- 


वेदिक 4, १) 
'पेस्री जी ने गाय को आहार की परिधि से अलग कर वेदिक शब्द HEAT द्वारा स्थिति को 


उदाहृत किया है । वह स्वयं इसका प्रमाण है कि गाय वैदिक काल में सदा अष्त्या' 
न.थी। ऋग्वेद का उल्लेख. है 'मातावसूनां एवसादित्यानां. . . - मा गाम्‌. अनागाम्‌ 


N अदिति वधिष्ठ ---गाय जेसी अदिति को जों देवताओं की माता दि, वसुओं की माता. & 


आदित्यों की भगिनी हैं, ऐसी गाय को न मारो । गाय को आहार बनाकर उसका विलोप 


. कर देने की स्थिति से उसकी रक्षा करने के लिए ही यह ऋषिगिरा ध्वनित हुई । कालांतर में 
| निश्चय. गो-वधविरोधी निष्ठा हिन्दुओं में बनी, पर इसी कारण: नित नि ह 
. है उनसे गो-वध.के प्रति निष्ठा की. अपेक्षा रखना: शायद उचित नहीं, विशेषकर इस कारण 
, भी कि.गाय की रक्षा कर हल जोतनेवाले ग्रथवा वाहन में जुतने वाले बैलों का अभाव 


समाज में अनर्थं भी नहीं उत्पन्न कर सकेगा। कारण कि ट्रक्टर हलो का स्थान लेते 
३४ 
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जा रहे हैं और बैलगाडी का उपयाग आगे कब तक हो सकेगा यह Als AAT कुछ कठिन 
नहीं । . मैं गो-वध के प्रति निष्ठा को चुनती नहा 5 रहा हूँ, मात्र एक वैकल्पिक स्थिति 
को सामने रख .रहा 

इसी संबंध में एक बात लगेहाथ और कह देना चाहूंगा कि “राम-राज्य', जिसका 
बार-बार उल्लेख किया जाता हैं, वस्तुत: उत्पीड़न स रहित समाज के ग्रथ मे सभा के लिये 
ग्राह्य आदर्श भी नहीं, स्वय मेरे लिये भी नहीं । यद्यपि स्मतियो की व्यवस्था का स्वीकार 
न करके भी मैं स्मार्त जीवन जीता हूँ, पर मुझे किसी हालत में यह स्वीकार नहीं हो सकता 
कि जिस संसार की अनुपम नारी नं साला इंद्रियासकत रूप-लोलुप शत्रु के पंजे में रहकर 
भी अपनी लाज HAN रखी आर पल-पल अपन पति के समीप पहुँच जाने की कामना 
करती रही, उसी का पति उसी के लिए किए गए युद्ध को जीतकर उससे कृहे--सीते ! 
दुसरे के स्पर्श से (जबरदस्ती उठाकर रथ में AST दिय जान के कारण) दृषित हो जाने के 
कारण कोई भी संभ्रांत व्यक्ति तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इसी कारण में भी तुम्ह 
स्वीकार नहीं करूँगा । दशों दिशाएँ तुम्हारे लिए खुली हैं तुम जहाँ चाहो चली जाश्रों। 
फिर जहाँ गर्भावस्था में कोई पुरुष अपनी पत्नी को बाहर नहीं करता, वहाँ उसी जगज्ज- 
ननी सीता को दारुण वन में व्याघ्रादि सेवित जंगल में राम ने छोंड़वा दिया--उसके 
लिए क्या कहा आय | फिर महि वाल्मीकि के अनुरोध अथवा अपनी हा कीत्ति में गाने- 
वाले बच्चों के गौरव प्रदशन से चकित होकर उस पति ने पहिले पत्नी को श्रग्नि-परीक्षा 
द्वारा परीक्षित कर देने के बावजूद जब फिर उससे प्रमाण माँगा तो सिवा खुदकुशी करने 
के सीता के लिए दूसरा चारा ही क्या था ? ऐसे पत्नीहन्ता राम का राज्य उस स्थिति 
को याद कर निश्चित त्याज्य हो जायगा जिसकी कल्पना ग्राज के गणराज्य का नागरिक 
सर्वथा त्याज्य मानेगा । राम के दरबार में जाकर जव ब्राह्मण ने पुकारा कि देखो राजन्‌, 
तुम्हारे राज्य मे कहीं अपचार' हो रहा है तब दिव्य दृष्टि से राम ने देखकर जाना कि 
कोई शूद्र तप कर रहा है। फिर क्या था “रघुकुल-तिलक राम' की तलवार म्यान से 


_ उछल पड़ी और शूद्र शंबूक का सिर धड़ से श्रलग हो गया । समाजसेवी निश्चय ही एस 


रामराज्य को दूर से. प्रणाम करेगा ? 


संस्कृति का पाँचवाँ ग्रध्याय' इस प्रकार के श्रनेकानेक स्थलों से भरा है जिनकी 
आलोचना के लिए समूची पुस्तक अपेक्षित होगी । थोड़े में केवल कुछ इशारा कर देना 
मुनासिब होगा । रक्ष संस्कृति’ श्रौर 'हरि-संस्कृति' ग्रादि पर सांस्कृतिक इतिहास का 
आधार रखना उचित रहीं कहा जा सकता श्रौर रामायण में वणित राम द्वारा संस्कृति 
का प्रचार-प्रसार निश्चय वही ग्रर्थ ले लेता है जो 'ह्वॉईटमॅन्स asa’ (Whitemans 
burden) का ग्रभीष्ट है । इसी प्रकार मोहम्मद गोरी को बार बार पकड़कर छोड़ 
देना अथवा उसके दरबार में पृथ्वीराज का शब्दबेधी बाण चलाकर उसे मारना भ्रनुकूल 
HE  ओ न है ऐतिहासिक सत्य नहीँ। इस प्रकार की अनेक भ्रांतियाँ पुस्तक 


में ग्रा गई हैं जिनका उल्लेख करना ग्रनावश्यक होगा । एकलव्य संबंधी व्याख्या तो 
रोंगंटे खड़े कर देनेवाली है | 


संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय २६७ 


आचार्य वाजपेयी जी मेरे सदा श्रद्धास्पद रहे हैं अब भी हैं, यदि केवल उनके शब्द- 
शास्त्र की ज्ञान गरिमा ही मात्र उनके गौरव का सूचक हो तो वह भी मेरे नमन का कारण 
होगा । दृष्टि जो उन्होंने “संस्कृति का पाँचवाँ ग्रध्याय' में दी है वह साधारणत: उदार 
वर्णाश्रमियों की है--सामान्यतः जनसंघी । यदि ग्रतिराष्ट्रीयतावाद (chauvinism) 
को परोक्ष कर पढे तो निश्चय पुस्तक में स्थान स्थान पर उदार दर्शन होगा । वाजपेयी 
जी के सम्मानाथे ग्रंथ के प्रकाशन में ग्रपना यह योग देकर मैं श्रद्धावनत होता हूँ । 


रारा काँ मूल स्थान और ग्राचार्य वाजपेयी की द्रविड़ 
सम्बन्धी धारणा 
प्रो० श्रीमती कमला रत्नम्‌ 


अगर भारतवर्ष में आज भी ऋषि विद्यमान हैं, तो ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी 
का उनमें अ्रन्यतम स्थान है । चरित्र, आयु, विद्या, बुद्धि, तपश्चर्या सभी लक्षणों 
से आचाय जी ऋषितुल्य हँ । वाणी की पवित्रता और शुद्धता के लिये उन्होंने महान्‌ 
कार्य किया है, परन्तु लोगों ने वाक्शक्ति के प्रति अपनी उदासीनता के कारण उस ओर 
ध्यान नहीं दिया । अँगरेजी भाषा ने भारतीयों की भाषा-बुद्धि का लोप कर दिया है । 
आज शुद्ध हिन्दी, बोलने पर आश्चर्य प्रकट किया जाता है, गलत हिन्दी बोलने पर भत्सेना 
नहीं की जाती । उनका तके है जब गलत ग्रँगरेजी से श्रादर-सत्कार नौकरियाँ मिल जाती 
हैं, तो सही हिन्दी क्यों सीखें ? बहुत होगा तो हिन्दी की कृपा से दूसरी या तीसरी 
श्रेणी की जीविका मिल जायेगी और वह उस देश में जिसने संसार के इतिहास में सर्वप्रथम 
वाग्देवी की उपासना की, और आज जिसके संविधान की घोषित राष्ट्रभाषा हिन्दी है । 
भाषा के अतिरिक्त भारतीयों में आत्मसम्मान जगाने के लिये वाजपेयी जी ने और भी 
बहुत से काये किये हैं, उत्तमें रामायण की व्याख्या, काव्य और काव्यशास्त्र, धर्म का श्रर्थ, 
मानव धमं, धर्म और सम्प्रदाय में भेद आदि विषयों पर उनके मालिक विचार और लेख 
पुस्तकाकार संकलित हैं । आयों का मूल स्थान कहाँ था ? आर्य कहाँ से: आये ? ग्रार्यो 
और द्रविडों में भेद क्या है? इन विषयों पर श्राचार्य जी का चिन्तन बहुत ही सामयिक, 
विचारोत्तेजक और प्रेरक है, यद्यपि वह बहुत संक्षिप्त हे । इस देश की मूल भाषा संस्कृत 
है, इतना तो सभी लोग मानते हैं । संस्कृत भाषा में लिखा भारत का प्राचीनतम ग्रन्थ 
वेद है; वेद संसार का भी प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । वेद गर्यो का आदि ग्रन्थ है और वही एक 
संभावित स्रोत है जहाँ से आर्यो के मूल स्थान ग्रौर प्रारम्भिक इतिहास सन्बन्धी प्रामाणिक 
जानकारी मिल सकती हैं। परन्तु यह स्रोत इतना पुराना है और आधुनिक भारतीय 
अपने आदिखोत से इतना कट गये हैं कि उन्हें इसका बिल्कुल स्मरण नहीं रहा a आज- 
कल लोग निशशंक होकर कह रहे हैं कि मात्र विदेशी भाषा होने के कारण गा 
विरोध नहीं करता चाहिए । अँगरेजी ने भारत का बहुत हिंत किया है, उस एक सुल 
में बाँधा है। अंगरेजों के भाषायी साम्राज्यवाद ने इस देश का कितना बौद्धिक हास 
ate आध्यात्मिक. ग्रहिंत किया हैं, इसका अन्दाजा लगाना aad ह । इसी वर्ष २६ 
जनवरी, गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक विचि उद्‌- 
घोषणा की कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था। अंशके और अकबर के हे भी 
वह एक राष्ट्र नहीं था। यह तो अंगरेजों की कृपा और दुरदशिता थी जो उत इ्स 
देश के आपस में जोड़कर इसे राष्ट्रीयता प्रदान की। राष्ट्रपति जी के यह वचन अँगरेजी 


१७० आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


कुशिक्षा के परिणाम हैं । अपनी परम्परा, अपने इतिहास और भाषा से कटा हुआ मनुष्य 
ही इस प्रकार के फतवे दे सकता है । क्षण भर के लिये यदि इस घोर श्रसत्य को मान भी | 
लिया जाय कि ग्रंगरेजों ने हमें राष्ट्रीयता प्रदान की तो कम से कम श्रात्मसम्माने की भावना । 
और विश्व में प्रतिष्ठित रहने की इच्छा हमें ऐसा न कहने को वाध्य करेगी । परंतु श्रँगरेजी 
भाषा के माध्यम से श्रानेवाले पश्चिमी लेखकों के कुप्रचार ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर, 
राष्ट्रीय ग्रात्मसम्मान के बिरवे को जड़ से कुचल दिया है । ग्राज हमारे ही कुछ भाई 
` ग्रज्ञानवश ऐसा कहते सुने जाते हैं कि यदि विदेशी भाषा होने के कारण ग्रॅगरेजी का विरोध 
करना है, तब तो हमें संस्कृत और उससे निकली सभी भाषाओं का विरोध करना पड़ेगा 
क्योंकि संस्कृत ग्रार्यो की भाषा थी और आये इस देश में बाहर से आये थे। ग्रतएव 
यह प्रचार कि ग्रायं भारतवर्ष में बाहर से राय ग्रत्यंत गहित और भ्रान्तिमूलक हे । इस 
प्रश्‍न पर विचार होना ही चाहिए और निर्णय होना चाहिए कि आयो का मूल स्थान कहाँ | 
था। 


आर्यो को बाहर से श्रानेवाला बताने में कतिपय विदेशी ऐतिहासिकों का हाथ 
है। ग्रंगरेजों के भारत पर श्रधिकार कर लते के बाद यह स्वाभाविक था कि वे अपनी | 
विजय के लिये नैतिक आधार खोजते । सर्वप्रथम यह आधार उन्हें योरोप की भाषाश्रों | 
और भारतीय भाषाश्रो के साम्य के रूप में मिला । ग्रठारहवीं शताब्दी के अन्त तक | 
eae भारत के अंगरेज प्रशासको का संस्कृत भाषा से परिचय 
हो गया २ संस्कृत साहित्य की प्रमुख पुस्तके अँगरेजी, फ्रेंच, और जर्मन भाषाओं में । 
अनूदित होकर वहाँ के दार्शनिकों एवं बोद्धिक-वर्ग को प्रभावित कर रही थीं । योरोप 
के दार्शनिक अपनी रचनाओं में वेदों ग्रौर उपनिषदों की ग्राध्यात्मिक ऊँचाई को प्रति- 
बिम्बित करने का प्रयत्न कर रहे थे। कालिदास का नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 1 
अपने अनुवादों के माध्यम से पुरे योरोप पर छा गया था । संस्कृत की ग्रीक, लैटिन, | 
कैल्टिक, जमन, स्लाव आदि भाषाओं से समानता देखकर योरोपियन विद्वानों ने एक आदि | 
भाषा की कल्पना की जिससे कालान्तर में ये सब भाषाएँ निःस्यूत हुईं। हमारी निकट | 
पड़ोसी भाषाएँ पश्तो, बलूची और ईरानी भी संस्कृत की सगी हैं क्योंकि ये सब Gea से | 
निकली हैं और जेन्द संस्कृत के बिल्कुल निकट हे । प्रायः देखा गया है कि एक जाति या | 
परिवार के लोग एक ही या आपस में मिलती-जुलती भाषा का प्रयोग करते हैं ग्रतः 


भाषा साम्य के ग्राधार पर कल्पना की गयी कि आपस में समानता रखनेवाली भाषाओं 

को बोलनेवाले अवश्य ही किसी समान परवेज की सन्तान होंगे जो किसी एक मूल स्थान 

पर पंदा हुए और वहाँ से सब ओर फेल गये । इन मूल पूर्वजों को इण्डोयोरोपियन' अथवा 
ey पी ४ गो नकी — थवा ~ 

ब सा पयार उनकी मूल नस्ल ग्र जाति को अन्य जातियों से उत्कृष्ट 

| ह मान लिया गया । क्योंकि ग्रंगरेज हमारे शासक थे और वे योरोप से श्राये 

। शवेतांग थे, अ्रतएव वे यह मानने पर तैयार नहीं थे कि उनके पुर्वज जिन्हें ग्र संस्कृत से 
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। vy के कारण श्राये' कहा जा सकता था, काले और भूरे रंग वाले गुलाम भारतीयों के 
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|| जे थे। तएव श्रायों के मूल स्थान के विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 


श्रार्यों का मूल स्थान और ग्राचाय वाजपेयी की द्रविड़ सम्बन्धी धारणा २७१ 
की गयीं और यह निष्कर्ष निकाला गया कि आय॑ मध्य एशिया में, रूस के दक्षिण में, जन्मे । 
पा के अतिरिक्त वैदिक और अन्य प्राचीन आयं परिवार की भाषाग्रों के वाङमय में 
वर्णित भौगोलिक, तथा जीव-जन्तुमय परिवेश के कारण भी दक्षिणी रूस को ग्रायो. का 
मूल स्थान माना गया । उपरोक्त वाङमय में वर्णित प्राकृतिक पर्यावरण दक्षिण रूस 
में यूराल पर्वत के दक्षिण घास के विशाल मैदानों (स्तेपी) से मिलता हे। चित पशु 
मृग, वराह, वृक, लोभड़ी आदि पशु भी वहाँ पाये जाते हैं । परन्तु वेदों में हाथी और 
सिंह का भी उल्लेख हैं, जो कि दक्षिणी रूस में सवथा नहीं मिलते । कुछ लोग कहते हैं 
कि ara यदि भारत में जन्मे तो उन्होंने व्याघ्र (बाघ). का वर्णन क्यों नहीं किया । इस 
TH का तर्कसम्मत उत्तर यही हे कि सप्तसैन्धव प्रदेश में जहाँ आयं थे, व्या; प्र नहीं पाया 
जाता। वेदों में बड़े शोर से गरज-तरज के साथ वर्षा का वर्णन हे । आकाश में काले- 
काले बादलों का हाथियों के समूह समान एक-दूसरे से भिड़ता, फिर dia गर्जना और 
उल्कापात के साथ पानी बरसना, बिजली चमकना, यह सब ऐसी बातें हैं, जो रूस के दक्षिण 
अथवा उत्तरी ध्रुव प्रदेश में नहीं घटित होतीं । वेदों में अकेले वर्षा का वर्णेन ही उन्हें 
भारतवर्ष की भूमि और जलवायु से जोड़ने के लिये पर्याप्त प्रमाण है । इसी प्रकार के 
अन्य तर्क-वितर्क हैँ जो आर्यो का जन्मस्थान जर्मनी से लेकर उत्तरी ध्रुव तक बताते हैं । 
इनमें एक मत स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक का भी है जो उत्तरी ध्रुव देश को आर्यो का 
मूल स्थान मानते हैं । परन्तु अनेक कारणों से यह मत ग्राह्य नहीं है । तिलक ने अपनी 
पुस्तक ‘fe ग्राकेटिक होम इन दि बेंदाज' जेल के सींखचों के भीतर बैठकर लिखी, अधिक- 
तर तथ्य उसमें ज्योतिष की गणना और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित हैं। ग्रतएव' 
इसमें प्रमाण की अपेक्षा अटकल AT ATA का ही पुट अधिक है । इसमें संदेह है कि 
उत्तरी ध्रुव को श्रयो का मूल स्थान बताने वाली पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों ने स्वथं उत्त 
सुदूर प्रदेशों में जाकर वहाँ की वस्तुस्थिति का निरीक्षण किथा हो । वेदों के वे मंत्र जो 
उत्तरी ध्रव की पृथ्वी और आकाश का वर्णन करते प्रतीत होते हैं, या तो किसी दूसरे अर्थ 
के अधिकारी हैं, न्यथा उन ऋषियों की स्मृति हैं जिन्होंने उत्तरी ध्रुव की यात्रा की और 
पुनः स्वदेश भारत लौट ग्राये । तिलक का मत न बहुचचित हुआ ग्रोरन बहुय्राह्य | 
र्क के संग्रहालय में वह मात्र एक दस्तावेज बन कर रह गया है । परन्तु इस सारी बहस 
के विपरीत वैदिक रायो का स्वयं श्रपना तके है जो हजारों वर्षो से वे दिक-वाङमय में सुरक्षित 
है । भारतीय विद्वान्‌ भारत को ही अपना मूल स्थान मानते आये हैं । वोदों में कहीं 
भी ऐसा संकेत नहीं मिलता कि ग्रां कहीं बाहर से आये थे। एक देश से दूसरे देश में 
जाने की स्मृति इतनी जल्दी नहीं मिटती । यदि पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार आये 
मध्य-एशिया से चलकर भारत आये थे और ऋग्वेद का एक बड़ा भाग अपने साथ लाये थे, 
तो आगे के वैदिक साहित्य में इस दुःखद यात्रा की स्मृति क्‍यों नहीं a? 

` वास्तव में आर्य बाहर से आये, इस कल्पना के पीछे यथार्थ की उतनी प्रेरणा नहीं 
थी, जितना कि सत्ता ग्रौर राजनीति का दुराग्रह था । ब्रिटिश शासन के विधिवत्‌ लागू 
होने के कुल बीस वर्षे बाद भारत में विद्रोह के स्वर मुखर हो. उठे अर १८५७ का प्रथम 


अंगरेजों ने इसे गदर'की संज्ञा दी और भारतीयों को आपस | 
स्वतन्त्रता युद्ध हुआ । गा ने इसे गदर की संज्ञ | 


ह: 


२७२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
में लड़ाकर नीचा दिखाने के प्रयत्न ग्रौर तेज कर दिये । बिशप काल्डवेल, फादर हेरास | 
ग्रांदि मिंशनरियों ने लाडे मेकाले के तत्वावधान में इस्लाम Hit ईसाई मतों को एक ही 
मूल की दो शाखाएँ बताते हुए भारतीय मुसलमानों को अपने निकट और हिन्दुग्रो से 
‘Say सिद्ध करने का प्रयत्न किया । उधर र मेकाले ने अपनी साम्राज्यवादी दुरभि सन्धि 
की fafa के लिये मंवसमुलर जैसे संस्कृत के विद्वानों को ब्रिटिश सेवा में भरती किया और 
उन्हें न पट ग्रादेश दिये कि वे हिन्दुओं के प्राचीन वाङमय को योरोपीय धर्म और चिन्तन 
की तुलना में हीन और निस्सार साबित करे । एक ओर इन लोगो ने हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य | 
'का विषमय सूत्रपात किया, दूसरी ओर इन्हीं किराये के विद्वानों ने अपने मात्स्यपुर्ण लेखों | 
में आर्य॑-द्रविड़ श्रौर उत्तर-दक्षिण भिन्नता का प्रचार कर हिन्दुम्रों में आन्तरिक फूट डालना 
शुरू किया । इस प्रकार, धर्म, जाति भाषा, संस्कृति की चतुमुंखी तलवार से साम्राज्य- 
वादी शक्तियों ने भारत की राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात किया । | 

कुछ लोग कहेंगे कि भारत में कभी राष्ट्रीयता थी ही नहीं । विशेषकर नयी 
पीढ़ी के ग्रॅगरेजी पढ़े-लिखे लोग--जिन्हें संस्कृत का तो क्या, किसी भी भारतीय भाषा का 
अक्षर ज्ञान तक नहीं है--सच्चे दिल से यह विश्वास करते हैं कि ग्रंगरेजों के श्राने के पहले 
भारत विभिन्न जातियों और राज्यों में वँटा हुआ था जो आपस में लड़ा करते थे, जिनकी | 
अलग-अलग भाषाएँ, अलग-श्रलग जीवन और रीति रिवाज थे | ऐसा कहने से पहले 
ये लोग यह नहीं सोचते कि सहस्रो वों के ग्रन्तराल से विकसित राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रों 
की जी परिभाषा आज प्रचलित हे, waar जिन बातों को वर्तमान में राष्ट्रीयता की कसोटी 
"मानां जाता है, उन्हें प्राचीन काल परं नहीं थोपा जा सकता । प्राचीनता की नवीनता 


EX 


2] से तुलना हो सकती हैं, मूल्यांकन नहीं । आज के मांनदंण्डों से अतीत के गुण दोष नहीं | 
'परखे जा सकते । राष्ट्रीयता के भी दो स्वरूप होते हैं, एक भौतिक, दूसरा ग्रांध्यात्मिक | | 
'राजनीतिक सत्ता ग्रौर भौतिक समृद्धि से चिपकी हुई राष्ट्रीयता का स्वरूप युगानुसार 
बंदलता रहता हैं, परन्तु आध्यात्मिक राष्ट्रीयता सदैव भ्रक्षुण्ण रहती हे । हर्षे की बात है | 
कि प्राचीनतम काल से भारत ने उसी श्राध्यात्मिके राष्ट्रीयता का वरण किया था । भौतिक । 
राष्ट्रीयता का समय-समय परं खण्डन-मण्डन होता रहता है, परन्तु आध्यात्मिकं राष्ट्रीयता | 
सदैव राष्ट्र जन में साहसं और बल का संचार करती रहती है । वेदों में इसे परम व्योम' 
में स्थितं हृदय ओर श्रमृत' रूप कहा हे; यस्या हदयं परमै व्योमन्‌ सत्येनांवृतममृतं 
पृथिव्या तथा 'सा नो भूमिस्त्विषि बल राष्ट्रे दधातूत्तमे ।” अर्थवेद के इस मातृभूमि 
वन्दना सूक्त की सुन्दर और मामिक व्याख्या वेद विद्वान्‌ की सातवालेकर Hit डा? वासुदेव- 
शरण अग्रवाल ने अपने ग्रंथों में की हे । इन विद्वानों के ग्रंथ श्रथेवेद का सुबोध भाष्य' 
भारत की मौलिक एकता' इस विषय में द्रष्टव्य हैं। यही वह राष्ट्रीयता है जो तिब्बती 
| फिलिस्तीनियों को ग्राज भी ग्रपनी जन्मभूमि लौटने के लिये लालायित रखती है । 
यही वह राष्ट्रीयता है जो पाकिस्तान के कवियों को आज भी यह कहने को बाध्य करती 

| ae: “मत पूछो कितना गमगीं हूँ, गंगाजी और जमुना जी, ' 

। या मैं तुमको याद नहीं हूँ, गंगा जी और जमुना जी | - 


श्रायॉ का मूल स्थान और आचार्य वाजपेयी की द्रविड़ सम्बन्धी धारणा २७३ 


अपने किनारौं से कह दीजो, aig तुमको रोते हैं, 
aa A अपना सोग नशी हूँ, गंगा जी और जमुना जी ॥ 
मैं जो वगुला बन कर बिखरा, वक्‍त की पागल आँधी में, 
क्या मैं तुम्हारी लहर नहीं हूँ, गंगा जी और जमुना-जी। - 
| “पाकिस्तानी कवि जोन इलिय्रा 
हो सकता है पाँच छः सौ वर्षों तक अपने देव स्थानों, मूर्तियों और ग्रन्थों को नष्ट-भ्रष्ट होते 
देखकर क्षीण मनोबल और दीर्घकालीन परायी हुकूमत के मातहत रहने के कारण और 
्रंगरेजों के आने के तुरन्त पहले भारत की भौतिक राष्ट्रीयता के छिन्न भिन्न होने के 
श्राभास होते हों । परन्तु यह भी सत्य नहीं है कि भारत में सदा से ही छोटे-छोटे राज्य 
थे जिनका परस्पर वैमनस्य के श्रतिरिक्त आपस में कोई सम्बन्ध नहीं था। मुझे मालूम 
नहीं पश्चिम में राष्ट्रीयता की कौन सी परिभाषा स्वीकार की जाती हैं। शायद कोई 
केन्द्रीय सत्ता जिसका अनुशासन समस्त प्रादेशिक गणराज्य मानते हों, क्योंकि इतिहास 
के फलक पर कई बार सिद्ध हो चुका हे कि एक भाषा, एक धर्म, एक जाति ग्रथवा नस्ल 
यहाँ तक कि एक भौगोलिक सीमा भी लोगों को एक राष्ट्र बनाने में समर्थ नहीं हे, यद्यपि 
आक्सफोर्ड इंगलिश-डिक्शनरी ने 'नेशन' की यही परिभाषा दी है । परन्तु यह भी सत्य 
है कि आक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा यदि लागू की जाय तो ग्राज कोई भी देश अपने 
को राष्ट्र नहीं कह सकेगा । सोविथत संघ में अनेक धर्म, जातियाँ तथा भाषाएं हैं, जिनमें 
आपस में ग्राकाश-पाताल का अन्तर है । छोटे से इंग्लेण्ड द्वीप में ही वेल्स ग्रोर स्काट- 
लैण्ड की अलग-अलग जातियाँ तथा भाषाएँ हैं । योरोप एक सुनिश्चित भूभाग है, परन्तु 
वहाँ जर्मन, फ्रेंच; स्पेनी, इतालवी, ग्रीक आदि श्रनेक राष्ट्र हैं । इन सब का धर्म और नस्ल 
“भी समान है, परन्तु ये उन्हें ग्रापस में जोड़ने के लिये काफी नहीं हैं । इसी प्रकार लातीनी 
अमेरिका और स्पेन एक ही. भाषा बोलते हैं परन्तु वो एक राष्ट्र नहीं हैं । ब्रिटिश 
साम्राज्य सूर्य के चरमोत्कर्ष काल में आधी दुनिया ब्रिटेन के नरेश को अपना 
प्रशासनिक और राजनीतिक मुखिया-मानती थी, परन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि योरोप 
से लेकर एशिया और ग्रक्रीका तक एक ही राष्ट्र बन गया था। मेरी समभ में राष्ट्रीयता 
धर्म , भाषा, भूगोल और राजनीति से ऊपर उठकर एक सावेजनीन कल्याण-की समग्रता 
की अमूर्त भावना है, जिसका विकास भारतीय चिन्तन की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और पर- 
पीड़न परिहार की आधारभूत प्रेरणा से हुआ | भारत में चाहे जितने राज्य, साधा 


और धर्म रहें हों सबकी र मूल भावना यहा 
हैँ। भारतीय राष्ट्रीयता भारत 
"पर इस भूमि की सीमा में घट-बढ़ हुई 
लय, प्राग्ज्योतिष से ग्रारंभ होकर पूर्वी, an त 
चलती हुई पारसीक, बलूच और अफगानिस्तान की भूमि को अपने म समेटे हुए थीत 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ और अश्वमेध gait का तात्पर्य यही था कि एक सदय केन्द्रीय सत्ता अपने 


३५ फ ही 


२७४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी श्रौर हिन्दी शब्दशास्त्र 
अंगभूत साम्राज्यों के स्वत्व आर समद्धि की रक्षा करते हुए उन्हें समग्रता के एक m में 
बाँधे, बाह्य आक्रमण से उनकी रक्षा करे। ऋग्वेद काल से बहुत काल बाद तक दाज्ट्रायता 
की यह भावना काम करती रही । श्रतएव राष्ट्रायता एक दृष्टि हैं, एक मानसिक स्थिति 
है, समग्रता की एक अनुभूति हैं जो एक (विचारधारा के लोगों को आपस में जोड़ती हैं, 
उनके क्षेम की रक्षा करती है । स्वयं ऋग्वेद में इस भावना को इन शब्दा म कहा गया हूँ 
ग्रहं राष्ट्री. संगमनी! बसूताम्‌।” पौराणिक काल तक ते-श्रात इस भूमि की भौगोलिक 
सीमाग्रों का भी पवित्र वर्णन हो गया । माकण्डय पुराण म कहा गया है--“दक्षिणं- 
परतो ह्यस्य पूर्वेण महोदधिः | हिमवातुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुणः ॥। इसके दक्षिण 
पुर्व और पश्चिम में महासागर हैं, जिसका लम्बा समुद्रतट WHOL तरह भुके हुए धनुष 
के समान है, और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत धनुष की डारा के समान तना EAT खड़ा 
है। विष्णुपुराण के अनुसार भी यह सीमा समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में 
ठहरती है-- 
“उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेशचेव दक्षिणस्‌ | 
वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः 1” 

इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही भारतीयों ने समुद्र और हिमालय के बीच की भूमि को 
अपना निवासस्थान माना । ऋग्वेद में कहा गया है, “यस्य इमे हिमवन्त: महित्वा यस्य 
समुद्रं रसया सहाहुः ।” इसके अतिरिक्त संस्कृत में निबद्ध भारतीय साहित्य की एक 
लम्बी परम्परा है जिसमे प्रति दिन के छोटे-छोटे कामों में सामूहिकता की भावना का 
आवाहन किया जाता था । जैसे स्नान करते समय जल में समस्त भारत की नदियों 
के जल की उपस्थिति मानना, “गंगा च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती । नर्मदे सिंधु 
कांवेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ।” इसी प्रकार यज्ञ अग्निहोत्र करते समय सब दिशाझ्रों, 
पर्वेतो आदि के नामोच्चारण करना | मन्दिरों की नींव रखते समय समस्त प्रदेशों की 
मृत्तिका डालनां। राज्याभिषेक करते समय समस्त जलस्नोतों का जल लाना । मृत्यु 
के बाद शरीर की श्रस्थियों को समस्त भारतीय नदियों में प्रवाहित करना । राष्ट्रीयता 
को भावना को मुखर करते में संस्कृत भाषा ने भी श्रपनी विशिष्ट भूमिका निभाई 
हैं। a, व्यास, कालिदास, वाल्मीकि श्रादि ऋषियों के जन्मस्थान का पता नहीं 


tome SEI 
है, परन्तु समूचा भारत उन्हें ग्रपना मानने को उत्सुक है। सब की अपेक्षा हाल ही में 


जन्मे शंकराचार्य को भी सारा भारत अ्रपना मानता है । संस्कृत के इन सब मनीषियों 
का दृष्टिकोण अखिल भारतीय था इनकी रचनाएँ पूरे भारत का वर्णन करती थीं, और 
इन सब ने मिल कर भारतीयता की नींव को सुदृढ़ और मजबूत बनाया पंडित 
श्रीनारायण चतुर्वेदी के श्रनुसार संस्कृत ने भारतीयता और भारत की समग्रता की भावना 
का प्रचार किया, ग्रपने साहित्य के माध्यम से बराबर उसको दढ किया 'इसी कारण भारत 
एक इकाई बन we | । और यह सब उसी राष्ट्रीय दृष्टि के कारण हुआ जिसकी पहचान 
वेदों के इन प्रारंभिक सूक्तों में पायी जाती थी, “यत विश्वं भवत्येकनीडम्‌” और जो 


सुभाषितों के द्वारा प्रचारित हुई, जैसे--“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | उदारः 


चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


RR re कोर, 


यों का मूल स्थान और आचार्य वाजपेयी की द्रविड़ सम्बन्धी धारणा २७४ 


रर्यो के मूल स्थान को भारत से बाहर वतानेवाले लोग यह भूल जाते हैं. कि 
जब एक जनसमूह अपना स्थान Es कर दूसरी जगह संक्रमण करता है तो उसके पुराने 
स्थान से उसका समूलोच्छद नहीं हो जाता | पदार्थों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण 
हो सकता है, परन्तु उनका सर्वथा लोप कभी नहीं होता । प्रलय के-बाद भी कुछ ऐसे 
तत्व बँधे रहते हैं जिनसे सृष्टि की पुनः सर्जना होती हे। अमावस्या की काली रात में भी 
चद्रमा की समस्त चांदनी का लोप नहीं होता, चाँद की एक कला तब भी बाकी रहती है । 
अतः आर्य यदि दक्षिण रूस में जन्मे थे, तो उनका अंशावशेष आज वहाँ क्यों नहीं हे ? इसके 
अतिरिक्त श्रायो का एक गुण श्रौर है, उनकी -गुरुधमिता जो हमें उनके मूल स्थान को 
हिमालय के निकट सप्तसैन्धव प्रदेश में खोजने को विवश करता हैं। इस गुरु धमिता के 
मूल में मानव मात्र के एक होने की दृष्टि थी जिसका प्रतिपादन सवै प्रथम वैदिक वाङमय 
में किया गया । वेदों में अनेक स्थलों पर समस्त सृष्टि और समस्त विश्‍व के एक होने की 


बात कही गयी है । इसके परिणामस्वरूप भारतीयों की जो जीवन दृष्टि बनी उसे सर्व 


खल्विदं ब्रह्म', 'एकं सद्विप्राः बहुधा वदति” “कृष्णवन्तो विश्वमार्यम्‌” आदि वाक्यों 

द्वारा रूपायित किया गया । इसी विश्व की एकता, विश्वकल्याण और विश्व प्रेम की 
भावना के वशीभूत होकर आयो व प्रागैतिहासिक कालों से दूर-दूर तक पृथ्वी के बहुत 
से देशों की यात्रा की और उन्हें यह सन्देश दिया कि विश्व की आत्मा एक हैं। समस्त 
एशिया, योरोप के कई भाग ATT दक्षिणी श्रमेरिका के भूभागों तक आयौँ की इस सांस्कृतिक 
याता के प्रमाण मिलते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे संस्मरणों का प्राचुर्यं है । 
अकेले वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड के ३७ से ४८ सर्ग के ४१६ श्लोकों में 
पृथ्वी के उन सब परिचित प्रदेशों का उल्लेख है जहाँ राजा सुग्रीव ने सीता की खोज में 
अपने दूतों को भेजा था। वानरदूतों के चले जाने के बाद जब श्रीराम ने सुग्रीव से प्रश्‍न 
किया कि उसे संसार के इन सब प्रदेशों का ज्ञान HA हुआ, तब उत्तर मै उसने वह. कथा 
सुनाई जब गुहा में बन्द होकर दुन्दुभि नाम के दानव को मारकर बालि सुग्रीव के पीछे 
भागा था और उससे बचने के लिए सुग्रीव ने सारे विश्व की परिक्रमा की थी :-- 

“ततोऽहं वालिता तेन सानुबन्धः प्रधावितः । 

नदीश्च विविधाः पश्यन्‌ वनानि नगराणि च॥ 

एवं मया तदा राजन्‌ प्रत्यक्षमुपलक्षितम्‌ - 

पृथिवी मण्डलं कृत्स्नम्‌ ॥ 
इन स्थानों में ' र व” (रेतीली होने के कारण peo ick शब्दहीत मरुभूमि, आधुनिक 
भ्ररब प्रदेश), सोमिल्ल' (सोमालिया), “तमसद्वीप आ तक. की भूमि का 
वर्णन है । महाभारत में भी अर्जुन की GCSE देशो की यात्रा और स्थानीय युवतियों 
से विवाह ग्रौर सन्तानोत्पादन की कथाएं बड़े चटकीले और विश्वसनीय ढंग से कही गयी 
हैं। यह दूसरों को अपनी वात बताने का रण, sess संगमात भाईचारा सिखाने की 
व्याकुलता--और वह भी उनकी अपनी भाषा में--भारतीयों में ही दिखाई देती है । और 


उनकी यह गुरधमिता, उतकी बड़ी ग्रासानी से दूसरी भाषा सीख लेने की कला, वैदिक काल 


२७६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
से लेकर MA तक चली AT रहो सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म के प्रचार के समय 
अपनी चरम तीव्रता और तेजस्विता पर पहुँचकर, यह गुरुधमिता अंब पुनः प्राणवान और 
गतिशील हो रही ह। आज ससार का शायद ही काइ एसा दश हा जहाँ हाँ भारतीय अध्यात्म 
योग और दर्शन के साधना केन्द्र न खुले हों । भारतीय साधुओं, सन्तों और ग्राचार्यो के 
विस्तत कार्यक्रमों के --विशेष कर पश्चिम के देशो म--देखकर स्मृतियों का यह वाक्य 
याद ग्राते लगता है--एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ 
पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥' विभिन्न भाषाओं को सीखने में भारतीयों का ARYA ATA 
और दक्षता उनकी गुरुधमिता की अपने आप में एक विशेषता हैं, जा इस सीमा तक अन्य 
जातियों में नहीं देखी जाती । दूसरों को सिखाने के लिए उनकी भाषा जानना आवश्यक 
हैं। भारतीय स्वाभाविक रूप से दूसरों से बात करते समथ उसी भाषा का प्रयोग करते 
हैं जो श्रोता को ग्रासानी से बोधगम्य हो । अक्सर मुसलमानों से गंभीर बातचीत करते 
समय हम फारसी-बहुल उर्दू या उर्दू - मिश्चित हिन्दी का प्रयोग करते हैं । उसी प्रकार 
zu भ्रम से कि हर एक पश्चिमी व्यक्ति श्रॅगरेजी जानता है, हम उससे अँगरेजी में बोलने 
लगते हैं। भारंतीयों को छोड़ कर यह प्रवृत्ति सामूहिक रूप से अन्य देशवासियों में 
नहीं दिखाई देती । इस प्रकार आर्यो को बाहर से आया बताने वाले सारे मत-मतान्तर 
उनके मूल ग्रन्थ वेदों के श्रन्तःसाक्ष्य से या तो संथा अपरिचित हैं श्रथवा उनकी पूर्णतया 
अवहेलना और ग्रवमूल्यन करते हैं। कभी कभी तो उनकी बातों से ऐसा लगता हैं कि 
कि उन्हे इस श्रन्तःसाक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है । 

वेदों में श्रायों अथवा मानवो के जिस मूल स्थान की स्मृति है, उसे सप्तसिन्धवः 
कहा गया है। उन्हें इस भूमि से इतना लगाव है कि वे उसकी प्रशंसा में दिवक्षृतयोनि' 
या Sapa देश” जैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ३२ वें 
सुक्त में कहा गया हे, “मैं उन पराक्रमशील कार्यों का वर्णन करूँगा, जिनको इंद्र ने सबसे 
पहले किया ।” अगले २४ मंत्रों में यह वताया गया है कि इन्द्र ने किस प्रकार वृत्रासुर 
को मारकर उसके पंजे से 'सप्तसिधुश्रों' को छुडाया । यास्क के अ्रनुसार जल से भरे 
काले बादल ही वृत्रासुर हैं और स्वयं वर्षा काल का प्रतिरूप इन्द्र जलप्रवाह के रूप में सातों 
|] को पृथ्वी पर लाता है । 
ग्रश्‍व्योवारो श्रभवस्तदिन्द्र सुकेयत्वा प्रत्यहन्‌ देव एक: | 
ग्रजयो गा अजय: सूर सोममवासृजः सतंवे सप्तसिन्धून 1 
(ऋम्वेद-१-३२ मंत्र ११,१२) 

मेघ का जल तो सर्वत्र सभी नदियों के जल का पोषण करता परन्तु आर्यो की स्मृति 
जिस कालसीमा से ग्रारंभ होती थी, उसमें इन्हीं सात नदियों की जानकारी थी । वेदों में 
of = Ne होते की स्मृति विद्यमान है। अनेकों स्थलों पर अपने से 
पूर्व ऋषियों की ओर संकेत हे । वेदिक भाषा और भावों की प्रौढ़ता, तर्क-वितर्क, कल्पना, 
अलंकार और उसकी पारदशिक स्वच्छता इन सबसे पता चलता है कि सहस्रो वर्षों की 
साधना और परिश्रम के बाद ही वैदिक ऋषियों की वाणीं की ऐसी परिपक्वता सिद्ध हुई 


श्राया का मूल स्थान और ग्राचाय वाजपेयी की द्रविड़ सम्बन्धी धारणा २७७ 
होगी | पश्चिमी विद्वानों ने केवल. अपने भाषाविज्ञान के आधार पर ऋग्वेद का काल 
इसा IA पन्द्रहवी शताब्दी अधिकतम आका है, जव कि कोई भी साधारण बद्धि वाला 
समझ सकता हे कि वेदिक सभ्यता को विकसित होने और आध्यात्मिकता के 
उच्चतम शिखर पर पहुँचने में सैंकड़ों नहीं सहस्रां वर्ष लगे होंगे। अकेली संस्कृत 
पाका शुद्धता आर व्याकरण को नियमबद्ध ग्रौर संगठित होते कई सहस्र वर्ष वीत गये 
होंगे। आर जब ऋग्वेद स्वयं अपने से बहुत पीछे के ऋषियों का उल्लेख करेता है-- 


तिलक के अनुसार तो कु छ मन्त्र ऐसे हैं जो १०,००० वर्ष से भी धक पुराने जान पड़ते 


= 


é 1 

परन्तु पश्चिम के क्रिश्चियन विद्वान्‌, १८ वीं शती के ग्रन्त और १९वीं शती के 
मध्य तक, बाइबिल में दिये सृष्टि के ग्रारंभ-सम्बन्धी सिद्धान्तों से बाहर जाने की स्थिति 
में नहीं थे । स्वयं मंक्समूलर कट्टर ईसाई था और ब्राह्मणों के धर्म को ईसाई धर्म से नीचा 
दिखाने के इरादे से वेदिक शोध के कार्य में प्रवृत्त हुआ था । यह दूसरी बात है कि मिट्टी 
की खोज करते जब उसके हाथ स्वर्ण लगा तो उसमें इतनी बौद्धिक प्रज्ञा थी कि उसने 
स्वर्ग को स्वर्ग ही कहा | बाइबिल के अनुसार सृष्टि केवल ८५०० वर्ष पुरानी हैं। इसलिये 


नन्द ने इन सब तर्को का अनुशीलन करते हुए वेदों की पौराणिकता के सम्बन्ध में भगवद्‌- 
गीता पर आधारित एक नया तथ्य प्रस्तुत किया हे । गीता के दसवें ग्रध्याय के ३४ वें 
शलोक में श्रीकृष्ण भगवान ने श्रपने को मासानां मा्गशीर्षोष्हम्‌ बताया है । wate मैं 
मासो में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष का महीना हँ, परन्तु मार्गर्श महीने की सर्दी को देखते हुए 
कोई उसे बहुत ग्रच्छा महीना नहीं कहेंगा । परन्तु याज से Rs वर्ष पूर्व नक्षत्रों की 
परिवर्तनशील स्थिति के कारण वसन्त ऋतु का आगमन मृगशिरा नक्ष झी होता था, 
जैसा कि वेद के कुछ मंतों के ग्रध्ययन से प्रकट हुआ है | श्रीमद्भगवद्गीता का काल 
महाभारत-यद्ध के समकालीन है, जिसे लगभग ३५०० से ४००० वर्षे ईसा पूर्व माचा 
गया है । इस गणना से भी डा० सम्पुर्णानन्द का मत ठीक उतरता हैं। वेद के दशम 
मण्डल, सूक्त ८५ का तेरहवाँ मन्त्र अपने ज्योतिष संकेतों के कारण १७०० वर्ष पुराना 
माना जाता है। यहाँ यह भी ध्यान थोग्य हैं कि भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार 
पृथ्वी का जो काल ठहरता है, वह लगभग ठीक वही है जो भूगभ शास्त्रवेत्ताओं की गणना 
के ग्रनसार प्राप्त होता है । अर्थात्‌ वेदों का कथन विज्ञान की खोजों के प्रकाश में उत्त- 
सोत्तर सत्य सिद्ध हो रहा है । ग्रतएव आयौँ के मूल स्थान को समस्या के समाधात में. 
वेदों का ग्रन्तरंग साक्ष्य को सर्वथा उपेक्षणीय और अविश्वसनीय मानना हमारी समक 


में उचित न होगा । 


त (सत॒लुज) , वितस्ता (झेलुम) , असिक्ती (जिनाब) , परष्षणी | राती] तथा सरस्वती ॥ 
तद्र (सतलज), वितस्ता ( भेलुम) , असिक्नी 
रो की स्मृति की ये प्रमुख नदियाँ थीं, परन्तु इनके अतिरिवत दूसरी नदियाँ भी थीं जिनकी 


१७६ आचार्य क्रिशोरीदास वाजपेयी. और हिन्दी शब्दशास्त्र 
सीमाग्रों तक आर्यो का विस्तार था, जैसे दृषद्वती आर कुभा जिसका वर्तमान ना म काबुल 
नदी है। परन्तु जिन श्रोतस्विनियों ने आयो के जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित 
किया, वे थीं सिन्धु air सरस्वती । वेदों में सिन्धु नदी का जीवित ग्रश्वा ( घोड़ी ) के रूप में 
वर्णन है । वह सीधी गति से बहनेवाली, अत्यन्त दीप्तिमान्‌ श्वेत वर्ण वाली, वेगवती 
तैसगिक प्रतिभावाली श्रेष्ठ नदी है। वह घोड़ी के समान दर्शनीय और चित्ताकर्षक 
शरीरवाली हैं। सरस्वती नदी को उसकी धवलता और पवित्रता के कारण विद्या और 
ज्ञान से जोड़ा गया है। ऋग्वेद के प्रारंभिक मंत्रों में ही उसकी प्रशंसा में कहा गया-- 
'चोदयित्नी सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ | यज्ञंदधे सरस्वती ।' सरस्वती सुन्दर सूक्तियों 
की प्रेरक है, सद्बुद्धियों को चेतना प्रदान करनेवाली है। ऐसी सरस्वती ने हमारे यज्ञ 
को धारण कर लिया है । नदी के रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने ग्रपनी विशाल ऊँची, 
वेगवान लहरों से पर्वत खण्डों को इस प्रकार तोड़ फोड़ डाला है, जिस प्रकार जड़ों को 


, खोदने वाले मिट्टी के भारी-भारी ढेरों और टीलो को तोड़ डालते हें । ऐसी जीवन्त 


San. 


ग्रौर प्रतिभाशालिनी नदी एक दिन राजस्थान के रेतीले मैदानो में लुप्त हो गई । आज 
उसका नाममात्र ही शेष हे--जलमय अस्तित्व नहीं हे । 


py 


वास्तव में सरस्वती नदी का इतिहास ही श्रार्यो के मूल स्थान का इतिहास है । 
सरस्वती नदी की यथार्थ भौगोलिक सीमाएँ क्या थीं, वह क्यो और कैसे लुप्त हो गयीं, 
इन विषयों पर प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ए० सी० दास ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक इण्डिया' 
में पर्याप्त प्रकाश डाला हे । संक्षेप में उनका कहना है कि आर्यो के सप्तसिन्धु' प्रदेश के 
उत्तर में हिमालय पवेत था और उसके बाद एक समुद्र था जो वर्तमान तुर्की से लेकर काले 
सागर तक फंला था । इस समुद्र के उत्तर की भूमि उत्तरी-धुव-प्रदेश तक फैली हुई थी | 
इसी प्रकार 'सप्तसिन्धु' प्रदेश के दक्षिण में भी एक समुद्र था जो राजस्थान की अरावली 
पर्वतमाला से लेकर अरब सागर तक फैला था । अरावली पर्वत से पुर्वं की ओर भी 
सागर था जो वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल को SHAT हुआ ्रासाम तक चला गया 
था। 'सप्तसिन्धु' के पश्चिम में सुलेमान पर्वत था और उसके पादमूल में भी समुद्री 
जल की एक पतली धारा प्रवाहित होती थी । इन सब समुद्री प्रदेशों के स्थान पर आज 
कल रेतीली भूमि उभर ग्रायी है। हाँ, गंगा-यमुना की घाटी उनके द्वारा लायी हुई 
उपजाऊ मिट्टी से भर जाने के कारण अपवाद स्वरूप है। उत्तरी भारत की 
राज की भोगोलिक स्थिति की तुलना में ए० सी० दास का यह वर्णन श्रचरज 
मे डालनेवाला अतीत El & परन्तु दास के मतानुसार पहले जहाँ समुद्र था, वहाँ आज 
| | या तो समुद्र की तलहटी के रेतीले मैदान श्रथवा समुद्री जीवाश्वमय भूमि पायी जाती 
है । दास का कहना हे कि आयो की ग्रपने देश की स्मृति पच्चीस से पचास सहस्र वर्ष 
पुरानी है जबकि उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल दूसरी थी । दूसरी शोर 
भूजाभशास्त को खोज भी दास के मत का समर्थन करती हैं। भूगर्भगणना के अनुसार 


विन्ध्य, अरावली और हिमालय के पादमूल में स्थित शिवालिक पर्वत मालाएँ भ्रपेक्षाकृत 
बहुत पुरानी हैं, जब कि हिमालय एक नया पहाड़ है, जिसके बढ़ने की प्रक्रिया अभी भी 


र्यो का मूल स्थान और ग्राचाय वाजपेयी की द्रविड़ सम्बन्धी धारणा २७६ 


पूरी नहीं हुई हे । प्रसिद्ध भूगर्भशास्त्रवेत्ता डा० So एन० वाडिया और वनस्पति-प्रश्म- 
वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी के मतानुसार हिमालय का उत्थान Ha भी जारी है । 
नदियाँ अब भी मिट्टी-पत्थर के ढेर लाकर श्रपनी तटवर्ती भूमि को ऊँचा कर रही हैं । 
किन्तु उत्तर भारत का जो भौगोलिक चित्र श्राज हैं, वैसा २५-३० Heer वर्ष पहले बन 
चुका था । इस प्रकार आयौँ के सप्तसँर्धवयुगीत उत्तरी भारत के भौगोलिक परिदृश्य 
को ATA आज का स्वरूप प्राप्त करने में जो समय लगा है, उसके समस्त इतिहास का साक्षी 
हिमालय पर्वत है । हिमालय की ही उठान के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 
तक और कामरूप से कच्छ तक भारत की एक ठोस राष्ट्रीय भूमि बनी है । यहीं काला- 
न्तर में गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्दाम और विकास हुआ , और धीरे- 
धीरे रामायणकालीन संस्कृति के ग्राते-प्राते ये नदियाँ समस्त राष्ट्र की निधि और भारत- 
भूमि की प्रिय पहचान वन गयीं । वैदिककालीन ऋषियों का गंगा-यमुता से परिचय 

नहीं था, उन्होंने सात सिन्धुओों के ही गीत गाये हैं ॥ इसीलिये हिमालय भारत भूमि और 

उसकी राष्ट्रीयता का पिता हैं, जिसे आज कवि दिनकर ने मेरे नगपति, मेरे विशाल ! ' 

कहकर संबोधित किया हैं और प्राचीन काल में जिसे कबि-शिरोमणि कालिदास ने समस्त 

पृथ्वी का “मानदण्ड' कहा था । राजस्थान के समुद्र को सूखने में बहुत समथ लगा । 

आज उसकी यादगार सांभर झील के खारे पानी के रूप ही रह गयी हैं। यहाँ रेतीली 

भूमि के उभरने से पहले सरस्वती नदी इसी समुद्र में श्राकर गिरती थी । विद्वानों का मत 
हैं कि आज जो घर नदी राजस्थान में प्राकर समाप्त होती है, वह सरस्वती और दृषद्वती 

का ही मिला जुला अवशेष है। 


कहीं ग्रधिक लचर और आश्चयेजनक पाश्‍्चात्य-जनों का (मेकडोनेल हिस्ट्री 

आफै संस्कृत लिटरेचर) यह तर्क हे कि ग्रायं मध्य एशिया के सूखी पृथ्वी से घिरे मंदानों 
में जन्मे थे क्योंकि उन्हें समुद्र का ज्ञान नहीं था । इसका एक कारण यह भी था कि 
वेदों में कहीं लवण' अथवा नमक का उल्लेख नहीं है । वेदों में चावल का भी उल्लेख 
नहीं है, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वैदिक जन खेती से या चावल से ग्रपरिचित थे । 
इन महानुभावों ने वेंदों का सम्यक्‌ अ्रध्ययन करने का कष्ट ही नहीं उठाया | माना कि 
वैदिक वाङमय में सिन्धु शब्द नदी और समुद्र दोनों का वाची है, Wawa ग्रकेले सिन्धु॑ 
शब्द का प्रयोग आयों का समुद्र से परिचय सिद्ध नहीं करता । परन्तु वे लोग उन ऋचाओं 
के बारे में क्या कहेंगे जिनमें सिन्धु' और समुद्र शब्द साथ-साथ आया है? “समुद्रेण 
सिन्धवो यादमाना इन्द्राय सोमं सुपुतं AGA.” ऋक्‌० 171-२६-७। यहाँ समुद्र और सिन्धु 
दोनों अपने-अपने परिचित wa में प्रयुक्त हुए हैं । इसी प्रकार कतिपय अन्य ऋताओं में 
भी इन दोंतों शब्दों का साथ-साथ प्रयोग हुआ है । और ऐसी शतपद' नौकाओं का भी 
उल्लेख है जिनका प्रयोग समुद्री यात्राओं के लिए किया जाता होगा । कई मन्त्रों में 
पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के समुद्रो का वर्णन है। सरस्वती नदी जिस समुद्र में गिरती 
थी उसे दक्षिण-समुद्र कहा गया है। कहीं-कहीं आयौं ने ग्रपनी भूमि के चारों ओर भी 
समुद्र का होना लिखा है। यह भौगोलिक स्थिति लगभग वही है जिसका दिग्दर्शन, 


२८० आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
ए ० सी० दास ने अपने ग्रन्थ में विस्तार से किया है । वेदों में समुद्र ', ia तथा इनके 
पर्यायों का भी प्रयोग हुआ है । जो लोग आंखों में उंगली डाल कर दिखाने से भी न 
देखना चाहें उनके सम्बन्ध में क्या किया जा सकता हैँ? 
sega की दृष्टि से भी गरायौं का उद्गम स्थान भारतवर्ष ही ठहरता हे । 

वर्षा ऋतु की गरज-तरज, बादलों के समूह, विजली की कड़क, मूसलाधार वर्षा, उल्का- 
पात athe भारतीय वर्षाकाल की विशेषता है, जिनका अत्यन्त सजीव और चित्रमय वर्णन 
ऋग्वेद के भ्रनेक स्थलों पर है। इन्द्र ते बादलों के व्यूह को फाड़ डाला, जल प्रवाह के द्वार 
खोल दिये और रकी हुई धाराश्रों को मुक्‍त कर दिया । ऐसे वर्णन सामान्य वर्षा की 
स्मृति नही हैं वरन्‌ तीब्र झंझायुक्त जलप्रपात की ओर संकेत करते हैं, जो भारत की विशे- 
षता है और जिसके गीत वेदों से लेकर वाल्मीकि और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं 
में गाये गये हैं । मध्य-एशिया में इस प्रकार की दृष्टि का साक्षात्कार नहीं होता । अपने 
तर्को का समाहार करते हुए डा० सम्पूर्णानन्द लिखते हैं, “यही वह प्रदेश था जिसमें वेदों 
के अनुसार आयं लोग रहते थे । इसके पहाड़, इसकी भूमि, इसकी नदियाँ उनको प्यारी 
थीं। यहीं उनकी संस्कृति का उदय और विकास हुआ । यहीं उनका श्रभ्युदय हुआ 
और उनको निःश्रेयस की दीक्षा मिली । यह पुनः पुनः स्मरण रखने की बात है कि वेद 
कहीं इस बात का संकेत भी नहीं करते कि इस प्रदेश में बसने के पुर्व आयो के पूर्वज कहीं 
aa बसते थे 1” 
| गरायो के भारत में ही उद्भव के पक्ष में एक बहुत बड़ा और ग्रकाट्य प्रमाण सोम- 
लता का है जो आयो को अत्यन्त प्रिय थी । आये सोम के बिना यज्ञ नहीं कर सकते थे । 
सोमपादप मध्य-एशिया में नहीं पाया जाता । सोम पश्चिमोत्तर हिमालय के मुंजवान 
पर्त पर ही. होता हे । सोम प्राप्त होने के अन्य स्थान भी हैं, परन्तु वे सब भारतवर्ष. में 
हैं। सह्याद्रि, महेन्द्राचल, श्रीशेल, देवगिरि, पंजाब और सिन्ध के कुछ भागों में भी 
सोम के होने का पता चला है .। वेदों में तो सोम का उल्लेख aga श्रधिक है परन्तु सोम- 
रस तैयार करने की विधि परवती साहित्य में विस्तार से दी गयी हैं :-- 

सोमकन्दं सुवर्गसूच्या विदार्यं पयो गृणीयात्‌ | 

दसवर्घसहस्राण नवां धारयते तनुम्‌ ॥ 
सोम का ज्ञान ग्रायो के सजातीय पारसियों को भी था । पारसियों के धमं ग्रन्थ ग्रबेस्ता 
में (जिसकी भाषा वेदों से बहुत मिलती है) भी सोम की महिमा गायी गयी है, यद्यपि 
स्वरशास्त्र के अनुसार वहाँ उसका रूप 'होम' हो गया हैँ। सोमलता के आयौँ से जुड़े 
होने की कथा और उसके प्रमाण इतने अधिक हैं कि उनका विधिवत्‌ विश्लेषण करना 
“इस छोटे से ग्रध्ययन में संभव नहीं हैं । यदि आर्य रूस के दक्षिण से आये हैं तो वहाँ सोम 
| समम | होने के प्रमाण क्यों नहीं हुँ? 


उपरोक्त शास्त्रीय प्रमाणों को यदि छोड़ भी दें, तो भी सामान्य वुद्धि के अनुसार 
आयौँ का मूल स्थान भारत से बाहर नहीं सिद्ध होता । सबसे पहले तो यही प्रश्‍न उठता 
हैं कि यदि आय बाहर से ये थे तो उन्होंने उन देशों में उन मानसिकता और चिन्तन 


# 
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बुद्धि का विकास क्यों नहीं किया, जो भारत में वेदों और उपनिषदों के 
Tet का एक समाधान यह हो सकता है कि श्रार्यों की जो शाखाएँ 
बाहर चली गयीं, वे अपने दर्शन और संस्कृति में इतनी निष्ठावान 
पुराणों में ऐसे श्रनेक कथानक मिलते हैं, जहाँ राजाओं और ऋषियों ने अपराधी जातियों 
को धर्मच्युत (नियम और अनुशासनहीन) हो जाने के कारण देश से बाहर निकाल दिया। 
ययाति के पाँचों पुत्र, विश्वामित्र के १०० में से ५० ZA तथा सगर की सहस्र संख्य सन्तान 
किसी-न-किसी ग्रपराध के कारण निष्कासित हुए और स्लेच्छ कहलाए । भारत में 
ऐसी नेक जातियों का शक, यवन, कम्बोज, पारद, Tea, कालि, सर्प, महिष, दावे, 
चोल, केरल आदि नामों से उल्लेख al समसामयिक अनुभव ने इस बात को प्रमाणित 
कर दिया है कि वाहर से ग्राकर वसनेवालो में उद्यम और जीवनीशक्ति अधिक प्रवल होती 
है श्रौर शीघ्र ही वे लोग अपने श्रम के वल पर समृद्ध हो जाते हैं। योरोप में जब धामिक 
असहिष्णुता के कारण लोगों पर ग्रत्याचार हुआ तो 'पिलग्रिम फादर्स' के रूप में वे अमेरिका 
महाद्वीप में जाकर वस गये । ब्रिटेन से चोरी, हत्या और डकैती के अपराधियों को सुदूर 
रस्ट्रेलिया-न्यूजीलंण्ड में निष्कासित कर दिया गया । जीविका की खोज में डच समुद्री 
डाकुओं ने दक्षिण अफ्रीका पर अधिकार कर लिया । इन सभी प्रदेशों की आज की 
समृद्धि आये हुए लोगों के ग्रध्यवसाय और प्रगति का साक्षात्‌ परिचय देती है । बहुत 
काल तक अच्छे जलवायु और प्रचुर आहार वाले प्रदेश में रहते-रहते किसी भी जाति की 
जीवन्तता निवेल और क्षीण पड़ जाती है, और धीरे-धीरे वह जाति श्रीहीन होने लगती 
है। वेदों और उपनिषदों तथा भारतीय इतिहास के मौर्य शुंग, विक्रम और गुप्तकाल 
के गौरवमय युग के बाद हिन्दू जाति का जो ह्लास हुआ, बाहरी आक्रमणों के समक्ष उसकी 
जो सामूहिक निष्क्रियता रही, उससे भी इसी बात का संकेत मिलता & कि बहुत काल तक 
आराम से रहने के कारण ये लोग आलसी और ग्रपराक्रमी हो गये थे। आर्यो के वंशजों 
की धर्म और कर्मकांड संबंधी कट्टरता और संकुचित दृष्टि गाज भी श्रसपृश्यों, पददलितों 
आर अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में देखी जाती हे । भारत में लोगों का बड़ी संख्या में 
धर्म Gas कर लेना, ईसाई और मुसलमान बत जाना, इसी मनोवृत्ति का परिणाम है । 
Uo सी० दास ने वेल्स की 'ग्राजटलाइन्स आफ हिस्ट्री' से अवतरण देकर दिखाया है 
कि कोई १०-१२ हजार वषे ga ऐसे अधसभ्य लोग , जो खेती करना और पशु पालना 
जानते थे ईरान अथवा भारत या दक्षिण-पश्चिमी एशिया के किसी भाग से योरोप में 
जाकर फेले । 2 RS 
बीसवीं adi के तीसरे दशक में सिन्धु घाटी में भूगर्भशास्त्रियों ने दो महत्वपूर्ण 
खोजें कीं । मोहन-जो-दड़ो और हडप्पा में ईसा पुवे ३५००-४००० वर्ष पुरानी सभ्यता 
के अवशेष पाये गये। एक बार फिर पश्चिमी विद्वानों ने इन श्रवशेषों की अपने ढंग से 
व्याख्या की । उसका कहना था कि यहाँ पहले कृषिकर्मी नगर सभ्यता वाले द्रविड़ परिवार 
रहते थे, जिन्हें बाहर से आये आयो ने खदेड़ कर दक्षिण की ओर भेज दिया । आयो के 
पास लोहे के बने अस्त थे और अश्वशक्ति थी जिसका सामना समृद्ध और शान्तिप्रिय 
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रूप में प्रकट हुई ? 
मूल से कट कर 
न नहीं थीं। इतिहास और 


२८२ श्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी ओ्रौर हिन्दी शब्दशास्त्र 
द्रविड़ नहीं केर सके । इस कुतर्क का खण्डन करते हुए आचाय किशोरीदास लिखते हैं, 
“यह कल्पना किसी दुरभिसन्धिः से की गयी है । वेदों में 'देवासुर-संग्राम' की तो चर्चा हैं 
पर आर्य-दविङ-संग्राम का कहीं उल्लेख नहीं हैं, और न द्रविड़ - साहित्य में ही कहीं इसकी 
चर्चा हैं कि mat ने हमें मारकाट कर यहा समुद्र तट तक खदेड़ दिया ।” यदि पश्चिमी 
विद्वानों की कल्पना के अनुसार आर्य द्रविड़ या उत्तर-दक्षिण संग्राम कभी हुआ होता तो 
उसकी स्मृति भारतीय पुरातत्व अथवा वाउसय में अवश्य होती । सुदूर विस्मृत श्रतीत 
में देवासुर संग्राम gar था । इसकी स्मृति स्वयं वेद में, अवेस्ता में और पौराणिक ग्रन्थों 
में आज तक मौजूद हैं । डा० सम्पूर्णानन्द के अनुसार देव शब्द २/दिव्‌ धातु से निकला 


है, जिसका ad हैं चमकता । जो चमकता ह, प्रकाशमान है वह देव है । श्रसुर वह हैं 
जो 'असु' वाला है, जिसमें प्राराशवित है, जो बलवान हे | aa में 'श्रसुर' शब्द 
का प्रयोग भी देवताश्रों के लिये है । धीरे-धीरे इन देनों शब्दों के प्रयोग में अन्तर पड़ा 
और दिव' शब्द इच्द्रादि देवताओं के लिये, तथा 'असुर' शब्द उनके बलवान Waa, दैत्यों 
के लिये प्रयुक्त हुआ । 'राक्षस' शब्द का भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। र्यो की 
एक शाखा अपने को रक्षस' रक्षा करने वाला वहेती थी । ये लोग लंका में जाकर बस गये 
और खूब समृद्ध हुए । रावण इन्हीं का वंशज था और ब्राह्मण था । वह प्रकाण्ड प्रतापी 
पंडित और दर्शनीय था । ग्रायों से जब राक्षसों की शत्रुता हुई तो राक्षस शब्द के अर्थ 
बदल कर दैत्य या दानव हो गये । रागे चलकर इसी प्रयोग भेद से देवताओं और असुरों 
में शत्रुता बढ़ी और युद्ध हुआ । परन्तु यूह युद्ध दो विभिन्न समूह्दों या जातियों में न होकर 
एक ही परिवार की दो शाखाओं में हुआ । देखता और ग्रसुर ग्रापस में सौतेले भाई थे । 
प्रजापति की दोजलिबाबा-एक अदिति दसरी दिति की द! बा एक अदिति दूसरी दिति। दिति कीं सन्तान दैत्य कहलाई, 


Siete ने ग्रादित्यों अथवा देवताग्रों को जन्म दिया । देवता अपने यज्ञों से इन्द्रादि. 


देवों को प्रसन्न करना चाहते थे, असुर इसका विरोध करते थे । एक ही परिवार के सदस्य 
होने के कारण झगड़े के रौर भी कारण होंगे । डा० सम्पूर्णानन्द लिखते हैं--- देवासुर 


संग्राम ग्रायो का यादवीय युद्ध था ।” सिन्धु घाटी से प्राप्त लिपि चिल्लो को पढ़ने के 
प्रयास भी लगातार जारी हैं। प्रोफेसर राव और डा० फतहसिह के श्रनुसार सिन्धु लिपि 


आर भाषा वैदिक भाषा का ही पूवं रूप है । वह द्रविडो की भाषा नहीं हैं । डा० फतहसिंह 
ने सिंधु घाटी लिपि की ब्राह्मी, फारसी श्रौर देवनागरी लिपियों से समानता भी सिद्ध की 
है। यहाँ हम यह भी देखना चाहेंगे कि स्वयं द्रविडो के श्रायों श्रौर समग्र भारतवर्ष की 
एकता के बारे में क्या विचार थे ? Sto फतहसिह ने अपने शोधप्रबन्ध 'उत्तरदक्षिण की 


सनातन IE 
- सनातन एकता' में इस विषय पर बहुत सामग्री एकत्रित की है । उसमें से कुछ काही 


उल्लेख यहाँ संभव है डा० इष्ण स्वामी ग्रायंगर ने प्राचीन संगम साहित्य के प्रमाण 


. देकर बताया है कि प्रान्तीय तमिल परम्परा में राष्ट्रभूमि को चेर और पाण्डय-प्रदेशी से 


लेकर हिमालय तक माना जाता था, और राष्ट्रभूमि से जिन देवताओं का सम्बन्ध था, 
की विष्णु, रुद्र, सुब्रह्मण्य, इन्द्र ्रादि वैदिक देवताग्रों की भी गिनती है। प्राचीन तमिल 


` काव्य के श्रनेक पात्र सारी भारत-भूमि का भ्रमण करते हैं जिनमें हिमालय के शिखर, गंगा 


की धारा, उज्जयिनीपुरी, विन्ध्याटवी, तिरुपति स्थानम्‌, कावेरी नदी की श्रन्न से भरी 


यो का मूल स्थान और आचार्य वाजपेयी की द्रविड़ सम्बन्धी धारणा २८३ 


घाटियाँ आदि भ्रनेकों स्थानों का सरस रुचिमय वर्णन है। sto फतहसिह का निश्चित 
मत है कि ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी से बहुत पहले दक्षिण-भारत वैदिक-संस्कृति का गढ़ 


या आर उस समय वहाँ के लोग कन्याकुमारी से हिमालय तक के भूखण्ड को अपना ही देश 
मानते थे । 


देवासुर संग्राम के समान भारतीयों के मन से महाभारत युद्ध की भी स्मृति नहीं 
मिटी हैं। अनेक देशी-विदेशी विद्वान्‌ ग्रनेक देशी-विदेशी कारणों से यह सिद्ध करना 
चाहते हें कि महाभारत युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। परन्तु उनकी समस्त बौद्धिक 
अटकलवाजियों के बावजूद महाभारत-युद्ध की स्मृति और उसके कुपरिणामों को कोई 
हमारे मान॒स-से मिटा नहीं सकता । इस युद्ध की स्मृति अकेले भारत ही नहीं, निकटवर्ती 
Zo go एशिया के सभी प्रदेशों में फैली हुई है । इन्दोतीसिया में यह जय' ग्रथवा भरत- 
। युद्ध के नाम से प्रचलित हे । ्रायं-द्रविड युद्ध की अंग्रेजों की बुद्धि के बाहर कभी हुश्रा 
होता, तो उसकी स्मृति के ग्रवशेष भारतीय वाङमय में कहीं न कहीं श्रवश्य मिलते । विशेष- 
कर तमिल और उसकी सजातीय भाषाग्रों में तो यह प्रमाण अवश्य ही उपलब्ध होते । 
| परन्तु कई हजार वषं पुराने तमिल-प्रंथों तक में इस संग्राम का कोई जिक्र नहीं हे जबकि 
| अनेक अन्य पुरातन ग्राख्यान वहाँ सुन्दर सुललित भाषा में लिपिबद्ध हैं । वास्तव में 
आय॑ शब्द उतना जातिवाचक नहीं है, जितना वह 'सभ्यता' वाचक.है। a शब्द 
| के अर्थ हैं सभ्य प्रगतिशील, सुसंस्कृत आगे चलने वाला(५/ऋ + ण्यत्‌) -आये५/ऋ धातु 
का प्रयोग गति के अर्थ में होता हैं । दक्षिण की भाषाओं में भी सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति 
को ‘aa’, अज्ज' या अय्या' कहते हैँ । कर्णाटक और आन्ध्र के अनेक नामों के पीछे 
‘Seay’ लगा रहता है । महाराष्ट्र में दादा-दादी को आजा' श्राजी' कहते हैं । स्मृतियों । 
में 'आरय की परिभाषा इस प्रकार है, “कत्तेव्यमाचरन्‌ कार्यमकत्तेव्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति | 
प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृतः ।” महाभारत में भी 'आयं' सभ्यता का योतक है जाति । 
का नहीं.। «वृत्तेन हि भवत्यायों न धनेन न विद्यया । 

अब प्रश्‍न उठता है कि द्रविड़ हैं कौन ? और इस प्रश्‍न को सुलझाने में आचार्य + 
किशोरीदास वाजपेयी जी ने अपनी श्रनोखी सूक का परिचय दिया हे । वेदों में अनेक १ 


| 

| 

| 

| 

स्थलों पर 'पञ्चजनों' का उल्लेख श्राया है । सब पाँच-जन मिल कर मेरे यज्ञ का सम्मादन' 
\ 


करें । जैसे---“ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्चजना मम होतं जुषध्वम्‌ ॥' ऋ० १०।४३।४, ` 
“एकं त्वा.सत्पति पांचजन्यं जातं श्रणोकि यज्ञसं जनेषु । ऋ ४।३२।११-यास्क के 
निरुक्त के अनसार ये 'पञ्चजन' सारे भारत के प्रतीक हैं । यास्क कहते हैं कि महषि उप- 

मन्यु ने आर्यो के चारों वर्णो व व और पाँचवें निषादों' को न्‌ माना है अब अगला 

प्रश्न उठता है कि ये 'निषाद' कोन थे । ft जानेवाली नाव SE जो लोग act ys 
थे वे निषाद'. हुए । निषाद मल्लाहों, जल में aa चलाने वालों को भी कहते हैं | 
वाल्मीकि रामायण के निषादराज और उसके अनेक सजातीय. नौबाहकों का ही कार्य 
करते.ये । आचार्य वाजपेयी का विचार है कि अत्यन्त प्राचीन काल में किन्ही कारणों से 


Ty ; नयी 
किसी देश से लोग बहुत बडी संख्या में भारत के दक्षिणी छोर पर आकर बसे थे । निषाद 


१८४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्तर 
के प्रथ॑ आकर बैठ जाना", बस जाना? भी हैं, जिसे आजकल श्रेगरेजी में 'स्ववाटसे'--- 
आकर बैठ गए लोग'--कहते हैं। विडो की भाषा तथा कतिपय अन्य विशेषताओं 
की अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और दक्षिण-समुद्री द्वीप निवासियों से समानता पायी गयी है। 
कुछ लोग पृथ्वी के दक्षिणी गोलाधे पर स्थित श्रति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप पर इन सब 
जातियों का एक समान उद्भव मानते हैं । तथ्य की खोज की यह एक दिशा अवश्य | 
आज जिन्हें हम 'तमिल' जैसे शब्दों से जानते हैं, उनका सामान्य अभिधान द्रविड़ हे । 
द्रविड़ जन समुद्री मागै से आये , ्रौर भारत तथा लंका के समुद्री तट पर दूर दूर तक फंल 
गये । इनकी अपनी व्यवस्था थी, ग्रपना तन्त्र था। समुद्री व्यापार के कारण ये लोग | 
खूब सम्पन्न थे और शायद इसकी सम्पन्नता को देखते हुए र्यं जन इन्हें 'द्रविंण' कहने 
लगे। यह द्रविण शब्द ही ग्रागे चलकर ae गया । वेदों में द्रविड़ के लिये 
'निषाद' शब्द का प्रयोग सम्मान के ही HA में हुश्रा है । द्रविड़ों में चातुर्वण्यं व्यवस्था” 
नहीं थी । यद्यपि श्रायों सें घुल मिल जाने के कारण उनमें भी वर्ण व्यवस्था के अंकुर 
पनपने लगे थे। उनमें भ्रभिजात श्रौर निचले दो वर्ग ही थे, ब्राह्मण भी थे परन्तु वे 
कालान्तर में उत्तर भारत से अनेक कारणों से गये हुए प्रतीत होते Al इनमें प्रमुख | 
ऋषि अगस्त्य थे जिन्होंने प्रागे चलकर तमिल भाषा का व्याकरण बनाया । ग्रगस्त्य 
उत्तर और दक्षिण भारत में समान रूप से संपुज्य हैं और याद किये जाते हैं, यहाँ तक कि 
Zo go एशिया के सुवर्ण द्वीप (इन्दोनेसिया) में ऋषि अगस्त्य. के रामायण, महाभारत 
सहित इतिहास और पुराणों को लेकर आने के सम्बन्ध में ग्रनेक कथाएँ प्रचलित हैं । जोग- 
f जकार्ता के परमबनान मन्दिर की परिक्रमा में जहाँ प्रस्तर खण्डों पेर रामायण की प्रमुख | 
` घटनाएँ ग्रंकित हैं, वहाँ पहली ही शिला पर रुद्राक्ष और कमण्डलु मण्डित ऋषि ग्रगस्त्य । 
की मूर्ति प्रतिष्ठित है । 

अनेक विद्वानों का मत हैं कि आर्य और द्रविड़ जातियों (अंग्रेज़ी रिस') का नाम 

न होकर भाषाओं के नाम हैं । डा० फतहसिह लिखते हैं, “जहाँ तक आय और द्रविड 
नस्लों का प्रश्‍न है, अधिकारी विद्वान्‌ मान चुके हैं कि इस नाम कीं कोई नस्ल नहीं हैं । नही हैं ।” 
मार्शल , काल्डवेल और हेरास जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के पृष्ठपोषको ने ही आज से लगभग 
१०० वर्ष पहले भारत को भीतर से तोड़ने के मन्तव्य से ग्रायं-द्रविड़ जातियों की बात 
चलाई । प्रोफेसर बाशम तथा नीलकंठ शास्त्री दोनों का मत भी यही है । कलकत्ता 
वि० विः के नृतत्वशास्त्री प्रोफेसर शशांक शेखर सरकार का भी कहना है कि “आर्य और 
द्रविड़ भाषा परिवारों के नाम हैं, परन्तु प्रायः उनका प्रयोग नस्ल के अर्थ में हुआ है और 
अब भी हो रहा हैं। आर्यन रेस' पश्चिम को ग्राय जाति का मन्त्र सर्वप्रथम मँक्समूलर 
Be | था परन्तु उसका दुष्प्रयोग होते देखकर स्वयं ही कहा था--“आय॑ शब्द का प्रयोग 
| नश्ल के लिये संथा अनुपयुक्त है । मैंने बार-बार घोषणा की है कि यदि मैं ग्राय शब्द का 
| प्रयोग करता हूँ, तो मेरा अभिप्राय न किसी रक्त से होता है, न ग्रस्थि, केश अथवा खोपड़ी 
| से होता है, मेरा अ्रभिप्राय केवल उन लोगों से है जो आर्य भाषा बोलते हैं ।” महषि ग्ररविद 
2 हतया हं, जा तिया तही ।” इसी प्रकार ग्रत्य अनेक 


रर्यो का मूल स्थान और चायं वाजपेयी की द्रविड़ सम्बन्धी धारणा Ral 


विद्वान्‌ हैँ जो, आर्यो और द्रविडो में भाषायी ग्रन्तर के अतिरिक्त कोई seat 
नहीं मानते । दोनों एक ही भारत राष्ट्र की सन्तान हैं। 


उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मुगल काल के अन्त 
तक भारतवर्ष में राष्ट्रीयता सम्बन्धी जो भेद और ग्रलगाव की दृष्टि नहीं थी, उसका 
अँगरेजों के रने के बाद सूत्रपात हो गया । धीरे-धीरे जैसे भारतीय पठन-पाठन और 
सांस्कृतिक परम्परा का ह्लास होता गया, भारत की एकता की वह दृष्टि लुप्त होती गयी, 
और हमारा बौद्धिक वर्ग पश्चिमी फतवों और मतों से प्रभावित होता गया । आज जब 
हिन्दी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के विद्वानों को WIS और Tae समझा जाता है, तो 
उनकी की हुई खोजों, उनके लिखे ग्रन्थों को प्रामाणिक कौन मानेगा ? आय भारत के हैं, 
वे यहीं जन्मे, पले, बड़े हुए और विश्व के अनेक भागों में फैले इस विषय पर दो राय नहीं 
हो सकतीं । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० राधा कुमुद मुखर्जी , श्री के० एम० पणिकर, महा- 
महोपाध्याय श्री गंगानाथ झा, डा० डी० एस० त्रिवेदी, श्री एल० डी० कल्ला, कन्हैयाल 
मुंशी, प्रोफेसर श्रीकान्त शास्त्री, आर० सी० मजुमदार और To डी० पुसालकर कृत 


वेदिक-काल का इतिहास आदि अनेक नाम हैं जो IAT को बाहर से आया नहीं मानते । ` 


परन्तु आज जिनके पास सत्ता हैं, दे इस ज्ञान को अनदेखा करते हैं। पश्चिमी प्रचारों 
आर अटकलों से वे इस सीमा तक प्रभावित हैं कि उनके मन में तथ्य कुछ और हो सकता 
है, यह विचार ही उद्भूत नहीं हो पाता | भारत की पृथ्वी के और समुद्र के गर्भ में पेट्रोल 
का तेल श्रौर गैस उपस्थित था । परन्तु जब तक इस देश में अँगरेज रहे, वे बराबर यही 
कहते रहे कि भारत तेलशून्य हे । आज हमारे अपने प्रयत्नो से ग्रनेक स्थानों पर तेल 
के बड़े-बड़े सोते फूट निकले हैं। यही हाल हमारी सांस्कृतिक परम्परा का & । अँग- 
रेजी वातावरण में पले-पुसे, श्रंगरेजियत से घिरे, अँगरेजी भाषा बोलने वाले भारत के 
वर्तमान कर्ता-धरत्ती अँगरेजी की काल कोठरी में कैद हैं। भारत के चेहरे श्रौर 
उसकी आत्मा को देखने के लिये उनके पास उस कोठरी में कोई द्वार नहीं है । विवश 
होकर वे वही राग अलाप रहे हैं जिसे उन्हें उनके = मालिकों ने सिखाया हैँ। नहीं तो 
भारतीय विद्वानों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों की इतनी लम्बी परम्परा के होते हुए, उस सारी 
सामग्री की उपेक्षा करना और क्षणिक भौतिक स्वार्थो के वशीभूत होकर आयो को बाहर 
से आनेवाला बताते जाना स्वयं अपने आपको इस स्वर्गीय rag से निर्वासित करना 
है। संस्कृत को विदेशी भाषा बताकर, एकाध भाखा को छोड़कर Sam की अन्य 
सब भारतीय भाषाग्रों को समुद्र पार फेक देना हूं यहा वह su है, जहाँ Sn N 
अपने भूत और भव्य की स्वामिनी कहा गया था, उभके ऊँचे-तीचे और ce स्थ 2 
गीत गाये गये थे, उनमें प्राप्त नाना प्रकार की ग्रोबधियो, समुद्र, सिन्धु, आपः, a 5 
गाय, अश्व और पक्षियों का ययाविधि स्मरण az] था। यह ऋतंभरा,. विश्वंभरा 
अपने वक्षस्थल में सोने को धारण करती थी । देवता अप्रमाद 


हमारी वसुन्धरा थी, यह थे “काम हिज 


= Du, ड्स 
निरन्तर इसकी रक्षा करते हैं आर हम स्‌ 
यह पृथ्वी हमारा उत्तम राष्ट्र थी और तब स्वास्थ्य और गवे से हम ऊँचा सिर 


करती थी । 


f 
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करके कहते थे--“माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । परन्तु AMT हमारे उस पौरष और 
वर्चस्‌ को क्या हो गया हैं, गया है, जो हेम स्वर्ग को छोड़ लोहे के पीछे भाग रहे हीरे को छोड़ 
काँच से प्रसन्न हो रहे हैं ? यह वुद्धिविपयेय हैं जिसका कारण हूँ स्वाथ क्षणिक सत्ता का मद 
और लोभ । और जिससे उपनिषद्कार भी अपरिचित नहीं था । सच हँ-- 

हिरण्मयेन ran सत्यस्य पिहितं मुखम्‌। 

तेन त्यक्तेन भुंजीधाः मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ I” 
भारत की राष्ट्रीयता की खोज बिना राष्ट्र प्रेम के नहीं हो सकती । और अँगरेजी राष्ट्र- 
प्रेम सिखा नहीं सकती । श्रतएव हमें पुनः बालक बन अपनी माताओं के निकट मातृ- 
भाषाओं को सीना है, उन्हें आदर देना है, उनके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने हैं । 
तभी हम ग्रात्मान्बेषण में सफल होंगे, अपने आपको पहचान सकेंगे । 


>> 


|| 
1 
| 
N 
| 
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ग्राचाये वाजपेयी के दो विचारोत्तेजक निबन्ध 


डा० श्यामसुन्दरदास शास्त्री 
5 (राष्ट्रीय संन्यासी) हरिद्वार 
आचार्य वाजपेयी हिन्दी के उद्भट वैयाकरण और साहित्यशास्त्री तो हैं ही, वह 
समाजशास्त्री भी हें | उनकी चिन्ता-धारा मानवतावादी रही हे । अतीत के उत्तमांश 
की युगानुरूप व्याख्या और संकीणा ग्रंश के परित्याग की भावना ने उनके चिन्तन को आधु- 
निक बोध से संबलित किया हैं। यहाँ उनके दो ऐसे निबन्धों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया 
जा रहा है, जो वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध में उनकी राष्ट्रीय मौलिक दृष्टि की सूचना देते हैं । 
“ब्राह्मण, सावधान ! ” तथा “विष्णव-धमे और ग्रायेसमाज” उनके विचारोत्तेजक निबन्ध 
हैं जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के क्षितिज पर नवीन रंग विकीर्ण किया है । प्रस्तुत 
लेख में क्रमशः दोनों की निबन्धों की मौलिक मान्यताओं का विहंगावलोकन प्रस्तावित है । 
ब्राह्मण सावधान ! 
भारत परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा है । मुट्ठी-भर अंग्रेज इस विशाल धमे- 
संस्क्कति--सम्पत्ति” सम्पन्न भारतवर्ष को अपने चंगुल से खिसकता जानकर पुनः अपने 
भाग्य पर हो रहे थे । देश में विभिन्न प्रकार की धारणाएँ उग्र रूप में दिखलायी दे रही 
थीं । परतंत्रता के युग में “मुस्लिम” नेताओं एवं जनता का भअंग्रेजों के प्रति झुकाव 
होने के कारण हिन्दू धर्म एवं संस्कृति के प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता का रुख होने के कारण 
हिन्दू कूपमण्डूक की तरह पड़े थे । कुछ हिन्दू-धर्म विरोधी नेताओं ने हिन्दुत्व एवं राष्ट्रो* 
यता का एक साथ न रहते सम्बन्धी अनुचित एवं भ्रामक धारणा समाज में उत्पन्न कर दी । 
इस उलभन को मर्हाषि do मदन मोहन मालवीय ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता एवं चतुरता से 
सुलभाया और हिन्दू-जाति का कुशल पथ प्रदशन किया । इसी संक्रांति काल सन्‌ १६४६ 
में आचाय do किशोरीदास वाजपेयी जी ने उक्त निबन्ध की रचना की । इस काल को 
आचार्य जी. ने निम्न शब्दों में चिह्नित किया हे-- 
है संक्रांति काल, कुछ कर लो, यही मुक्ति की हैं बेला । 
किन्तु देखना, लुट मत जाना, आखिर तो यह हैं मेला ॥ 


लेखन का प्रयोजन-- 

काशी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र “आज” में विद्वद्वर बाबू सम्पूर्णानन्द जी का एक 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्वपुर्ण लेख कई अंकों में निकला था- शीर्षक था — 
“ब्राह्मण | सावधान ! ” इस पुस्तक को पढ़कर श्राचायं जी के मन में इस विषय पर कुछ 
लिखने की प्रेरणा मिली । तत्पश्चात्‌ आचायं जी के उक्त शीर्षक से ही अपने निबन्ध में 
डा० बाबू सम्पूर्णानन्द जी के लेख का रचनात्मक उत्तर दिया । 

डा० राममनोहर लोहिया कहते थे कि ब्राह्मण ने भारतीय मन और वेश्य ने पूंजी 
पर अधिकार कर भारतीय समाज को विकत किया है--वर्गेवेषम्य के मूल में ब्राह्मण 


Pe 
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माना है। मेरी दृढ़ धारणा है कि इसी चिन्तन ने भारतीय जीवन पद्धति को नई दिशा 
दी है--ब्राह्मणत्व सार्वभौम संपत्ति है, उसका दृष्टिकोण भारतीय समाज का शोषण 
नहीं कहा जा सकता--स्वतंत्रता-श्रान्दोलन ब्राह्मण संगठन का फल है--श्रतः श्राधुनिक 
प्रगतिशील उग्रवादी 'राजनयिकों को पुनः चिन्तन करना चाहिए। वाजपेयी जी का 
दृष्टिकोण उन्हें विचार के लिए पुष्ट श्राधार दे सकता है-- 
“इस समय हिन्दू जाति के लिए कठिन समस्या उपस्थित है । कुछ “ब्राह्मण” 
सावधानं हैं श्रौर FO तैयारी कर रहे हैं । महषि मालवीय ने जन्मभर प्रकाश- 
स्तम्भ कां काम दियां हैं। वीर सावरकर, भाई परमानन्द, लोकनायक ग्रगे, 
डाक्टर मुंजे, डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी श्रादि विद्वान्‌ तथा कर्मठ ब्राह्मण हिन्दू- 
जाति के पुनरुत्थान के काम में लगे हुए हैँ । इन्होंने ग्रपने नेतृत्व की भी चिन्ता 
ने की । जन्म भर राष्ट्रीय युद्ध में लगे रहे--जेल, काला पानी और फाँसी के 
तस्ते तक पहुँचे | सब कुछ सहा, परन्तु जब “राष्ट्रीय सरकार ” तथा “राष्ट्रीय 
प्रान्तीय मंत्रिमण्डल” बनने का समय समीप आया तब ये कांग्रेस से अलग हो 
Tl जब “दूसरे” लोग भी विजय सन्नचिहित देखकर इधर आने 
लगे, तब ये इधर से उधर कुछ अलग हुए, कांग्रेस छोड़ गये । वस्तुतः 
` कांग्रेस से इन्हें अलग किया गया । ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गयी । 
हिन्दुत्व संभालो, या कांग्रेसी रहो । दोनों चीजें एक साथ नहीं । इन लोगों 
ने कांग्रेस छोड़ दी । परन्तु राष्ट्रीयता कौन छुड़ा सकता था ? 


व्यवस्था उत्तरदायी है--वाजपेयी जी ने इस निबन्ध में ब्राह्मण को बुद्धि-वेभव का प्रतीक 


इस प्रकार हिन्दू-संगठन काम करनेवाले प्राय: ब्राह्मण ही हैं। हाँ, 
स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने हिन्दू-संगठन का जो काम दो ही चार वर्ष में कर 
दिया av वह सकंडों ब्राह्मण सैकड़ों वर्षो में भी नहीं कर सकते | महंषि मालवीय, 
लालाजी को हिन्दू महासभा में ले आये थे। उनके न रहने पर वह दिशा सूनी 
हो गयी । ` कुछ ब्राह्मण जुटे हैं । कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ देने पर भी कल नहीं । 
आर कुछ नहीं, तो ब्राह्मणत्व को ही लोग फटकार बताने at | न रहेगा बाँस, 
न बजेगी चासुरी । साम्प्रदायिकता की जड़ ब्राह्मण । अपने मतलब के लिए 
हिन्दू-जाति को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी art चलीं । संसार हि 


न तात्पयं यह्‌ कि ब्राह्मण ने जन्मना होकर भी राष्ट्र के लिए असाधारण कार्य किया 
र उसकी यह विशेषता भ्रन्य जन्मना वर्ण वालों के लिए भी प्रेरक सिद्ध 
सभी समाज सुधारक श्रौर विचारक जन्म 


हैं । 


FH द्धहुई। ब्राह्मणेतर 
मस नहीं तो चेतना से ब्राह्मणत्व के ही प्रतिनिधि 


की | अ q धान--- SS किशोरी 
. . tae, सावः ग्राचाये Yo RIT वाजपेयी--.प्रकाशक--- 
IT १९४६--पृष्ठ क-ख | 


हिमालय एजेंसी, कतखल (हरिद्वार) 
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राज्यसत्ता में त्याग की भावना-- 


्रायं-संस्क्ृति विश्व-विश्रुत है। जितनी यह प्राचीन है, उतनी ही सुन्दर और 
महत्वपूर्णं । जिस प्रकार किसी पुष्प को पैर के नीचे रखकर, मसल देने से उसका अस्तित्व 
ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कितनी ही संस्क्रतियाँ इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुई 
आर सदा के लिए पतन के गते में समा गईं। रह गई केवल इतिहास की एक उक्ति भर ? 

विश्व के विचारको के लिए यह श्राज भी आश्चर्य बना हुआ है कि यह श्राय॑-संस्क्ृति 
अब तक किस प्रकार जीवित रही है । कारण के बिना कार्य असंभव है । श्रारय-संस्क्ति 
का आज तक उसी रूप में रवतरण का कारण आवश्यकतानुसार ऊपरी नूतनता की स्वीकृति 
को हमने सदैव स्वीकृति प्रदान की, किन्तु उसके मूल की सुरक्षा को ध्यान में रखा-- 


“संसार के विचारको को इस वात का श्राश्चयं है कि संसार की सबसे पुरानी 
यह आयंसंस्क्कति अब तक जीवित कैसे रही । इतने आघात सह कर भी आज 
यह ऊंची सिर किये खड़ी कँसे है। वस्तुतः आश्चयं की बात है। परन्तु 
यह्‌ श्रकारण नहीं हे । बिना कारण के ही कोई चीज नहीं हो जाती । ग्राये- 
संस्कृति की इस अमरता का कोई-न-कोई कारण अवश्य होना चाहिए, भले ही 
उस श्रोर किसी का ध्यान न गया हो । इस संस्कृति के मूल में अवश्य ही कोई 
ऐसा तत्व है, जिसने इसे इतने दिन जीवित रखा । संसार की सबसे पुरानी 
वेद-भाषा आज भी विद्यमान है। संसार का सबसे पुराना साहित्य हमारे 
वेद--ज्यों के त्यों सब लोग देख रहे हैं । उनके पठन-पाठन का तथा उच्चारण 
भ्रादि तक का वही क्रम आज इस समय भी देख सकते हैं। सहस्नों कण्ठों से 
नित्य प्रातःकाल उसी स्वर में “अग्निमीले पुरोहितम्‌” की ध्वनि ग्राज भी निकलती 
है, जिसमें उस युग के ऋषि बोलते थे । क्या यह थोड़ी बात है ? हमारी 
अपनी लिपि और अपनी भाषा है, जिनमें समय-क्रम से विकास हुआ है । सारांश 
यह कि ऊपरी नूतनता की स्वीकृति हमारे यहाँ आवश्यकतानुसार हुई है, परन्तु 
मूलतः संस्कृति अपनी सुरक्षित हैं । उस युग से अरब तक वह अटल हैं । हिमालय 
से निकलनेवाली गंगा ही सागर तक हैं, भले ही बीच में वह कुछ अपरूप दिखाई 
al. 
स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य चाहे वह निर्धन हो ग्रथवा धनवान, छोटा हो 
अथवा बड़ा दूसरों की दृष्टि में अनुकरणीय नहीं बन सकता । अतः प्रत्येक मनुष्य में 
त्याग की भावता का होना श्रेयस्कर होता है । दूसरों की उन्नति तथा हित की भावना 
मनुष्य में त्याग के कारण ही! ग्रा सकती है । स्वार्थी होने के कारण परिवार, समाज में . 
मनुष्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता और न होने देता जिससे दूसरों की उन्नति या समृद्धि 


हो। 
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“शाप जरा सा भी ध्यान देकर देखेंगे तो संस्क्रति-जीवन का मुख्य कारण मेधा 
और त्याग में मिलेगा । जिस कुटुम्ब का संचालक बुद्धिमान और स्वार्थ-रहित 


“gaat afe-xfea हो, तो संब खेल बिगड़ जाएगा । कुटुम्ब छिन्न-भिन्न हो 
` जायगा । यदि उसमें बुद्धि नहीं है, तो निःस्वार्थ होने पर भी कुटुम्ब संचालन 
न हो सकेगा। बुद्धि होने पर भी यदि स्वार्थ है, तो भी कुटुम्ब न चलेगा । 


कुटुम्ब के सभी अवयव भीतर ही-भीतर Hea श्रौर अपने मुखिया या संचालक 


` से बुरा मारने TAT । आगे चलकार संघर्ष और सब खेल खतम | सब अपने- 

अपने राग में मस्त हो जाएंगे, सब अलग । कुटुम्ब समाप्त 1”? 
, . आचार्य जी ने आये-संरद्वति के प्रादुर्भाव के साथ ही मेधा और त्याग के भी प्रादुर्भाव 
. की बात दर्शायी है । -मेधा तथा त्याग, दोनों ही वस्तुएँ ऐसी हैं जितका आदान-प्रदान 
. नहीं किया जा सकता । आयो में ही एक वर्ग ऐसा भी था जो बुद्धि आधिक्य के कारण 
प्रतिष्ठित. तथा धनी माना. जाने लया । अर्थात्‌ मेघा और त्याग ही ब्राह्मणत्व के आधार 
. हैं। इसके ग्रभाव में -ब्राह्मणत्व की कल्पना रहीं की जा सकती । जिसने स्वार्थ का 
बलिदान कर अपने से कम वृद्धि रखनेवाले वर्ग-क्षत्रिय-को राजसत्ता सापी--सर्वथा समर्थ 

Gin पर भी. सांसारिक प्रलशनो से वह दूर रहा-- 

` “जब श्रायैःसंस्ट्टति ने जन्म लिया, तो उसके साथ ही मेंधा और त्याग का प्रादुर्भाव 
हुआ । ये दोनों चीजें ऐसी नहीं हैं कि जो किसी को दी जा सके, या किसी से 
ली जा at | इनकी स्वतः प्रवृत्ति हेती है। श्रार्यों का एक वर्ग सामने 
'प्रकंट हुआ, जो बुद्धि का धत्ती था। वुद्धि से ही समाज में सब कुछ होता है । 
इसे चाहे जहाँ लगा दो। उस मेधावी आये-वर्ग ने स्वार्थ का बलिदान किया । 
सवथा समर्थ हेने पर भी सांसारिक प्रलोभनों से वह दूर रहा। उसने 


उसने अपने से क्म बृद्धि रख्नेवाले (अपने समाज को) एक वर्ग को 

राजसत्ता सौंपी Wie स्वयं उसकी सहायता की । उससे भी कम प्रतिभा रखने 

वाले वर्ग को व्यापार आदि समुद्धिमूलक कार्य सौपे। उसने इस वर्ग को भी 

अपना . साहाय्य शिक्षण दिया । शेष जनता को विविध कला-कौशल तथा 

परिचर्या में नियुक्‍त किया गया ।' चाहे यह श्रम-विभाग स्वेच्छया हो गया हो, 
* चाहे प्रेरणा या अनुशासन के द्वारा इसकी स्थापना हुई हो, पर हुआ ऐसा । इस 

व्यवस्था स एक लाभ हुआ । परम्परागत कार्य-पद्धति के कारण विविध तत्वों 
` का अ्रच्छा विकास हुआ । ४ ; 


a अ Si “i ao पता चलता है कि इस वर्गविन्यास या वर्ण-व्यवस्था में 
एक वग या वणा ए 7 धान A aie 
एक वग या वणा एसा है, जो आज तक बुद्धिप्रधान प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा समाज 


AT सावधान, वही, पृष्ठ--४ | 
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| 


सदा संचालित होता रहा, परन्तु जिसने अपने लौकिक सुख साधन की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया । सुख-समृद्धि का कोई साधन नहीं ग्रपत्ताया । सब कुछ 
बाँट दिया--तुम राज्य करो, तुम व्यापार करके धत्त कमाओं और-तुम कला- 
कोशल के द्वारा श्रानन्द करों । अपने लिये क्या रखा ? सुख की बात जाने 
दो, साधारण जीवन-निर्वाहू के लिये भी कुछ न रखा | 
यह त्यागी और मेधावी वर्ग समस्त आये-संस्क्षति का संचालन करता 
था। सबको संव कुछ देकर स्वतः निःस्पृह था। इसीलिए मन्‌ जी ने लिखा 
हैं कि “ब्राह्मण का दिया हुआ सब खाते हैं और ब्राह्मण अपना खाता है ।” मनु 
जी के इस कथन में तथ्य हे 1) 
ब्राह्मण के त्याग एवं उसकी मेधा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आचाय जी 
ने चाणक्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आगे कहा हैं कि 
“sq कल्पना कीजिए--वह भ्रिसिपल, वे प्रोफेसर, वह राजमंत्री और दूसरे 
बुद्धिधन अफसर यदि वेतन लेना बिल्कुल बन्द कर दें और काम दिन-रात तन- 
मन से करने लगें, तो केसा रहेगा ? समाज का सुख बढ़ेगा कि नहीं ? उस 
अवस्था में उन (प्रिसिपल आदि) को या उनके घरवालों को आप अपने घर से 
ले जाकर रोटी-दाल दे श्रायें, तो यह आपने उनको दिया, या वे आपको दे रहे हैं ? 
मनु जी के उस वाक्य का यही मतलब हैं । - परन्तु उस त्यागी वर्ग की एक और 
पद्धति भी आगे आई । वें समाज की सेवा करते थे और इधर-उधर बिखरे 
पड़े अन्न कण उठा लाते थे। शाक-पात नोच लाते.थे। उसी से जीवन- 
। निर्वाह करते थे । बड़े बड़े सम्राट्‌ उनके इंगित पर चलते थे, पर उनकी समृद्धि 
से मतलब न रखते. थे । इनका मानसिक क्षितिज ही कुछ ऐसा था, जहाँ लिखा 
| था 


| ` ` .` आठ गाँठ कौपीन में, we भाजी बिनु लॉन । 
१०५ तुलसी जो संतोष है, इन्द्र बापुरों कौन? | 
| . और यह सन्तोष त्यागसूलक था । चीज प्राप्त होने पर भी उसे ग्रहण न करना 
| त्याग है । चाणक्य के इंगित पर सम्राटो के सिंहासन बनते-बिगडते थे । 
| चन्द्रगुप्त उसका खिलौना था | परन्तु वह राज-वेभव से दूर रहता था, सुख- 
| समृद्धि से ग्रलग ı फूस की कुटिया में चटाई पर बैठा हुआ देश की राजनीति 
का संचालन करता था | यह्‌ उसी त्यागमय मेधांवी जीवन का प्रवाह था ।”२ 
ग्राचाये.जी ने ब्राह्मण वर्ग को ही आय-संस्क्ृति का सबल एवं सफल समर्थक तथा 
७ रक्षक बतलाते हुए आग कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए 
सभी प्रकार के कर्म करने कें लिए उद्यत रहता हे चाहे वह सुकम हो अथवा कुकर्म । किन्तु 
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ब्राह्मण वर्ग नें सदा ही अपने जीवन तथा अपनी सन्तान के सुख-दुःख की परवाह किये विना 

ही त्याग की भावना को सदैव कायम रखकर इस विश्व-विश्रुत श्राय-संरक्नति की इमारत 

कों ज्यों का त्यों बनाये रखा । 
“यह त्याग की परम्परा लाखों-करोड़ों वर्षो तक चली । संसार भर में भारत- 
वर्ष ही एक ऐसा देश मिलेगा, जहाँ एक वर्ग ने त्याग रौर तपस्या का उत्तराधिकार 

` इतने दिन तक चलाया हो । राज्य र धन समृद्धि का उत्तराधिकार चलता है, 

कष्टमय जीवते का नहीं । यदि कहीं कोई त्यागी जनसेवक हो गया, तो यह 
अशा नहीं की जा सकती कि उसका पुत्र तथा पौत्र भी वैसा ही होगा । त्याग 
की वसीयत कौन ग्रहण करे । परन्तु इस देश में एंक बहुत as मेधावी वर्ग ने 
लाखों वर्षों तक अपनी सन्तान के त्याग और बलिदान का उत्तराधिकार दिया, 
जिसे उसने सहर्ष ग्रहण किया । इस प्रकार शर्ये-संस्कृति को एक ऐसा वर्ग 
भिला, जो सदा उसके रक्षण और विकास में ही संतुष्ट रहा । सब श्रापदाएँ 
उठाकर, श्रनेक तपस्याएँ करके, उसने इस संस्कृति की रक्षा की । इतिहास 
इसका साक्षी है ।” 

ब्राह्मण की युगानुरूप धारणा-- 
ब्राह्मण कभी स्वार्थ को प्रश्रय नहीं देता । वह अनुचित की निन्दा करने में 

हिंचकिचाहट का अनुभव भी नहीं करता और न ही अपने वर्ग का पक्ष लेता हैं। इसका 

सवंश्रेष्ठ उदाहरण श्रौर नहीं हो सकता कि-- 


“रावण को राम ने दण्ड दिया । ब्राह्मणों ने इसका समर्थन किया और अब 
तक प्रतिवर्ष, पाप का प्रतीक वह (रावण) इनके द्वारा जलाया जाता हैं। 
प्रतिवर्ष, ब्राह्मण ही रावण के पुतले में श्राग लगाते हैं। समाज के प्रति इससे 
बढ़कर निष्ठा और क्या हो सकती है ? दूसरी ओर देखिए, कंस और दुर्योधन 
वे ग्रत्याचारी हैं, जिन्होंने रावण को भी मात कर दिया था । रावण ने किसी 
माँ की गोद से छीनकर उसके बच्चों को, उसके सामने ही, शिला पर पटक-पटक 
कर कभी न मारा था। उसने किसी की स्त्री को भरी सभा में नग्न करके अपनी | 
जंघा पर बैठाने का दुष्कृत्य कभी न किया था । रावण से बहुत बढ़कर इन सबके | 
PETE! परन्तु इनमें से किसका पुतला हर साल जलाया जाता है? एक | 
रावण ही तो वैसा न था ? इसमें वही रहस्य है। ब्राह्मणों ने उदारता 
दिखलाई। रावण-दाह्‌ प्रति वर्ष होता है। मतलब यह कि ब्राह्मण को 
पतित न होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सिर न डवे, चाहे सब शरीर 
डूब जाय। वह कभी डूबा न कहा जायगा। सब सुरक्षित है। सिर गया, 
| हा / | an रक्षा इसीलिए, सम्पूर्ण आयं-जाति तथा ग्रायं- 
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समाज के नेतृत्व के लिए बृद्धि और त्याग की आवश्यकतः का होना ग्रत्यावश्यक 
है, ब्राह्मण ने अपने को इसमें खपा दिया था । बुद्धि और त्याग के अतिरिक्त ब्राह्मण में 
उदारता और तेजस्विता भी पुर्ण रूपेण बिद्यमान थी, जिसके कारण वह युगानुरूप. समाज 
की दृष्टि में श्रेष्ठ समझा जाने लगा और अन्य वर्गों ने अनुकरण किया । बुद्धि और 
त्याग की धारणा के अभाव में आज जन्मना होकर भी, ब्राह्मण ब्राह्मण कहला सकता हे 
पर उसका ब्राह्मणत्वं बल्व हे पर ब्राह्मणत्व उसका प्रकाश | प्रकाश के अभाव: में उसका 
खोल उपेक्षा की वस्तु है । ग्रतः ब्राह्मणत्व को भारतीय समाज का उत्तमांश मानना 
चाहिए । 
ब्राह्मण भी राष्ट्रधमं के लिए शस्त्र भी उठाए-- 
ब्राह्मण ने राष्ट्र्ध्म के लिए शस्त्र उठाकर दस्युओं एवं नर पिशाचों का संहार 
कर मातृभूमि की रक्षा की । दुष्टों का दमन कर राष्ट्र की रक्षा की किन्तु स्वयं राज- 
सत्ता ग्रहण करने की इच्छा कदापि प्रकट नहीं की | उस समय के सहस्रो उन नर पिशाचों को 
परशुराम जी ने संहार कर मातृभूमि की रक्षा की जो कि अपने को राजा कहकर जनता का 
शोषण कर रंहे थे। ग्रतः परशुरामं जी को संसार की राज्यक्रांति का प्रथम महापुरुष 
कह सकते हैं, क्योंकि उनमें ब्राह्मणत्व था । ग्रत: ब्राह्मणों ने समाज में फेल रही ग्रव्यवस्था 
एवं निरंकुशता को समाप्त करने के लिए शस्त्र उठाकर उनका संहार कर ग्राय-संस्कृति 
की रक्षा की और अपनी बुद्धि तथा मेधा से wea वर्गो को प्रभावित किया । उनकी 
विशाल-हूदयता ने समाज का नेतृत्व किया । ब्राह्मण at द्वारा शस्त्र विशेष अवस्था में 
उठाए गए--क्षत्रिय वर्ग में त्रुटि या शिथिलता-क्षत्रियों की मर्दानगी श्रोजहीन-के 
कारणा-- 
“परशुराम के प्रसंग से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने ्रौवश्यकता 
पड़ने पर राजनीति में शंस्त्र-ग्रहण भी किया हे, पर विशेष स्थिति में । जब 
हमारे शासक (क्षत्रिय) वर्ग में कोई लुटि या शिथिलता आई है, तभी ऐसा gar 
है । झाँसी की ब्राह्मण Hay और ब्राह्मण वधू (महारानी लक्ष्मी बाई) ने तब 
तंलंवार उठाई, जब क्षत्रियो की मर्दानगी ग्रोंजहीन हो चुकी थी । उसी संमंथ 
अनेक ग्रन्य ब्राह्मणों ने भी शस्त्र ग्रहण किया । इसका मतलब यह हुआ कि 
चार वर्णो की कर्म-व्यवस्था साधारण तौर पर हँ । विशेष परिस्थिति में सबको 
सबके काम करने चाहिए । हमारे घर में कल्लू कहार पानी भरता है, हम सब 
लोग पीते हैं । परन्तु घर में आग लग जाने पर भी हम उसी कें भरोसे बैठे रहें 
और सोचें कि पानी भर कर लाना हमारा काम नहीं, तो हमारा घर जलकर 
खाक हो जायगा । , करम WAAL वर्ण-व्यवस्था का यह मतलब नहीं ।?१ 
ब्राह्मणत्व ही नेतृत्व का लक्षण-- = 
अंगरेजी राज्य में मुसलमानों एवं अन्य वर्गों ने अंग्रेजों के साथ सहयोग कर ब्राह्मण 
वर्ग की उपेक्षा की । अंगरेजों ने. हमारी ध्म, संस्कृति, भाषा, लिपि सभी को समाप्त 


१--ब्राह्म ण सावधान, पृष्ठ १३ | 
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से सभी शिक्षण संस्थाश्रों एवं अन्य संभा शासकीय एवं सभी कार्यों में ग्रँगरेजीं 
प्रचलित किया जिससे जनता का हिन्दू धर्म तथा संस्कृति के प्रति 
आचार्य 


करने के उद्देश्य 
एवं उर्दू भाषा को ही 
उदासीनता का वातावरण रहा एवं ब्राह्मण वग का उपेक्षितं समका गया | 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ब्राह्मण Ale कितना ही धनवान क्‍यों न हो जाये किन्तु वह 


जान 
न तो राजा ही हो सकता हू आर न ही व्यापारा । ब्राह्मण [हाणत्न का गरिमा तथा श्रेष्ठता 


को मनु नें निम्न शब्दों में वणित किथा है--- 


सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किचिज्जगतीगतम्‌ ! 
श्रेष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणो हंति॥ 
अर्थात्‌ राष्ट्र में जो कुछ भी सम्पदा-ऐश्वयं या प्रभुत्व हे, वह सव वस्तुतः ब्राह्मण 
का है |. क्षत्रिय को राज्य आर वश्य का लक्ष्मीपतित्व उसी का दिया हुआ हे । वस्तुत 
वह (ब्राह्मण) अपनी बुद्धि, तपस्या तथा उदारता श्रादि की श्रेष्ठता के कारण तथा शानदार 
तेजस्वी परंपरा के कारण यह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है 
` - ` इसके अतिरिक्त आगे उन्होंने ब्राह्मण के छृपाभाव आदि का वर्णन निम्न श्लोक 
हवास वणित किया हैँ 
मेव ब्राह्मणो भुंक्ते, स्वं वस्ते, स्वं ददाति च । 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुंजंते हीतरे जनाः॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता हे, अपना ही (दूसरों को) दान 
करता हैं। दूसरे लोग उसी की कृपा से सव उपभोग करते हैं | 
- अस्तु, ग्राज ब्राह्मणत्व की भावना को लेकर ग्रसवण -सवर्ण के संघर्ष की जो दूरभि- 
संधि a. REST SU a ७, > 2 
ध राजनीतिक क्षेत्रों में की जा रही है वह अनुचित है। इस विवेचन -से'स्पष्ट हो 
जायेगा कि ब्राह्मण सार्वभौम बुद्धि के प्रतीक के रूप में ही समादेत रहा है, पद-प्रतिष्ठा और 
सर्वोपरि व्यक्ति हिंतवाद या निहित स्वार्थवाद से उसने स्वयं को ऊपर उठाया है, उसका 
गठन श्रम और सेवा-के शोषण के लिए नहीं हुश्रा। ग्रत: ब्राह्मणत्व को भारतीय समाज 
में इसी परिप्रेक्ष्यमें देखा जाना चाहिए। 
: ॥ वैष्णव-धर्म और श्रार्य समाज 
इस निबन्ध की रचना आचार्य To किशोरीदास वाजपेयी ने. स्वामी i 
इस ० किशोरीदास वाजपेयी ने स्वामी दयानन्द जी 


या N 


सरस्वती द्वारा रचित: सत्यार्थ-प्रकाश” में वैष्णव धर्म के सम्बन्धः में फैलाई लाई ee 
धारणाश्रों के निराकरणार्थ की टू 


यया निबन्ध के लिखने का मतलब यह कि वैष्णव-धर्म के सम्बन्ध में “सत्यार्थ- 
ह सतार के कारण जो भ्रमात्मक धारणाएँ फैली हैं, उनका निराकरण हो जाय । 
gam श्रतिरिक्त और कुछ नहीं । यहाँ सब कुछ संक्षेप से लिखा गया है, पर 
अत्यन्त प्रामाणिक । यदि कोई ग्रायसमाजी विद्वान्‌ या श्रन्य कोई सज्जन = 


ग्राचाय वाजपेयी के दो विवारोतेजक निबन्ध २६५ 


निबन्ध के किसी अंश. पर कुछ विप्रतिपत्ति प्रकट करेंगे, तो फिर उसका विस्तार से 
उत्तर दिया जा सकेगा ।”१ 
समाज सुधार के श्रान्दोलन में दोनों संगठनों की भूमिका-- 

समाज सुधार के आन्दोलन में महत्वपुर्ण भूमिका निभाने वाली विभिन्न संस्थाएं 
धर्म, संघ एवं संगठनों में वेष्णव-धर्म एवं आर्य समाज अग्रणी रूप में रहें हैं। Set _ 
को मिटाने का कार्य वैष्णव-धर्म एवं TA समाज द्वारा ही व्यापक रूप में रहा हैँ | 

. आज भी भारत ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक कोने में छुम्राछूत की यह भयंकर 
बीमारी किसी-न-किसी रूप में व्याप्त है। समाजशास्स्त्रीय क्षेत्रों में इस पर चर्चा-परिचर्चाएँ 
आयोजित होती हैं । किन्तु वर्ण-व्यवस्था के स्वरूप को लेकर वैष्णव-धर्म, तथा आर्ये 
समाज में पर्याप्त मतभेद रहा है । वैष्णव-धर्म जन्मना वर्णव्यवस्था मानता है । आयं- 
समाज यह स्वीकार नहीं करती । वैष्णर्वःधर्म जन्मना वर्ग-व्यवस्था मानकर भी ऊँच- 
नीच का भेद नहीं मानता । यह वैष्णव-धमं की ही सुदृढ़ शिक्षा का परिणाम था कि 
सन्त कबीर अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ दिन भर कपड़े बुना करते थे । तत्वज्ञानी ऐसे थे 
कि बड़े से बड़े विद्वान्‌ और राजा सिर भुकाते थे, पर श्रपना (जुलाहे का ) काम उन्होंने 
न छोड़ा था । भक्‍्तवर रैदास भी अपना काम करते थे, जूते बनाते थे | उपदेश बड़े-बड़े 
ब्राह्मणों को भी देते थे। इस तरह बौद्धिक चिन्तन और - समाज कार्यों के क्षेत्र में 
वेष्णव-धर्म ने सर्वप्रथम भेदभाव की दीवारे तोंडीं । 
बैष्णव-धर्मं ने तो जन्मना वर्णे-व्यवस्था माना है किन्तु ग्राये समाज ने “जन्मता” 

न मानकर गुण-कमं से मानी । इसे उन्होंने गु रुकुलों के माध्यम से श्राजमायी भी किन्तु 
सफलता प्राप्त न हो सकी-- 

“परन्तु आये-समाज ने “जन्मना” न मानकर गुण-कर्म से वणे-व्यवस्था मानी 

और उस पर बहुत जोर दिया । परन्तु यह कोई चीज न थी । ऐसी वर्णे-व्यवस्था 

तो सभी देशों और जातियों में है । -विशेषता क्या रही? एक प्रकार की 

कृत्रिम .व्यवस्था निकाली गयी, गुरुकुल द्वारा श्राजमायी भी. गयी, पर सफलता 

न.मिली aa, Wa वर्ण-व्यवस्था तोड़ने पर ही जोर दिया जाने लगा हैं । 

अपनी “गणकर्मानसार” वर्गे-व्यवस्था का प्रतिपादन अब नहीं किया जाता ॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती को वैष्णव-धमे से ही इस कार्य की 
प्रेरणा मिली हैं । इसका श्रेयस्कर उदाहरण हमें “सत्यार्थे-प्रकाश' की निम्न पंक्तियों 
में स्पष्ट परिलक्षित होता है- 

“देखो | चक्रांकित लोग अपने कों बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परंपरा 

आर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूलपुरुष “शठकोप” हुआ 


१--ब्राह्मणा सांवधान, पृष्ठ--५४ | 
२--वही, पृष्ठ--४३ | 
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जो चक्रांकितों ही के ग्रंथों और भक्‍तमाल ग्रंथ जो नाभा डूम ने बनाया है, उनमें 


लिखा है-- 
विक्रीय शपे विचचार योगी ॥ 
शठकोप योगी सूप को बना, 


इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रथ में लिखे हैं | 
जब उसने ब्राह्मणों 


बेचकर, विचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था | 
से पढ़ना व सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणा न तिरस्कार किया होगा, उसन ब्राह्मणों 
के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शास्त्र विरुद्ध मनमानी बाते चलाई 
होंगी, उसका चेला “मुनिवाहन जा कि चाण्डाल वर्ग में उत्पन्न हुआ था । 
उसका चेला “मावनाचायं” जो कि यवनकुलासन्न था जिम नाम बदल के 
कोई “यामुनाचार्य भी कहते ह्‌ | उनके पश्चात्‌ “रामानुज TAT कुल म 
उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। उसके पूव कुछ भाषा के ग्रंथ बनाये थे । 
रामानुज ने कुछ संस्क्रत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध WAAL शारीरिक सूत्र और 
उपतिपदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचाय का 
बहुत सी निन्दा की--। 


बड़े ग्राएचर्य की बात है कि जो स्वामी जी ब्राह्मणवाद श्रार गुरुडम के विरोधी 
थे वह वैष्णव - धर्म का इसलिए अवमूल्यन कर रहे हैं कि उसके प्रवर्तक शठकोप डोम थे 
शूद्र थे। वस्तुतः तत्व चिन्तन के क्षेत्र मं शठकोप का आदि आचार्यात्व वैष्णव-धर्म के 
उदार दृष्टिकोण का परिचायक है, स्वामी जी को दृष्टि के अनुरूप है, उन्हे तो इसको 
शलाघा करनी चाहिए थी । 
हरिजन श्रान्दोलन वैष्णव सन्तों का प्रमुख लक्ष्य रहा हैन 

ग्राचाये जी ने वैष्णव सन्तों द्वारा हरिजनोद्धार आदि आन्दोलन उठाये जाने का 
वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा हे कि वैष्णवों ने छुग्राछूत आदि कुरीतियों को हटाने हेतु विभिन्न 
उपक्रम किये 


“वैष्णवों ने उस युग में जो प्रयोग किया था, वह आज भी सफल हो सकता है । 
वर्ण-व्यवस्था जैसी भी है, रहने दो। बोलो मत। समाज की छुग्राछूत 
हटाग्रो, Hod को समाज में समान स्थिति दो। क्या कारण हे fr हमारे 
फर्श पर मुसलमान और ईसाई सज्जन जूते पहने चले आयें और कुर्सी पर बैठे 
पर्‌ एक नमार को बाहर खडा रहना पड़े ? धर्मशाला में बरावर ठहरना, 
महत्वपूर्ण घाटां पर बराबर स्तात करता, स्कूलों में सबके साथ पढ़ना, नौकरी 
आदि में समान दर्जा, यह सब होना चाहिए | भोजन तो एक ब्राह्मण वैश्य 


१--सत्यार्थप्रकाशः--श्रीमद्दयानन्द सरस्वतीस्वामिब्रिःचितः--संपादक== 
आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री--भारतेन्द्र नाथ साहित्यालंकार--दयानंद संस्थान दिल्ली-- 
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1 
| 
| 


प्राचाये वाजपेयी के दो विचारोत्तेजक निबन्ध २९७ 


या क्षत्रिय के हाथ का भी नहीं करता, परन्तु इससे उस (वैश्य या क्षत्रिय) की 

सामाजिक स्थिति निम्न नहीं । 

ग्रूतोद्घार के साथ साथ जो लोग वर्णव्यवस्था तोड़ने की और व्याह-शादी में 

गड़बड़ करने की बात कर देते हैं, उससे काम करने में दिक्कत पैदा होती है । 

वड़ा समुदाय और भी विदक जाता है । और मामला, जहाँ का तहाँ रह जाता 

है । यदि वैष्णव मार्ग का अनुसरण किया जाय, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता 

a" 

गांधी जी का हरिजन सुधार व्रत इसी वैष्णव धर्म की देन है । ग्रतः भारतीय 
प्तमाज के पुनर्जागरण में जब ईसाइयों, मुसलमानों, ग्रायेसमाज तथा ब्रह्मसमाज आदि 
के योगदान की चर्चा विद्वानों द्वारा की जाती है तो वैष्णव-धर्म का योगदान भी भुलाने 
की बात नहीं है । श्राचार्य वाजपेयी जी ने इस अभाव को पहली बार अंकित किया--- 
सदाचार, राष्ट्रभाषा, कर्म की प्रतिष्ठा, अ्रस्पृश्यता की दृष्टि, स्वच्छ तथा उदार सुक्ति- 
वाद, वैष्णव धर्म की राष्ट्रीय विशेषताएं कही जाएँगी । वाजपेयी जी ने इसकी आधु- 
निक संदर्भ में उपयोगिता भी बताई हैं । वह कहते हँ-- 


०. 


“यदि वैष्णव-धर्म के मूल सिद्धान्तो का अनुसरण करके फिर से संगठन किया 
जाय, तो निःसंदेह सफलता मिले । भगवद्भकित के रस के साथ समाज का 
परिष्कार बड़े अच्छे ढंग से हो सकता है। अछ्तोद्धार और “शुद्धि” भी संभा- 
वित है--तूफान के विना । सोचकर देखा जाय, तो वैष्णव-धर्म की उपयोगिता 
समभ में ग्रा जायगी । हिन्ट्र-जाति में इससे नव-जीवन का संचार हो सकता है । 
परंतु ग्रभी तो वैद्य ही मरीज हो रहा है | हो सकता है किसी नये तथा परिः 


~ 


cpa रूप में वैष्णव धर्म सामने राये, अपने उन्हीं मूल तत्वों के साय । 


इस प्रकार इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता हे कि वाजपेयी जी का साहित्येतर _ 


चिन्तन भी बड़ा उपयोगी, स्वच्छ तथा राष्ट्रधारा के सर्वथा अनुरूप रहा है । “मेरे मौलिक 
विचार”, संकलन में तीर्थ, यज्ञ, कमे, उपासना, संस्कृति, सभ्यता तथा भारतीय जीवन- 
चिन्तन पर उनके ऐसे ही सामयिक, उपयोगी तथा तत्वनिष्ठ मन्तव्य मिलते हें । मैं 
वाजपेयी जी के तेजस्वी व्यक्तित्व, राष्ट्रीय चिन्तन तथा असाधारण देशभक्ति से सदा 
प्रभावित रहा हैँ । मैं इस श्रवसर पर उनके दीर्घ आयुष्य की मंगल कामना करता हूँ । 


Tap ao 
२--वही, पृष्ठ ५६। 
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'लेखन-कला' और 'ग्रच्छी हिन्दी' 
Sto रामस्वरूप आये, 
रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
वर्धमान कालेज, बिजनोर 
qo किशोरीदास जी वाजपेयी व्याकरण, साहित्य-शास्त्र तथा भाषा-विज्ञान के 
प्रकांड विद्वान्‌ हैं। वे सही अर्थो में एक महान्‌ आचाय हैं, जिन्होंने पर्याप्त ऊहापोह के 
पश्चात्‌ अनेक मौलिक सिद्धान्तो की स्थापना की है । हिन्दी-व्याकरण की गृत्थियों को 
सुलभाने तथा भाषा के परिष्कार में उनका योगदान चिरस्मरणीय रहेगा । प्रस्तुत लेख 
में आचार्य जी की दो पुस्तकों “लेखन-कला' तथा अच्छी हिन्दी” के संक्षिप्त परिचय के साथ 
उनकी कुछ मौलिक उद्भावनाओं पर प्रकाश डाल लगे का विनम्र प्रयास किया जा रहा हैं | 
'लेखन-कला' के आरंभ में लेखकों का ध्यान इस ओर ge किया गया है कि 
उनकी भाषा में विजातीयता न आने पाये । हिन्दी में अंग्रेजी के कोट, बटन, जैसे शब्द, 
जी उनकी प्रकृति के ग्रतुकूल हैं, खप सकते हैं किन्तु जो शब्द हिन्दी के उच्चारण श्रादि 
से मेल नहीं खाते उन्हें तद्भव (आचार्यं जी के शब्दों में परिष्कृत रूप ) -मे ही ग्रहण किया 
जाना चाहिए । उदाहरणार्थ अंग्रेजी के धलेनटर्न! के स्थान पर 'लालटेन' तथा हास्पिटल' 
के स्थान पर ग्रस्पताल' शब्द हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल हैं । संस्कृत तथा फारसी- 
अरबी के शब्द भी इसी नीति के अनुसार हिन्दी में अपनाए जाने चाहिए | 
वाक्य-रचना तथा वाक्य में पदों के सन्निवेश में भी सावधानी की आवश्यकता 
है। avert जी के अनुसार पिराग्राफ में" एक भी वाक्य ऐसा न रहें, जिसके 
निकाल देने से काम चल सकता हो। इसी तरह वाक्य में कोई पद ग्रजा-गल-स्तन 
होकर न लटके । प्रत्येक पद का अपना महत्व तथा प्रयोजन होता चाहिए (To 
१४) ı उदाहरण के लिए वे कहते हैं तब पिनाकपाणि शिव का विवाह पार्वती से हुआ, 
वाक्य में 'पिनाकपाणि' पद व्यर्थ हैं क्योंकि विवाह में प्रतिद्वन्द्वी जनों का कोई संघर्ष न था, 
ग्रतः यहाँ यह विशेषण निरर्थक हैं । इसी प्रकार वाणी बोला वीर न कोई बंच पावेगा' 
में 'वाणी'-पद फालतू है । वाक्य श्रवण-कटुता, अश्लीलता, FAT अप्रतीति, 
संदिग्धता, निहतार्थता, श्रवाचकता, क्लिष्टता, विरुद्धमतिकरिता, असम्बंद्धतां, प्रसिद्धि 
त्याग, दुष्क्रसता, व्याहूतत्व, अधिकपदत्व; न्यूनेपदत्व आदि दोषों से मुक्‍त होना चाहिए | 
भाषा की सजावट के लिए उसमें यथास्थानं ग्रलंकारो का प्रयोग होना च[हिए । भावः 
प्रकाशन के लिए विराम चिल्लो का समुचित प्रयोग भी आवश्यक el 
“शब्दचिन्तन” इस पुस्तक का महत्वपूर्ण अध्याय है। हिन्दी में ऐसे अनेक शब्द 
हे, जिनकी वर्तेनी के संबंध में मतैक्य नहीं हे अतः सामान्य लेखक इस. द्विविधा में 
पड़ जाते हैं कि वे शब्द के किस रूप को शुद्ध मानें तथा किसे अशुद्ध । आचाय जी ने ऐसे 
अनेक शब्दों पर-गंभी रतापूर्वक विचार करके उसके शुद्ध रूपों पर 'तकेपुष्ट निर्णय दिया 


है। हिन्दी में किये-किए , far, far, 'चाहिये-चाहिंए/ आदि शब्द दो रूपों में 


३०० आचार्य विशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शन्दशारत 
प्रचलित हैं । प्रश्‍न यह है कि इनमें से कोई एक रूप शुद्ध है थवा दोनों को ही शुद्ध माना 
जाए। आचार्य जी के अनुसार व्याकरण की दृष्टि से किये रूप शुद्ध ह क्योंकि मूल 
शब्द 'किया' हैं। बहुवचन का प्रत्यय लगने पर यह “किये बन जाता ह । साथ हू! 
आपकी यह भी मान्यता है कि 'य' की स्पष्ट श्रुति न होने के कारण 'य' का लाप हकर 
ए' शेष रह जाता है । अतः यथाश्रुतं लिखने की वैज्ञानिक पः द्धति के आधार पर लिए 
रूप भी मान्य हैं | हिन्दी व्याकरण म॑ वर्ण-लाप का इस प्रक्रिया का उल्लेख हाना 
चाहिए। अ्रव्यय शब्दों में जहाँ 'य' की स्पष्ट श्रुति नहीं है, लिए! तथा चाहिए' जैसे 
रूप ही शुद्ध माने जाएँगे। 
राष्ट्रीय-राष्ट्रिय, राजनैतिक-राजनीतिक, उपर्य्युक्त SICHT दि शब्दों 
के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है । ये विद्वान्‌ दो वर्गों में बँटे हुए हैं। एक 
तो वे जो हिन्दी शब्दों को संस्कृत-व्यावरण की कसोटी पर कसना चाहते हूँ तथा दुसर वे 
जो हिन्दी शब्दों के स्वतंत्र प्रयोग के समर्थक हैं । इस संबंध में आचाय किशोरीदास जी 
वाजपेयी हिन्दी शब्दों के स्वतंत्र विकास के पक्ष में हैं। उनके अनुसार हिन्दा का 
संस्कृत से अच्छेद्य सम्बन्ध है । और यह उसी की हे; इसमें संदेह नहो; परन्तु फिर भी 
नों भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं, दोनों का स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ है । दोनों की अपनी गति 
और अपनी चाल है । हिन्दी का अपना व्याकरण ग्रलंग हैं, बिलकुल AAT! Wed 
के शब्द हिन्दी में आयेंगे; पर वे यहाँ हिन्दी-व्याकरण से शासित होंगे, संस्कृत-व्याकरण 
से नहीं” (Go ६३) । अतः आचाये जी के अनुसार राष्ट्रिय, राजनीतिक, उपर्य्युक्त' 
आदि शब्द यदि संस्कृत-व्याकरण के आधार पर शुद्ध हैं तो राष्ट्रीय; राजनैतिक, तथा 
उपरोक्त आदि हिन्दी-प्रयोग के आधार पर शुद्ध माने जाने चाहिए ।. . इसी प्रकार कारे- 
वाई' और कार्यवाही दोनों ही शब्द ठीक हैं । इनमें से पहला विदेशी प्रभाव से हिन्दी 
में आया हे और दूसरा उसके अनुकरण पर निर्मित हुआ है । 
यह और वह सर्वनामों का प्रयोग यद्यपि श्रत्यंत साधारण है तथापि इनके 
प्रयोग में भी प्रायः ्रसावधानी हो जाती है आचार्य जी ने बताया है कि इनके प्रयोग 
में यह ध्यान रखना चाहिए कि एक ही पैराग्राफ में एक ही वस्तु का परामश कभी. यह 
तथा कभी वह से नहीं करना चाहिए। साथ ही 'यह' शब्द सच्चिहित या निकटस्थ 
के लिए ग्राता हैं ओर ‘ag विप्रकृष्ट या दूरस्थ के लिए । इसी प्रकार जिधर मंत्र का 
भुकाव हो उसका परामर्श 'यह' से होना चाहिए । 
` अनुस्वार तथा पंचम वर्णो के संबंध में ्राचायं जी का विचार है कि हिन्दी में 
आगत un real में आवश्यकतानुसार पंचमाक्षरों का प्रयोग चलना चाहिए किन्तु 
हिन्दी में = शब्द संस्कृत भाषा से यथावत्‌ नहीं श्राए हैं उनमें पंचमाक्षर का झमेला न रखकर 
FT et नंगा, ठंडा, आदि । जिन शब्दों में 
॥ चमाक्षर का ही प्रयोग उचित हे, जैसे पम्प, लम्प, 
कन्धा are 
= Br Cdn के भ ग्राचाये किशोरीदास जी वाज- 
हैं “वस्तुतः कला के “उपयोगी” और 
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“साधारण' नाम के दो भेद होने चाहिए; उपयोगी' और ललित' नहीं । कारण, ललित तो 
सभी कलाएँ हैं। लालित्य या सौदर्य तो कला मांत्र में रहता है। वहीं तो उसका 
जीवन हैं, जान है । जहाँ लालित्य या ales नहीं, वह भी कोई कला है ? (To ८९) । 
उनकी दृष्टि में कविता एक उपयोगी कला हैं। कविता लिखते समयं कवि को यह 
अवश्य देख लेना चाहिए कि इसका उपयोग कधा है | इसका लोक पर क्या असर 
पड़ेगा । 

' के संबंध में ग्राचाय जी का विचार हैं कि वे ही कविसमय' 
मान्य होने चाहिए, जो संगत हैं । Bata 'कविसमथ' तो हमारी अ्रनभिज्ञता ही प्रकट 
करेंगे, अतः वे त्याज्य हैं | 

x 


“कविसमय 


x x 

अच्छी हिन्दी' में ग्राचाये किशोरीदास जी वाजपेयी ने हिन्दी के स्वरूप-गठन, 
शब्दों के उचित प्रयोग तथा प्रथोग-वेशिष्ट्य पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं । 
अच्छी रचना के लिए ग्रच्छी भाषा आवश्यक है । भाषा के संबंध में ग्राचायं जी ने महा- 
कवि भारवि रचित किरातार्जुनीयम्‌' से निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत किया है :-- 


ग्रमवजितविप्लवे शुचो, 


हृदयग्राहिणि मंगलास्पदे । 
विमला तव विस्तरे गिराम्‌, 
मतिरादर्श इवाभिदृश्यते | 


अर्थात भाषा ग्रपर्वाजत विप्लव, पदों की दृष्टि से शुद्ध, हृदयग्राही तथा लोक: 
मंगल की भावना से युक्त होनी चाहिए | इनकी व्याख्या करते हुए ग्राचाये वाजपेयी ने 
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए हैं । वे भाषा के क्षेत्र मै विप्लव ग्र्थात्‌ बलपुवक श्रथ के 
आधान को अनुचित मानते हैं । उदाहरणार्थ हिन्दी में तद्धित ई' का प्रत्यय प्रचलित है; 
जिसके योग से भारतीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय आदि शब्द बनते हैं । राष्ट्रीय शब्द में भी 
यही प्रत्यय हैं किन्तु संस्कृत की परिपाटी पर हिन्दी में भी किसी विद्वान्‌ ने राष्ट्रिय शब्द 
घोषित कर दिया, जिसके ग्रनुकरण पर केन्द्रिय, प्रदेशिय आदि शब्द चल पड़े । आचाये जी 
की दृष्टि में यही विप्लव' है। हिन्दी की दृष्टि से राष्ट्रीय शब्द शुद्ध है। आज इस 
प्रकार के प्रयोगों को पूर्णतः मान्यता मिल गई है । अच्छी भाषा के लिए पद-शुचिता भी 
परम आवश्यक हैँ । हिन्दी के कुछ चमत्कारी लेखक 'सोजन्यता', पाण्डित्यता' जैसे प्रयोग 
करते हैं, जो अशुद्ध हैं। सुजन से सोजन्य' तंथा पंडित सें 'पाण्डित्थ' भाववाचक संज्ञाएँ 
बनती हैं। इन पर Ga: भाववाचक प्रत्यय ‘aT का जोंड़ना आचार्य जी की दृष्टि में 
ऐसा ही है जैसे टोपी पर टोपी लगाना ।' भाषा हृदयग्राही तभी होगी जब उसमें प्रतिपाद्य 


विषय के अनरूप शब्द-विन्यास हो । वर्णनं के ग्रनुसार उसमें कोमल, मधुर तथा कठोर 


वर्णों की योजना होती चांहिए । भाषा के माध्यम से व्यक्त विचार लोक-मंगल की 
भावना से युक्त होने चाहिए, इसी में उसको सार्थकता 


३०९ ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी air हिन्दी शब्दशास्त्र 


अच्छी: हिन्दी! में हिन्दी की विभक्तियों पर अत्यंत गभार एव स्पष्ट विवेचन 
मिलती है । 'को' विभक्ति को ही लीजिए। वतमान काल का क्रिया में कर्म को 
विभक्ति सहित भी मिलता है तथा 'को' विभक्ति रहित भी । उदाहरणाथ राम 
फल देखता है' तथा “राम गोविन्द को देखता है--इन वाक्यों में से 
प्रथम में 'को' विभक्ति नहीं है तथा दूसरे में यह विद्यमान हैं। आचार्य जी 
ने इनके संबंध में तकंसंगत व्यवस्था दी हैं। प्रथम उदाहरण में कर्म ऐसा है, 
जो देख नहीं सकता । उसके कर्म होने की आशंका नहीं है । अतः कर्ता की पहचान 
के लिए उसके साथ कोई विभक्ति नहीं हैं। किन्तु दूसरे उदाहरण में गाविन्द देखन का 
कार्य कर सकता है । इस भ्रांति को दूर करने के लिए कर्म के साथ को' विभक्ति की 
व्यवस्था की गई Sl केसा सुन्दर समाधान हैं ! 


Aw 


Drala जी ने सम्बन्ध' के दो प्रत्यय निर्धारित किए हैं--र तथा क'। हिन्दी 
में इनमें पृंव्यंजक विभक्ति '्र' (1) के योग से काम चलाया जाता हे । मध्यम तथा 
उत्तम पुरुष में र' का योग होता हैं, यया--तुम्हारा-हमारा,, तिरा-मेरा आदि । अन्य 
सब स्थानों पर 'क' का योग होता है, यथा इसका', उसका, राम का | बहुवचन में 
इसमें ए' ( ) तथा स्त्रीलिंग में ई (1) का योग हो जाता हैं। आचाये जी की यह 
अपनी खोज हे । सम्बन्ध-पद सम्बन्धी' के पद के अनुसार रहता हे । यदि सम्बन्धी 

Sa लेकर आए तो समस्या उपस्थित हो जाएगी | उदाहरणार्थ “राम के पुत्न-पुत्रियाँ? 
में पहिले पुत्र हैं। aa विभक्ति उत्तके अनुसार हो गई । किन्तु इससे पुत्चियों के साथ 
अन्याय हो जाने की आशंका हैँ । श्राचायं जी का सुझाव हे कि ऐसे स्थलों पर समास किए 
बिना ही राम के पुत्र और पुत्रियाँ लिखना ग्रच्छा रहेगा । समान लिङ्ग वाले शब्दों के 
इन्द्र में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है | 


तद्धित प्रत्ययों के संबंध में आचाय जी कहते हैं कि हिन्दी ने कुछ प्रत्यय तो सीधे 
संस्कृत से लिए हैं तथा शेष शब्दों में यथास्थान उसके अपने प्रत्ययों का योग होता है | 
ज्वालापुरी, कानपुरी, बसन्ती आदि शब्दों में प्रत्यय स्पष्ट है (यह श्रकारान्त संस्कृत 
शब्दों से बने ज्वालापुरीय श्रादि विशेषणो में 'य' के लोप से बना है । “हिन्दी में अपने भाव- 
वाचक तद्धित प्रत्यय बहुत सरल हैं--गहराई, भलाई, बुराई रादि में आई तथा 
'पागलपन', 'गेंवारापन', उजड्डपन', आदि में 'पत' और ‘asian’ रादि में 'पा' स्पष्ट 
छ (०0 ) | 


विशेषणों के प्रयोग में. कभी कभी बडी गड़बड़ हो जाती है।- श्राचार्य जी ने 
ऐसा ही एक उदाहरण दिया है--'भ्रब विश्वास हो गया है कि पाँच वर्ष के भीतर कोई 
निरक्षर न रहेगा' ग्रर्थात्‌ पाँच वर्ष के पश्चात्‌ निरक्षर या तो मौत के घाट उतार दिए 
BR अथवा उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा । ग्राचाये जी के ग्रतसार ऐसे स्थलों 
पर विशेषण का नहीं, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता चाहिए--- अब विश्वास हो गया है 
कि पाँच वर्ष के भीतर देश में नाम को भी निरक्षरता न रह जाएगी ।' अर्थात्‌ निरक्षरता 


समाप्त करनी हे निरक्षरों को समाप्त नहीं करना है.। आचार्य जी का-विचार है कि 


| 
| 
। 
| 


'लिखन-कला' और ग्रच्छी हिन्दी' की 


संस्कृत (तत्सम) आकारान्त स्तीलिग विशेषणों at वद्धाव प्राप्त हो जाता है। अतः 
श्रद्धेय माता जी' तथा सुशील लड़कियाँ ' प्रयोग ठीक हैं । श्रद्धेया माता जी" तथा 
सुशीला बालिका' ठीक नहीं । इसी प्रकार उपाधियों एवं पद नामों में भी स्त्रीलिग में 
परिवर्तेन उचित नहीं है। नारियों के साथ भी शास्त्री आदि उपाधियों तथा मंत्री ग्रादि 
पदों का यथावत्‌ प्रयोग होना चाहिए। 


लेखन-कला की भाँति अच्छी हिन्दी' में भी ग्राचार्य जी ने कुछ शब्दों के शुद्ध रूपों 
तथा उनके प्रयोग की ओर विद्वानों का ध्यान ग्राफृष्ट किया है । अंग्रेजी के मेमोरंडम' 
शब्द के लिए हिन्दी में कुछ लोग स्मरण पत्र' चला रहे हैं जव कि इसके स्थान पर श्रावे- 
दनप का प्रयोग उचित हैँ । आने-जाने के मार्गों के लिए अंग्रेजी में इन' और आउट' 
दो 7 बद हैं। स्टेशनों पर इनके स्थान पर प्रायः भीतर शने का रास्ता' बाहर जाने 
का रास्ता' लिखा रहता है जवकि इनके लिए आगमन' तथा 'निर्गमन' शब्दों से काम 
चल सकता है। ग्राचायं जी के अनुसार 'छह' शब्द'सही है, छः तंथा छि शुद्ध हैं । 
‘ney ३रा' जैसे प्रयोग भी ठीक नहीं हैं । इन्हें दूसरा' 'तीसरा' आदि रूपों में लिखा 
जाना चाहिए । सूक्ष्म', संक्षिप्त” तथा स्वल्प' शब्दों के प्रयोग में भी पर्याप्त भ्रांति 
देखी जाती है । इसमें थोड़े के लिए अल्प अधिक उचित हे, यथा--श्रल्पाह्ार'। इसी 
प्रकार सूक्ष्म कण दिखाई नहीं देते' में सूक्ष्म तथा संक्षिप्त वाक्य में संक्षिप्त का प्रयोग 
संगत है। इसी क्रम में आचार्य जी ने पात्र और अभिनेता, 'श्रभिनय और प्रयोग , 
'अनियमित तथा ग्रनौपचारिक', 'साम्प्रदायिकता', राष्ट्र और जाति आदि शब्दों के 
सूक्ष्म अर्थ-भेद का विवेचन किया हे । 


अच्छी हिन्दी' नाम की“ही एक अन्य पुस्तक के प्रणेता ग्राचाय ने लिखा हैँ कि 
जिस शब्द पर जोर देना हो; उसका प्रयोग पहले करना चाहिए जब कि ग्राचाय किशोरी- 
दास जी वाजपेयी की मान्यता'हैं कि जिस शब्द पर जोर देता हो, उसका प्रयोग पीछे करना 
चाहिए। अनेक उदाहरण देकर उन्होंने अपनी इस मान्यता की पुष्टि की el इनमें 
से एक उदाहरण प्रस्तुत है काम पैसे से बनता हैं साधारण वाक्य है परन्तु काम तो बनता 
है पैसे से' में पैसे पर जोर हैं, ग्रर्थात्‌ रौर किसी साधन से वैसा काम नहीं बनता । उसके 
लिए तो एक मात्र पैसा चाहिए | 


“साहित्य के किसी भी क्षेत्र में पद-प्रयोग बडी सावधानी से करना चाहिए, अपने 
इस कथन के आधार पर ग्राचायं जी ने ग्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं तथा कई मान्य 
लेखकों के ग्रशद्ध प्रयोगों की ओर पाठकों का ध्यान आक्नष्ट किया है । सिद्धहस्त लेखको 


'को इस प्रकार के दोषों से बचना चाहिए । 


'लेखन-कला ' तथा श्रच्छी हिन्दी” में ऐसी प्रभूत सामग्री है, जिसे ्राचायं 
किशोरीदास जी वाजपेयी की मौलिक देन कह सकते हैं। वे एक स्वतंत्र विचारक हैं। 
परंपराश्रों को एक सीमा तक स्वीकार करते हुए भी वे हिन्दी भाषा के स्वतंत्र विकास के 


३०४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


समर्थक हैं । उन्होंने हिन्दी भाषा की प्रकृति को भली प्रकार पहंचाना--परखा हैं तथा 

अपने ग्रध्ययन एवं अनुभव के आधार पर उसके प्रयोग तथा व्याकरण के नियम निर्धारित 
ई Anas 5 AN + में 2. 2 

किए हैं, जिनकी झलक हमें उपय्युक्त दोनो पुस्तका में मिलती है । 
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हिन्दी परिष्कार और ग्राचायं वाजपेयी 


Sto शिवप्रसाद शुक्ल 
ग्रध्यक्ष हिदी विभाग, 
सनातन धर्म कालेज, पलवल (हरियाना) 


हिन्दी के विचार-विश्लेषण का युग है--सन्‌ १६३० से सन्‌ १६६० तक का 
समय । भले ही किसी ने कुछ करना चाहा हो; परन्तु इस युग में शब्दों के विचार- 
विश्लेषण का सव काम ग्राचार्य do किशोरीदास वाजपेयी ने ही किया है । यद्यपि 
सन्‌ १६२० से ही वाजपेयी जी ने शब्दचिन्तन का काम आरंभ कर दिया था, पर वह बीज 
रूप में था। सन्‌ १६२५ तक अंकुरित हुआ और सन्‌. १९४० तक पल्लवित-पुष्पित 
हुआ | इसके ग्रागे पूर्णतः सफल हुआ । सन्‌-१६६० तक हिन्दी शब्दों के विवेचन का 
बहुत सा काम हो गया। पूरा काम हो गया। 

सन्‌ १६३० तक वाजपेयी जी ने जो विचारधारा प्रकट की, उससे श्राचायं द्विवेदी 
भी प्रभावित हु सन्‌ १६३१ में उनका एक (पहला) काडे वाजपेयी जी को मिला, 
जिसमें उनके काम की प्रशंसा थी और आशीर्वाद था । आचार्य द्विवेदी के आशीर्वाद से 
वाजपेयी जी को बहुत बल मिला; हिम्मत बढ़ी और विश्वास हुश्रा कि जो धारा पकड़ी है, 
ठीक है । वे अपने काम में फिर आगे बढ़ते ही गए । शब्दशास्त्र पर उनकी कई पुस्तकें 
प्रकाशित हुईं, जिनमें से भाषा-परिष्कार पर 'लेखन-कला', अच्छी हिन्दी का नमूना , 
अच्छी 'हिन्दी', “हिन्दी शब्द निर्णय' और हिंदी शब्द मीमांसा' विशेषत उल्लेखनीय हैं । 


उन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथों में भी भाषा-परिष्कार पर जोर दिया हैं। 'ब्रजभाषा का 


व्याकरण, में ब्रजभाषा का परिष्कार हुआ है, “हिन्दी शब्दानुशासन' के 'एक परिशिष्ट में 


अवधी का परिष्कार है और हिन्दी (राष्ट्रभाषा) का परिष्कार तो हिन्दी शब्दानुणासन 


में तथा “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण में है ही । 'ब्रजभाषा-व्याकरण';के परिशिष्ट 
में हिन्दी के कई शब्दों का विवेचन है जहाँ छः संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रचलित 
शब्द पर पहली ही बार विचार प्रकट हुआ हैं। हिंन्दी परिष्कार पर ग्राचाये वाजपेयी 


ने जो भी लिखा वह तर्कसंगत होते के कारण मान्य हैं। सन्‌ १९५५ तक इतना अधिक 


आर इतना गम्भीर शब्दशास्त्रीय काम वाजपेयी जी ने कर दिया कि महापंडित राहुल 


सांकृत्यायन ने अधिक प्रभावित होकर उन्हें आचाय कहा । . कलक के नया समाज 


में उनका एक लेख छपा 'ग्राचायं किशोरीदास वाजपेयी? शीर्षक से | इतना जोरदार 


` १. आचार्य किशोरीदास वाजपेयी--भ्राचायं द्विवेदी अरं उनके संगी-साथी 
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३०६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


ग्रौर हृदयस्पर्शी लेख न किसी दूसरे लेखक ने श्राज तक किसी के बारे में लिखा और न स्वयं 
राहुल जी ने ही किसी दूसरे के बारे में लिखा । राहुल जी ने जब वाजपेयी जी को आचार्य 
स्वीकार कर लिया, तब सम्पूर्ण हिन्दी जगत्‌ ने कर लिया और तब काशी नागरी प्रचारिणी 
a ने उन्हें सादर ञ्रामंत्रित किया, हिन्दी का व्याकरण लिखने के लिए। फलतः हिन्दी 
शब्दानुशासन' सामने श्राया ्रौर फिर भारतीय भाषा-विज्ञान' भी प्रकट हुआ । आगे 
जो विवेचन दिया जायगा, उसका आधार पहले समक लेना चाहिए । वाजपेयी जी ने 
हिन्दी परिष्कार के कुछ श्राधार सामने रखे हैं । उनकी चर्चा पहले आवश्यक है । 


हिन्दी को स्वतन्त्र सत्ता 


हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है । इसके अपने नियम है अपनी पद्धति है। किसी 
दूसरी भाषा पर यह निर्भर नहीं है यहाँ तक कि संस्कृत से भी मतभेद रखती है । aa 
संस्कृत के जितने निकट हिन्दी है, ग्न्य कोई ग्राधुनिक भाषा नहीं है; परन्तु इसका यह्‌ 
मतलब नहीं कि वहाँ के सब नियम-उपनियम यहाँ ज्यों के त्यों चलने लगें । 


संस्कृत में सन्धियाँ बहुत होती हैं । स्वर-सन्धि तो नहीं, पर व्यञ्जन-संघि 
बहुत-कठिन पड़ती है । वाजपेयी जी का मत है कि हिन्दी ने व्यंजनान्त (हलन्त) शब्द 
अपने गठन में रखे ही नहीं हैं, इसलिये व्यंजन संधि का झमेला यहाँ वैसा है ही नहीं | 
हिन्दी के प्रातिपदिक (नाम, सर्वनाम, विशेषण) सब के सब स्वरान्त हैं । संस्कृत से लिए 
हुए जो शब्द तत्सम' या 'तद्रूप' कहलाते हैं, उन्हें भी यहाँ की टकसाल में ढलना पड़ा हैं, 
‘III. को अकारान्त 'धनुष' बनना पड़ा है | 'नामन्‌' प्रातिपदिक के व्यंजन (न्‌) को AAT 
४ ne ı 'नाम' प्रातिपदिक है । इसी तरह धामन्‌' को (धाम', 'नभस्‌', ‘ag. 
ग्रा नभ, पय आदि रूप मिले हैं न्त नहीं व्यं : र 
Bi > हैं। अन्त के ही नहीं, ग्रादि के भी व्यंजन बहुधा 


en बहुत पुरानी संस्कृत (वेदभाषा) में एक भाववाचक प्रत्यय ताति' चलता था 
ठ £ शिवताति'- जैसे प्रयोग होते थे । आगे चलकर संस्कृत में ता' प्रत्यय रह गया, 
ति“ को हटाकर । शिवता' जैसे प्रयोग होने लगे । 


. लोकभाषा ने ताति' के ति' से व्यंजन मात्र हटाकर 'ताइ' रख लिया और अपनी 
दीर्घान्त प्रवृत्ति के अनुसार ताई' कर लिया-- देखी ग्रनपम सुन्दरताई  'सुन्दरताई-- 
छुरत । और आगे ताई' का भी श्राद्य व्यंजन उड़ गया-आ्राई' प्रत्यय रह गया 

तेरी GATS की बड़ाई है जगत मे” । और आगे चल कर ‘AP भी उड़ गया 'ई' मात्र 
भाव प्रत्यय रह गया--सावधानी' और 'होशियारी' से काम करो । यहाँ विशेषणों के 
ara Be लोप और 'ई' से व्यंजनों का. मेल है । संस्कृत का 'ता' भी चलता है, 
संस्कृत शब्दों में, और ताई' 'ग्राई' तथा ई' भी विकल्प से । परन्तु ताई' आई' ब्रजभाषा 


कं... अ हिन्दी शब्दानुशासन, पृष्ठ १३६ | 
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हिन्दी परिष्कार और arava वाजपेयी ३०७ 


आदि में ही अब चलते हैं; हिन्दी में ई' चलता है; कहीं श्राई भी चतुराई' 'ढिठाई' 
ग्रादि । 


इसी तरह भिवति' ग्रादि की ‘fa’ से व्यंजन हटाकर इ का ग्रहण हे । ie 
धातु श्रस्‌' का ख्पान्तर है। ह+इ = 'हैँ' क्रिया । बहुवचन हैं । “न्ति से न तू 
दोनों को हटाकर स्वर को अ्रनुतासिक कर लिया--इं। ह +इं = हैँ । इस तरह करण 
आदि में लगनेवाली 'भिस के शरद्य व्यंजन का लोप करके इस्‌' रूप और इ' को 'ए' करके 
ug’ । वर्णव्यत्यय से स्‌ + ए = से’ विभक्ति । चाकू से कलम बनाओ'। कभी कहीं 
संस्कृत में भी ‘faa’ का भू” उड जाता हँ ओर इस्‌ का एस्‌ रूप हां जाता है, जिसका 
निर्देश पाणिनि ने किया है ‘nat भिस्‌ ऐस्‌'। बालक + ऐस्‌ = बालकस्‌ = बालक: । 
पांचाली में भिस॒' के अन्त्य व्यंजन का लोप गर भि' को भे रूप। चाकू भे नाई कटति 
a 'चाक्‌ से नहीं कटती है' । ्रपादान के “भ्यस्‌' से भी श्राद्य व्यजन का लोप आर 
“इ? 'ए' | 'एस्‌' का वर्णव्यत्यय ‘A’ रूप। शहर से आ रहा हू । एस्‌ से से 
कर लेने का मतलब यह है कि संज्ञा-विभिक्तियो में स्वर आदि में न रहूं। 
इसीलिए कर्ता-कारक में लगने वाली 'इन' को वर्णव्यत्यय और गुण-संधि करके 
ने” रूप। 'बालकेन पीतम्‌? बालक ने fro’ क्रिया-विभक्ति 'इ' ले ली है। 
केवल 'ह' में लगाकर' है' रूप वना लिया। परन्तु इन' तो अनन्त जगह लगने को 
है। ने' न कर लिया जाता, तो बालक इन पिया? इन इन पिया” उन इन पिया 
जैसे अटपटे प्रयोग होते। सन्धि करते तो बखेडा और भी बढ़ता । इसलिए सीधी 
नि! विभक्ति । 


सारांश यह है कि भाषा की प्रवृत्ति सरलता की और हैं AIR इसीलिए व्यंजनांत 

शब्द बिल्कुल नहीं । कहीं-कहीं ग्राद्य व्यंजन का भी लॉप । या सस्कृत से स्वरूपगत भेद । 

इधर आधुनिक काल में 'पश्चात्‌' श्रीमान्‌ जसे सस्कृत शब्द तद्रूप (व्यंजनान्त) चलने: लगे; 

सो अलग बात है और पद्धति भी संस्कृत से भिन्न हे । जहाँ तक कोई कठिनाई नहीं, एक 
पद्धति; और, जहाँ कठिताई -दिखाई-दी कि अपनी भिन्न पद्धति-+ 


रामः काशी गतः, सीता गृह गता, 
राम काशी गया, सीता घर गई, 
यहाँ उभयत्र एक पद्धति हैं ग्रोर-- 
रामेण सीतया बानरैश्च फलानि भुक्तानि 
राम ने सीता ने और बानरों ने फल खाए , 
यहाँ भी एक पद्धति हैं। I 
“जनकेन पुत्रः आहूतः पुत्री आहूता, 
जनक ने पुत्र को बुलाया”, “पुत्री को बुलाया, . pr 
यहाँ पद्धति भेद है । ga को भी बुलाया और पुत्री को भी बुलाया । इसी तरह-- 
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३०६ आचार्य किशोरींदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


(पिता पुत्नम्‌ ar ga: पितरम्‌ TAT, 

पिता ga को देखे' पुत्र पिता को देखें, 
यहाँ समान पद्धति है । कर्मकारक सविभक्तिक है। ‘Ga को' पिता को' । परन्तु 
यहाँ भिन्नता है :-- 

पत्नी गृहम्‌ पश्येत्‌’ पतिः बहिः कायम्‌ पश्यत्‌ 

पत्नी घर aa’ पति बाहर का काम देखे।' 

हिन्दी में घर' तथा 'काम' के आगे विभक्ति (को) नहीं है । यह भेद क्यों? 

इसका वैज्ञानिक कारण है । पिता पुत्र को देखे' और ‘ga पिता को देखें आदि में 
'को' न लगाकर पिता पुत्र देखे' श्रौर ‘Ga पिता देखे' कहने से भ्रम हो सकता है कि 


देखता है' गड़बड़ है। पता नहीं देखनेवाला मोहन है या सोहन । परन्तु मोहन घर 
देखता है' में कोई भ्रम नहीं। घर के आँखें ही नहीं हैं कि उसके कत्‌,त्व का भ्रम 
हो। तब अनावश्यक चीज क्यों चिपकाई जाए ? ये सव. ऐसी बातें व्याकरण की हैं। 
यहाँ प्रासंगिक चर्चा कि हिन्दी की पद्धति संस्कृत से भिन्न भी है । संस्कृत में सववत्र 
विभक्ति-प्रयोग है; हिन्दी में यथावश्यक । संस्कृत के 'यत्र-तत्र' यथा-तथा” आदि 
निर्विभक्तिक प्रयोग हिन्दी में होते हैं। कभी-कभी संस्कृत शब्द लेकर हिन्दी ने अपनी 
विशेष चीज तैयार कर ली हे । सु तथा अवसर' लेकर अपना पद 'सुग्रवसर' चलता 
है। इसी तरह 'एकत्र' तथा 'इत' (तद्धित प्रत्यय) संस्कृत के लिए और 'एकत्रित' 
अपना विशेषण बना लिया | एकत्र भीड़ एकत्रित थी, श्रपरत्र सुनसान था ।' 

कुछ लोग ‘CHa’ को ही हिन्दी में विशेषण के रूप में लिखने लगे हैं, जो गलती हैँ। 
संस्कृत में भी एकत्र! विशेषण नहीं हे । वहाँ a aa ग्रादि से तद्धितीय त्य' 
प्रत्यय जुड़कर विशेषण बनते हैँ--श्रत्रत्यानि फलानि' 'तव्र॑त्याः पुरुषाः’ यहाँ के फल' 
वहाँ के पुरुष । यानी त्य' का काम हिन्दी ने अपने 'क' से ले लिया । परंतु संस्कृत 
्रव्ययों के आगे अपनी विभक्ति हिन्दी नहीं लगाती । 'यहाँ के फल' की जगह 'ग्रत 
के फल' और वहाँ के पुरुष' की जगह 'तत्र के पुरुष' हिन्दी को स्वीकार नहीं । हाँ, 
संस्कृत एकत्र से संस्कृत प्रत्यय 'इत' जोड़ कर 'एकत्रित' अपना विशेषण जरूर बनाया 
gl संस्कृत में एकत्रित नहीं चलता; तो न चले। वहाँ 'एकत्र' से 'त्य! प्रत्यय भी 
नहीं होता । एकत्रत्या: पुरुषाः’ नहीं चलता ।. ‘समवेताः पुरुषाः' जैसे प्रयोग होते हैं । 
साहित्यिक भाषा में लिखावट की एकरूपता 


किसी भी साहित्यिक (व्यापक) भाषा में शब्दों की लिखावट (वर्ग-विन्यास या 
वतंनी) में एकरूपता आवश्यक होती है; भले ही उच्चारण भेद हो । आचार्य वाजपेयी नेइस 
परम्परा सिद्धान्त पर बल दिया हैँ और इसी पर आगे चलकर हिन्दी-परिष्कार का उन्होंने 
| काम किया | केवल हिन्दी के लिए ही नहीं, सभी व्यापक साहित्यिक भांपाग्रों के लिए 
यह स्थिति अनिवार्य है। अंग्रेजी भाषा के कितने ही शब्दों का उच्चारण देश-भेद या 
ब्देश-भेद से भिन्न होता है; जैसे शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय शब्द कहीं एजूकेशन' बोला 


| 
| 
| 
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जाता है और कहीं 'एड्यूकेशन' । परन्तु लिखावट में कोई अन्तर नहीं । बोलने में 
दोनों ही जगह के लोग एक दूसरे की भाषा मजे से समभते हैं; कोई अड़चन नहीं पड़ती । 
परन्तु यदि लिखावट में (उच्चारण के आधार पर) भिन्नरूपता आ जाती, तो भाषा की 
व्यापकता नष्ट हो जाती; भाषा-भेद सा उपस्थित हो जाता; मतलब निकालना कठिन 
हो जाता ! 

इसी तरह संस्कृत के पुरबी विद्वान्‌ बोलते हैं-- जे जथा माँ प्रपद्यन्ते' और 
'खटकर्णो भिद्यते मंत्र: परन्तु लिखते वैसा ही हैं, जैसा कि दूसरे इधर के लोग-- 


“ये यथा मां प्रपद्यन्ते' तथा--'षट्कर्णो भिद्यते मंत: । 


अपने-अपने विशेष उच्चारण के श्रनुसार लिखावॅट नहीं चलती । वैसा रूप 
बना देने से भाषा ही बिगड़ जाए। हाँ, ब्रजभाषा आदि के साहित्य में जनभाषा का रूप 
ही य' ज' के लिए चलता है-- जोगी जुगत को सब खेल' । यहाँ योगी नहीं चलता । 
“संयोग! का संजोग' चलता है, पर वियोग? का 'विजोग' नहीं चलता' बियोग' चलता हे ।' 
fa’ का रूपान्तर fa’ और GY ज्यों का त्यों । 'विजोगी' न कोई बोलता न कोई लिखता 
है। यह भाषा की प्रवृत्ति है। परन्तु संस्कृत में ये यया' को कोई भी जे जथा' नहीं 
कर सकता । बंगाली संस्कृत पंडित भी wa ‘a’ को ज ही बोलते हैं, पर लिखते हैं 
यसेही। 

वे यथा' को जोथा' जैसा बोलते हैं, पर लिखते हैं, यथा ही । इसी तरह 
दाक्षिणात्य विद्वानों के उच्चारण में भिन्नता है, पर लिखने में पुणे एकरूपता । 

हिन्दी भी व्यापक साहित्यिक भाषा हैं, और आज अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार-भाषा 
हैं। देश-भेद रौर प्रदेश-भेद से हिन्दी के शब्द भिन्न रूपों में लोग बोलते हैं । दक्षिण 
भारत के भाई हिन्दी बोलते समय अछूत' के 'छ' की जगह च' बोलते हैं, पर हम लोगों 
के समझने में जरा भी दिक्कत नहीं पड़ती । लिखते वे भी “श्रछूत' ही हें ॥ यदि कोई 
उच्चारण के अनुसार ही वर्णविन्यास करने का आग्रह करे, तो समस्या सामने यह आएगी 
कि हिन्दी जैसी व्यापक भाषा के लिए मानक उच्चारण कहाँ का माता जाए। क्या हिन्दी 
के उद्गम-क्षेत्र (कुरु जनपद) के उच्चारण को आदश मान लिया जाए। ऐसा करने 
पर तो उच्चारण के अनुसार वाक्यविन्यास कुछ इस तरह के हो जाएँगे-- 

“मेरी धोत्ती लेत्ते आना, गिठी भी लाणी है--तब वह सब साहित्य गड़बड़ी में 
पड़ जाएगा । जहाँ लिखा है--मेरी धोती लेते ग्राना, अंगीठी भी लांनी हे । इसी तरह 
उस जनपद में बोलते हैं--काड़ा स्या साँप निकड़ा' म्न्य बोलते हे--'काला स्याह 
सांप निकला ।' ` 


तब कुरु जनपद का उच्चारण व्यापक हिन्दी भाषा में ग्रहण करके तदनुरूप वर्ण 
विन्यास करने से कैसा उत्पात मचेगा ? हिन्दी ने कुरु जनपद का उच्चारण छोड़: कर 
व्यापक धोती लाना” काला निकला' जैसा उच्चारण अपनाया और वही अब कुरु जनपद 
(मेरठ) आदि में भी साहित्यिक जनों द्वारा गृहीत हे । | हाँ, ग्राम-गीतों में 'इ' जरूर 


340 आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्तरे 
चलता है। 'इ' 'ल' का उच्चारण बहुत पुराना है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही यह 
झा गया है--अग्तिमीडे पुरोहितम्‌" ` `` । आजकल संस्कृत में डि उच्चारण नहीं हैं 
“इ! चलता है इडे' । परन्तु भाष्यकार सायणाने लिखा है कि किसी किसी शाखा में 
'इले' पढ़ा जाता हैं। 'ड' जैसा उच्चारण प्रकट करने के लिए 'ल' ऐसा लिपि संकेत है 
जो मराठी में भ्राज भी प्रचलित है । कुरु जनपद में उसका उच्चारण यों हो सकता हे-- 
साळा जाळापुर निकळ गया' । परन्तु थोड़े से ही भू-भाग में ही ऐसा उच्चारण हैं, WAT 
“ल' ही चलता है। इसलिए लिपि से 'ल' हट गया और ल ही चला । फिर भी गुड 
आदि में 'ड' की जगह लोकभाषा में गुड' ही बोलते हैं 'गौड' को गौड़' । कुरुजनपद में 
जितना गुड़ पैदा होता है, भारत में रन्यत्र कहीं नहीं । यह गुड प्रदेश हे' और यहाँ के 
ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण' । हिन्दी में गृड' और 'गौड' उच्चारण है। संस्कृत में गुड' 
'गौड़' नहीं लिख सकते । 

सो व्यापक साहित्यिक भाषा में उच्चारणभेद से लिखावट (वर्तती या अख- 
रोटी) में भेद नहीं कर सकते | इसी सिद्धान्त से हिन्दी में जरूरत' और डॉक्टर” जैसे 
वर्णविन्यास गलत हैं। आचार्य वाजपेयी इसी सिद्धान्त पर चले हैं जो हमे उपयुक्त 
प्रतीत होता है । 
भाषाभेद से शब्दभेद 

जब किसी भाषा के रूप में इतना परिवर्तन हो जाए कि स्पष्ट भेद जान पड़े तो 
(रूपभेद के कारण) नाम-भेद भी हो जाता है। प्राकृत, ्रपश्रंश हिन्दी आदि नाम 
एसे ही हैं। MFT का रूपान्तर ATA और भ्रपश्रंश का रूपान्तर हिन्दी । दूध 
का रूपान्तर दही और दही का रूपान्तर AST । रूप रंग में ही नहीं स्वाद में भी अन्तर 
ग्रा जाता है। 

हिन्दी लोकभाषा हे, प्राकृत परम्परा में है और कोई भी लोकभाषा श्रावश्यकता- 
नुसार अपने संगसाथ चलनेवाली किसी दूसरी भाषा से शब्द ग्रहण करती है । हिन्दी 
ने भी ग्रन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं, परन्तु सबसे भ्रधिक प्रभाव इस पर संस्कृत का 
है। संस्कृत सभी लोकभाषाग्रों के ग्रथ एक अक्षय कोष हे । . वहीं से सबका काम 
चलता है। परन्तु तो.भी इन लोकभाषाश्रों की अपनी ही स्थिति है अपना प्रवाह हैं, 
अपने नियम हैं । संस्कृत के सब नियम यहाँ नहीं चल सकते, चलते तो यह फिर दूसरी 
भाषा ही न कहलाती । बहुत थोड़ा श्रन्तर पड़ गया है । वह सो गया' “राम काशी 
से चल पडा! जैसी क्रियाएं संस्कृत में कहाँ ? सुश्रवसर जैसे प्रयोग संस्कृत में होते हैं 
बया ? मा ने लड़की को बुलाया” जैसे सकर्मक क्रिया के भाववाच्य प्रयोग संस्कृत में 
कोई भी कर सकता हे क्या ? स्पष्ट भेद हे । कहीं समान पद्धति भी हैं। परन्तु 
सवेत संस्क्रुत के नियम हिन्दी में चलाने की बात सोचना गलत है ॥ ऐसी गलती अच्छी 
wi 4 सें की जाने पर भी गलती ही हे । ऐसी ही भावना से 'ष्टेशन' 'असिष्टेंट' 'ग्रजेण्ट' 


१. श्राचार्यं किशोरीदास वाजपेयी-लेखनकला, पृष्ठ ७ । 
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वर्ण-विन्यास चलाने का उपयोग हुआ था ओर इसी तरह आगे राष्ट्रिय “अन्ताराष्ट्रिय 
जैसे प्रयोग लोगों ने चलाने शुरू किए थे। परन्तु हिन्दी की प्रकृति ने वह सब स्वीकार 
नहीं किया । हिन्दी की इस sofa का विश्लेषण आ्राचार्य वाजपेयी ने ग्रच्छी तरह किया 
है। इसी के अनुसार उन्होंने हिन्दी का परिष्कार किया, आए हुए या लाए गए विकारों 
को हटाया, यह सब आगे आप देखेंगे 

राष्ट्रीय और राष्ट्रिय 


हिन्दी में 'राष्ट्रीय' विशेषण सर्वमान्य था, चल रहा था। परन्तु सन्‌ १६३५ 
के इधर उधर काशी के कुछ विद्वान्‌ हिन्दी लेखकों ने घोषित किया कि राष्ट्रीय प्रयोग 
गलत है, शुद्ध है राष्ट्रिय' क्योंकि पाणिनीय व्याकरण से "राष्ट्रिय बनता हे, राष्ट्रीय नहीं । 
काशी की वात सबने मान ली । लोग लिखने लगे “राष्ट्रिय भावना का जागरण करना 
चाहिए” दूसरे लोग “राष्ट्रीय” ही लिखते रहे, उस परिष्कार से परिचित न हुए । यों 
द्विविध प्रयोग चले । राष्ट्रीय को गलत समभनेवाले (संस्कृत से अनभिज्ञ जन) प्रदेशिय' 
तथा 'क्षेत्रिय जैसे प्रयोग भी करने लगे । तब श्राचायं वाजपेयी को सामने आना पड़ा । 
वाजपेयी जी ने पूरी दृढता के साथ कहा कि हिन्दी में ‘often’ प्रयोग गलत हैं । वाज- 
पेयी जी ने 'राष्ट्रिय' विशेषण को हिंन्दी में गलत बतलाया पुरी उपपत्ति के साथ । उनके 
कुछ तर्क लीजिए | u = RN 

१- हिन्दी ने सामान्य रूप से ईय प्रत्यय लिया है- देशीय, प्रान्तीय, 
भारतीय आदि 1. 'इय' को ग्रपवाद रूप में हिन्दी ने नहीं लिया हैं। व्यापकता और 
एकरूपता हिन्दी को श्रभीष्ट हैँ और इसीलिए “ग्रेथविस्तरभिया. त्वधिकं न प्रपञ्च्यते. का 
अनुवाद 'ग्रंथ विस्तार के भय से अधिक खुलासा न किया जाएगा', होगा न कि विस्तर 
के भय से । संस्कृत में ग्रन्थ विस्तार” गलत है, ग्रन्थ विस्तर' शुद्ध है । परन्तु हिन्दी में 
(ge का विस्तार! शुद्ध है, ग्रन्थ का विस्तर' गलत है। यह इसलिए कि विकार, विचार, 
विभाग, विराम आदि से एकरूपता अपेक्षित है । यदि संस्कृत के नियम का अनुसरण 
करके ग्रन्थ का विस्तार' चलता तो अन्य शब्दों में गड़बड़ी पड़ती । राष्ट्रिय के कारणे 
प्रदेशिय ओ्रादि शब्द चंल ही पड़े । हिंग्दी को इस गड़बड़ी से बचाए रखने के लिए उसकी 
प्रकृति प्रवृत्ति पर सदा ध्यानं रखना चाहिए । ziert 

` २--अन्य भाषाएँ भी अपनी प्रकृति प्रवृत्ति पर जाती हैं और उन्हें कोई अपने 
नियम बना कर हटा नहीं सकता । संस्छृत में ही देखिए, एक वैय्याकरण ने अपने व्याकरण 
(सारस्वत) में एक प्रयोग पुक्षु भी बताया और कहा पूंसु' de दोनों प्रयोग साधु हैं, 


< 


बैकल्पिक हैं । परन्तु संस्कृत भाषा ने उनकी बात मानी नहीं, पुंसु प्रयोग ही चला, चल भी 
wi BR 

पाणिनि gat a विश्वाम नहीं विश्रम' बनता है। परंतु संस्कृत ने विश्राम 
छोड़ा नहीं, बराबर चल रहा है । “विश्राम? संस्कृत में चलता है परन्तु उपसगे हटाकर 
'श्राम' नहीं चलता ॥ कहीं भी श्रास का प्रयोग नहीं, पाणिनि निदिष्ट श्रम ही चलता है | 
जैसे 'क्रम' और 'भ्रम' उसी तरह श्रम | | 


३१२ श्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी ate हिन्दी शब्दशास्त्र 


इसी तरह विश्राम की ही पद्धति पर हिन्दी के ग्रन्थ का विस्तार ग्रहण किया ओर 
"भारतीय? आदि की तरह राष्ट्रीय | अपवाद स्वरूप 'राष्ट्रिय' लेकर एक बखेड़ा खड़ा 
करना ठीक नहीं समझा गया ।) 
| ३--भाषा में विशेषणों की अपेक्षा संज्ञाएँ कुछ भिन्नरूपता ग्रहण कर लेती हैं । 
'बिशवामित्न' होते हैं सन्त में, विशेषण है विश्वमित्न ।' परंतु संज्ञा में विश्वामित्र" हो 
गया । 'विश्वामित्र राम जी को ले गर्य' । यहाँ विश्वमित्र कर देने से ग्रर्थ बोध न होगा, 
विशेष ज्ञान न होगा । द्वारवती शाला, ठीक, परन्तु संज्ञा है.द्वारावती' | 
इसी तरह संस्कृत में 'राष्ट्रिय' एक संज्ञा है । राजश्यालस्तु राष्ट्रिय:---राजा 
का-साला “राष्ट्रिय' कहलाता है । तु' से विशेषण (राष्ट्रीय) का व्यवच्छेद समझा जा 
सकता है--राजा का साला हो तो राष्ट्रिय । waa (विशेषण रूप से) राष्ट्रीय । 
पाणिनि व्याकरण से राष्ट्रीय भी बन जाता है। और कोई जिद करे कि नहीं बन सकता 
तो न सही । तब विश्वाम' की ही तरह राष्ट्रीय” विशेषण टकसाली समझा जाएगा ।* 
आर न चले संस्कृत में राष्ट्रीय, हिन्दी में तो वह सुप्रचलित टकसाली विशेषण है ही । 
राष्ट्रीय की तरह ही राजनीतिक' हिन्दी में चलाया गया था और “राजनैतिक' 
को गलत बताया गया था। चल पड़ा था राजनीतिक' और इसी निदर्शन से लोग 
“इतिहासिक' are लिखने लगे। हिन्दी के पुराने लेखक बेंकटेशनारायण तिवारी ने 
तो 'सरस्वती' में लेख लिखकर कहा कि हिन्दी में दैहिक, दैविक, भौतिक आदि की जगह 
देहिक, देविक, भूतिक, जैसे विशेषण ही लिखने चाहिए । वाजपेयी जी ने इस बवंडर को 
भी हटाया air हिन्दी को प्रकृतिसस्‍्थ किया । m 
- अन्तर्राष्ट्रीय, अन्ताराष्ट्रीय श्रौर श्रन्तरराष्ट्रीय 
हिन्दी में पहले (अंग्रेजी के इंटरनेशनल विशेषण की जगह) अन्तर्राष्ट्रीय शब्द 
चलता था चलता AT रहा था। परन्तु जब काशी के विद्वानों ने “राष्ट्रीय' गलत बतलाकर 
‘afer’ चलाना शुरू किया, तव श्रन्तर' के साथ 'राष्ट्रिय' की (संस्कृत व्याकरण 
HAT) संधि करके श्रन्ताराष्ट्रिय' विशेषण चलाया | डा० सम्पुर्णाचन्द की एक पुस्तक 
का नाम है--म्रन्ताराष्ट्रिय विधान | “राष्ट्रिय ने तो प्रदेशिय' 'प्रान्तिय' जैसे गड़बड़ 
“शब्दों की सृष्टि शुरू की थी, पर '्रन्ताराष्ट्रिय' ने सर्वार्थ-नाश का उपक्रम किया । जो 
लोग संस्कृत. नहीं पढ़े, दे कैसे समझें कि 'ग्रन्तर शब्द यहाँ श्रन्ता' बन गया है । हिन्दी में 
यह सन्धि गृहीत नहीं है ग्रोर इसीलिए art, ढर्रा, ठर्रा ग्रादि शब्द दिखाई देते हैं, इनके 
‚ST हिरा, र ठारा नहीं हुए । संस्कृत की सन्धियाँ सब हिन्दी ने नहीं स्वीकार की हैं और 
Bi जगत्‌' एक समस्या हैं का रूप 'जगदेक समस्या हे' कभी हो नहीं सकता । 
जगत्‌ शत्रु हो गया का रूप 'जगच्छत्र हो गया? कभी भी न होगा । 'जगदीश' 
आदि समास-सन्धि से बने बनाए संस्कृत शब्द हिन्दी ने ले लिए हैं जगत्‌ के साथ ईश' 
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की संधि हिन्दी में नहीं की गई है। परन्तु अन्ताराष्ट्रिय शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं 
मिलता नहीं कि बना बनाया हिन्दी ले ले। इसलिए 'श्रन्तर' शब्द की सन्धि वेसी हिन्दी 
में ठीक नहीं है, ग्रन्ताराष्ट्रिय शब्द ठीक नहीं न श्रन्ताराष्ट्रीय' ही ठीक । सन्धि किए बिना 
अन्तरराष्ट्रीय शब्द हिन्दी में चलना चाहिए, यह व्यवस्था वाजपेयी जी ने दा । परन्तु 
आगे ग्रन्तप्रादेशिक' जैसे प्रयोग सामने ्राने लगे, कोई संस्कृत सन्धि करके ग्रन्तःप्रादेशिक 
लिखने m 


झमेला वढा । हिन्दी ने ऐसे झमेलो से दूर रहने के लिए ही अपने निजी रूप में 
व्यंजनांत शब्द नहीं रखे हैं ओर संस्कृत व्यंजनांत शब्दों को भी स्वरान्त करकं ग्रहण किया 
है--धनुष्‌--धनुष श्रादि । वाजपेयी जी ने हिन्दी की इसी प्रवृत्ति पर ध्यान देकर हिन्दी 
में संस्कृत श्रन्तर्‌' शब्द को सस्वर 'ग्रन्तर' करके ग्रन्तरराष्ट्रीय' 'ग्रन्तरप्रान्तीय आदि 
शब्द रूपों का समर्थन किया । 


आगे वाजपेयी जी ने और ऊहापोह किया और लिखा कि संस्कृत ग्रन्तर्‌ शब्द 
से भिन्न एक अ्रन्तर' स्वरान्त शब्द भी है और दोनों भिन्नाथक हें । AGT का श्रथ भीतर 
(अन्दर) या भीतरी होता है---अ्रन्त:ःकरण--अच्तजगत्‌ आदि । परन्तु ग्रन्तर' भिन्नार्थक 
हे । इसके श्रन्य nat में एक 'ग्रन्य' भी है जो समास में किसी शब्द के अन्त में am पर 
प्रकट होता है--रामों देशांतरं गतः “राम किसी अन्य देश को चला गया यान. अपना दश 
छोड़ .गया । पुस्तकान्तरे दृष्टम्‌ किसी दूसरी पुस्तक में देखा al 

यह अन्य' या दूसरा' ग्रथ व्यंजनांत 'ग्रन्तर' शब्द कभी दे नहीं सकता | 

और अंग्रजी के 'इंटरनेशनल' जैसे शब्दों में अन्य गर्थे इंटर' का अभिप्रेत है ।' 
“नेशनल? राष्ट्रीय और ईटरनेशनल' 'ग्रन्तर-राष्ट्रीय' | यानी “श्रन्तर शब्द का समास 
में पुवे-प्रयोग होने पर स्व छूटता नहीं &, उसके साथ 'पर' का ग्रहण भी हो जाता है, जब 
कि पर-प्रयोग से स्व' छूट जाता: है । oe व्य 


यह हमारा प्रादेशिक व्यवहार है । 
यह प्रदेशान्तर का व्यवहार है | 
यह भ्रन्तरप्रादेशिक व्यवहार हे । 


\ 


ग्रन्तर! भिन्नार्थक है भीतर का A देता है । 'ग्रन्तदेशीय-पत्न यानी देश के भीतर 
बलनेवाला पत्र । जो लोग अन्तर्जातीय विवाह ' आदि में अन्तर शब्द का अन्तर 
जैसा अर्थ समभे बैठे थे, वे अन्तर्देशीय-पत्न डाकखाने से खरीद कर विदेश भेजने लग 
आर पैसे खोकर बेवकूफ बने | 

“अन्तर' के गलत अर्थ में प्रयोग करने-समभने का यह फल हैं। अब हिन्दी 
में 'अन्तरराष्ट्रीय' 'ग्रन्तरप्रान्तीय' जैसे शुद्ध प्रयोग होते है, कहीं कहीं आज भी उस युग 


|, हिन्दी शब्द मीमांसा, पृष्ठ ७१ । 
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३१४ श्राचाये किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
के ग्रवशेष अवशिष्ट हैं । पटना (बिहार) से हिन्दी दैनिक आर्यावत निकलता है । 
वह आज भी 'शरन्ताराष्ट्रि य' समाचार छापता हे । सो, यह श्रार्यावत है, भारतवर्ष है । 
यहाँ एक साथ आप किसी मेले पर इस बीसवी शताब्दी के साथ साथ ग्रठारहवी शताब्दी 
के दृश्य देख सकते हैं । जो चल पड़ा , फिर वह बहुत दिन तक चलता रहता है । शुद्धा- 
शुद्ध विचार अलग चीज है ।' 


एकत्रित प्रोर एकत्र 

'ग्रन्ताराष्ट्रिय' के साथ ही साथ विशेषण के रूप में विद्वानों ने ‘waa’ चलाया। 
‘aq’ ya ‘aaa’ आदि की तरह ही 'एकत्र' संस्कृत का सार्वनामिक अव्यय है अधि- 
करणार्थक | 'एकत्र रागरङ्ग: AIS दैन्य चीत्कार एक जगह राग-रंग दूसरी जगह दैन्य- 
चीत्कार | परन्तु इस 'एकत्र' शब्द को विशेषण के रूप में (काशी के ही) विद्वानों ने 
चलाना शुरू किया-- वहाँ एकत भीड ने पुलिस पर हमला कर दिया' । यानी हिन्दी में 
सुप्रचलित 'एकत्रित' विशेषण का यह शुद्धीकरण । संस्कृत में 'एकल्षित' नहीं बनता 
इसलिए हिन्दी में गलत । 

वाजपेयी जी ने इसका भी प्रतिकार किया और कहा कि संस्कृत में भी "एकत्र 
विशेषण नहीं चलता । वहाँ समवेत' जैसे विशेषण चलते हैं। 'समवेता: जना: इकट्रे 
लोग MT 'समवेता जनता' इकट्ठी भीड़ । 'एकत्र' का प्रयोग संस्कृत में कहीं भी विशेषण 
रूप में कभी नहीं हुआ | तब हिन्दी में यह ऊधम क्यों ? इसलिए कि एकत्रित संस्कृत में 
बनता नहीं ? न बने, हिन्दी में चलता हे । परन्तु एकत' तो संस्कृत में भी विशेषण रूप 
में नहीं चलता । 

वाजपेयी जी ने बतलाया कि संस्कृत का 'एकत्र' sere और वहीं का 'इत' प्रत्यय 
लेकर हिन्दी ने अपनी चीज तैयार कर ली है 'एकत्रित'। एकत्रित शब्द हिन्दी की अपनी 
टकसाली चीज हैं और मुदत से चल रही है चलती रहेगी । संस्कृत में एकत्रित नहीं बना, 
इसलिए हिन्दी में जो लोग इसे गलत समभते हैं, वे हिन्दी का इकट्ठा विशेषण दें । 'एकत्र' 
का विशेषण रूप में प्रयोग सर्वथा गलत है ।* 


दम्पति-दम्पती, फीट श्रीर फुट 


हिन्दी में 'दम्पति' शब्द चलता है, चलता ग्रा रहा एक पुस्तक का नाम ही 
'दम्पति-विलास' है । इसी तरह चार फुट लम्बा साँप जैसे प्रयोग फुट से होते हैं, हो रहे थे। 
परन्तु ये दोनों शब्द गलत बतलाये गये । दम्पति तो सर्वथा गलत बतलाया गया, पर 
फुट को केवल एक Fe’ जैसे प्रयोगों में ठीक बतला कर रन्यत्र सर्वत्र गलत बतलाया गया 
और कहा गया कि दो फुट तीन फुट ग्रादि की जगह शुद्ध दो फीट' तीन फीट' जैसे प्रयोग 
करने चाहिए । डा० हरिशंकर शर्मा ने 'हिन्दुस्तान' में एक लेख छपवा कर दम्पठि 


१. हिन्दी शब्द a पृष्ठ ७१-७६ | 
२. हिन्दी शब्द मीमांसा, पृष्ठ ४५ । 
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लिखनेवालों की खबर ली और फीट का तो समर्थन सभी अंग्रेजी पढे हिन्दी-सेवको ने 
किया । 

वाजपेयी जी ने समझाया कि हिन्दी में दम्पति ही स्त्री-पुरुष के जोड़े को कहते हैं । 
जाया और पति--'दम्पति'। चूँकि दम्पति में जाया और पति दोनों का ग्रहण हैं, इस- 
लिए वहाँ द्विवचन प्रयोग दम्पती होता है---“राजदम्पती समागतो' राजा रानी ग्रा गए । 
परन्तु कहीं वहाँ दम्पति ही रहता है-- राज दम्पतिभ्यां दत्तोष्यमुपहा रः---राजदम्पति 
का दिया हुआ यह उपहार है । यहाँ राजदम्पतीभ्याम्‌ न होगा क्योंकि प्रातिपदिक € 
'दम्पति' । जैसे कविभ्याम्‌ वैसे ही दम्पतिभ्याम्‌ तथा प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन 
में दम्पती चलता है जैसे 'कवी' । कवी समागतौ--दो कवि ग्राए। हिन्दी में द्विवचन 
'कवी' नहीं चलता और न दम्पति का द्विवचन दम्पती ही । जो लोग संस्कृत का वैसा 
पक्षपात करते हैं, उन्हें भी उस कवि का वहुवचन भी कवयः लिखना बोलना होगा । 
कवथः यहाँ ग्रा गए | ga तो बढ़िया काम हो जाएगा | 

परन्तु यह ढोंग हिन्दी स्वीकार करेगी क्या ? हिन्दी ही क्यों ? कोई भाषा 
ऐसा तमाशा न बनेगी । हिन्दी का धोती शब्द अंग्रेजी में गया--चलता है, किन्तु हिन्दी 
की वचन-पद्धति वहाँ थोड़े ही चलेगी । प्रातिपदिक मात्र (धोती' शब्द) अंग्रेजी ने 
लिया है, उसका बहुवचन वहाँ धोतीज्‌ होगा 'घोतियाँ' नहीं | “ब्रिग माई धोतीज प्रयोग 
अंग्रेजी में होते हैं ब्रिग माई धोतियाँ' नहीं । 'केय्यट' जैसे कश्मीरी भाषा के शब्द 
संस्कृत में अपनी विभक्तियों के साथ चलते हैं--यत्तु कं्यटेनोक्तम्‌ ? 'केय्यटेन' की 
जगह काश्मीरी भाषा की प्रयोग पद्धति नहीं चल सकती | इसी तरह हिन्दी ने संस्कृत 
प्रातिपदिक 'दम्पति’ लिया है, वहाँ का द्विवचनःविन्यास नहीं लिया है | फलतः हिन्दी में 
'दम्पति’ शुद्ध है दम्पती गलत | 

इसी तरह 'दों फीट', 'तीन फीट' को वाजपेयी जी ने गलत बतलाकर दो फुट' 
“तीन Ge’ आदि को शुद्ध बतलाया | हिन्दी ने अंग्रेजी का 'फुट' शब्द लिया है उसका 
बहुवचन रूप नहीं । यहाँ जैसे दो हाथ लम्बा वेसे दो फुट लम्बा' | फुट का बहुवचन 
फीट अंग्रेजी में चलता हैं हिन्दी को उससे मतलब नहीं हे । जो लोग फीट पर फिंदा हैं 
उन्हें फिर हिन्दी में “हमारे चारों कोट ले आओ' की जगह चारों कोट्स ले लिखना 
बोलना होगा और तब शुद्ध हिन्दी लिखने-बोलने के लिए सब को अंग्रेजी पढ़नी होगी । 
तो भी हिन्दी ग्रपनी जगह पर चलती रहेगी हमारे कोट लाओ' । अंग्रेजी वालों की हिन्दी 
अलग हो जाएगी, जैसे फारसी वालों की अलग हो गई थी उदं नाम से हमारे मकानात 
ज्यादह खराब हो गए हैँ- हिन्दी अपनी राह पर रही--हमारे मकान ज्यादा खराब हो 
गए हैं। सो फीट' का समर्थन 'बवुश्रानी' हिन्दी का कुछ और नाम रखकर उसके लिए 
कोई भले ही करे, पर हिन्दी के लिए यह आदेश उपदेश व्यर्थ जाएगा | 
झापकी ग्राज्ञानुसार, अपनी इच्छातुसार या आपके श्राज्ञानुसार, अपने इच्छानुसार 


—— में प्रयोग होते हैं आपकी ग्राज्ञानुसार सब काम किया जाएगा, कुछ काम 
भ्रपनी इच्छानुसार भी करने हैं, इत्यादि । परन्तु काशी के विद्वानों ने सोचा कि अनुसार . 


क 


३१६ प्राचायै किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शंव्दशास्त 
'तो पुंबर्गीय शब्द है जैसे कि विकार, विहार, विचार, विलास आदि और तत्पुरुष समास 
में अन्तिम शब्द के अनुसार भेदक की स्थिति रहती है श्रापकी स्वर्ण-घंटिका कहाँ गई ।' 
भेदक तथा क्रिया का स्त्रीवर्ग में प्रयोग है--आपकी गई । इसी प्रकार उद्यान के सव 
लता पुष्प मुरा गए, पुष्प के अनुसार उद्यान के भेदक तथा मुरा गए क्रियारूप है | 
तब शुद्ध प्रयोग होना चाहिए--श्रापके आ्राज्ञानुसार, अपने इच्छानुसार श्रादि । अनुसार 
पुंवर्गीय शब्द है और इसलिए उसकी ही प्रधानता में भेदक तथा क्रिया में पूंवर्गीयता 
अपेक्षित | 

काशी के विद्वानों के इस आदेश उपदेश से वैसे ही प्रयोग लोग करने लगे श्रापके 
'आज्ञानुसार' । परन्तु ऐसे प्रयोग कानों को अच्छे न लगते थे, क्योंकि चलन के विरुद्ध 
थे। तो भी शुद्धता का ध्यान था। 

आपने यह कैसे समझा कि '्रनुसार' शब्द हिन्दी में पूंवर्गीय हैं? अनुस्वार 
तो संज्ञा है, एक वर्णध्वनि का नाम हैं और प्रयोग होते हैं--श्रनुस्वार लगता है--यहाँ 
अनुस्वार ठीक नहीं जगता इत्यादि । इसी तरह विचार अच्छा है, श्रनुचित बिचार 
बुरा समका जाता हैं, आपका विचार गलत था 'राजाश्रों का विलास सीमां को पार कर गया 
था! इत्यादि प्रयोग होते हैं । इनसे स्पष्ट है कि ये शब्द Gavia हैं । परन्तु अनुसार के 
तो वैसे प्रयोग होते नहीं क्योंकि यह संज्ञा शब्द नहीं है। | 
200 अच्छा है, अनुसार बूरा है, अनुसार पैदा हुआ इस प्रकार के प्रयोग सुनने 
में नहीं आए । तब यह कैसे समझ लिया गया यह शब्द पुंवर्गीय है । 

वाजपेयी जी ने बतलाया कि हिन्दी में अनुसार शब्द का प्रयोग ग्रव्यय रूप में 
होता है--यथाशकिति-शवित के अनुसार, समास में अनुसार का पर-प्रयोग.होता है । 'यथा- 
देशं सर्व sm ग्रादेशानुसार सब किया गया । संस्कृत में यथा' अव्यय का पूर्व प्रयोग है 
a तदर्थक अनुसार का हिन्दी में पर प्रयोग है। यथादेशम्‌ की तरह 'ग्रादेशानुसार' 
भी अव्ययीभाव समास में हे । यानी ग्रादेशानुसार में 'को' Ta में” आदि कोई 
विभक्ति न लगेगी । आदेशानुसार, ग्राज्ञानुसार, इच्छानुसार प्रादि का प्रयोग व्यय 
रूप से होता हे । श्रव्ययीभाव है शब्दों का । 


“यहाँ पुंवरग-स्त्रीवरगे की कोई बात ही नहीं। भेदक पुवर्ग-स्त्रीवर्ग प्रयोग पूर्वपद 
के अनुसार होता SATT के आदेशानुसार ग्रौर ग्रापकी इच्छानसार इत्यादि । हिन्दी 
में अव्ययों के साथ सदा 'के' का प्रयोग होता है राम के ऊपर “नदी के ऊपर; लड़कों के 
ऊपर, लड़कियों के ऊपर' । इसी तरह राम के नीचे, लता के नीचे, वृक्षों के नीचे इत्यादि । 
aft तरह ऋषि के अनुसार, माँ के अनुसार, बहनों के अनुसार आदि । समास में भेदक 
Gare के अनुसार रहेगा ऋषि की ग्राज्ञानुसार, श्रापके आदेश[नसार | विग्रह ऋषि की 
आज्ञाके अनुसार, ऋषियों का अनुसरण अच्छा । सो, ऋषि की ग्राज्ञानुसार आदि हिन्दी के 
टकसाली प्रयोग हैं और इनके समभाने के लिए ही व्याकरण बनेगा, = उलटने पलटने 
के = नहीं । भाषा में जैसे प्रयोग होते हैं, उन्हीं के यथास्थित रूपों का विश्लेषण- 
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बर्णन व्याकरण है । यानी व्याकरण भाषा के शब्द प्रयोगों का ग्रन्वाख्यान करता है, 
नई भाषा नहीं बनाता । यदि हिन्दी में आपकी श्राज्ञानुसार' अपती इच्छानुसार जसे 
प्रयोग शिष्ट परम्परा से प्राप्त हैं और निर्वाध प्रचलित हैं, तो इन्हें कोई हटा नहीं सकता, 
इन्हें गलत बतलाकर भाषा से निकाल नहीं सकता | 
वाजपेयी जी के प्रत्याख्यान से उन विद्वानों का वह परिष्कार दब गया | 
ऐसे बहुत से परिष्कार लोगों ने किए, भाषा में गड़बड़ी पैदा करने की चेष्टा की, 
किसी दुर्भावना से नहीं, हिन्दी को शुद्ध करने की इच्छा से । परन्तु वह सब भाषा की 
प्रकृति को पहचाने विना ही प्रयास किया गया था । उसका प्रत्याख्यान करने में आचार्य 
वाजपेयी का बहुत समय लग गया । एक जगह वाजपेयी जी ने अपने बारे में कहा है-- 
सोचा मैंने उषःकाल में 
मा का भवन सजाऊ। 
अभिनव aa उपाजित करके 
मै भी भेंट ww 
किन्तु भक्तपद, प्रक्षेपों से 
धूल यहाँ भर am 
रहा बुहार उसी को तबसे ' 
यों सब उम्र tage 
सन्‌ १९२५ से १९६० तक और इससे भी आगे तक यही काम वाजपेयी जी को 
करना पड़ा । इसका पूरा विवरण उनकी पुस्तकों में तथा पत्र-पत्रिकाम्रों के लेखों में 
मिलेगा । 


१. आचाय॑ वाजपेयी--साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण, पृष्ठ २५९-२६०॥ 


= 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के मौलिक विचार 


डा० प्रभाकर माचवे, 
हरिद्वार 

हिन्दी के ऐसे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध सेवक गिने-चुने ही हैं, जिन्होंने राष्ट्रभाषा के 
विकास और अध्ययन में, त्याग और तपस्यापूर्ण जीवन बिताया । ऐसे विद्वान्‌ जो न 
सत्ता के आगे भुके, न संपत्ति के, और जो किसी संस्था-विशेष से नहीं बेंधे; जिनकी प्राचीन 
मूल्यों में निष्ठा, सनातनों इव नित्य नूतन: वाले यास्क-प्रणीत आदशं पर चलती रही, 
जिन्होंने विवेक को ही अंतिम कसोटी माना, श्रब सारे भारत में बहुत थोड़े हैं। ऐसे 
विद्वानों में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का स्थान सर्वोपरि हैं। भाषाविज्ञान, 
व्याकरण और ब्रजभाषा के अनुसंधान में उनकी देन अद्वितीय है। महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन उन्हें बहुत आदर से देखते थे। उनकी सभा-गोष्ठी में राहुल जी कलकत्त 
में कई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे, A उनको पहला बेहोशी का चक्कर आया AT | 


वाजपेयी जी के अन्य गुणों के साथ साथ उनका खरापन, प्राचीन ग्रंथों की नवीन 
व्याख्या करने की शैली और इतिहास को भौतिक दृष्टि से देखने की विशेषता उत्तके छोटे से 
निबंधसंग्रह मिरे कुछ मौलिक विचार' में बहुत निखरे हुए रूप में उभरते | इस निबंध- 
संग्रह में छह निबंध संगृहीत हैं : रामचरित के तीन गायक; काव्य ओर काव्यशास्त्र; 
प्राय और द्रविड़--ऋग्वेद के पंचजना:; धर्म; धमं और संप्रदाय; उत्सग और ग्रपवाद | 
इनमें दो साहित्य-समीक्षा प्रधान निबंध हैं; एक सांस्कृतिक इतिहासपरक; दो दर्शन और 
समाजशास्त्र विषयक; और ग्रेतिम निबंध में यो सब विषय एकाकार होकर श्रा गये हैं । 
इन्हें पढ़कर कई नई बातों का पता चलता है । न केवल ज्ञान में वृद्धि होती है; परन्तु 
ये निबंध सोचने के लिए मजबूर करते हैं । आधुनिक दृष्टि और श्रास्थावाले मुझ जैसे 
लेखक को भी वे भकभोरते हैं । 


वाजपेयी AL 


पहले ही निबंध में जी ने आदि काव्य' और मानस के साथ साथ 'पोलस्त्य- 
वध? नाटक का प्रसंग उठाया है । और एक बहुत 'ग्राधुनिक' बात शब्द-शक्ति के संदर्भ 
में कही है कि "लिखना-पढ़ना भी कहना-बोलना ही है ।” आधुनिकतम भाषाऽविषयकः 
विचारक यही तो पश्चिम में कहते हैं, चाहे सुसान लैंगर हों, सेपीर हों या चाम्स्की । बोले 
हुए शब्द और लिखित शब्द, श्रुति' और स्मृति में कहाँ अंतर हैं? कुशीलव और 
कुशलव की बात, क्रौंच मिथुन की कहानी, सीता-त्याग का प्रसंग- क्या बहुत से मिथक 
बाद में जोड़े गये हैं ? इनमें मूल कितना है, प्रक्षिप्त कितना ? इन बातों को वाज- 
पेयी जी आधुनिक दृष्टांत देकर सुनाते चले जाते हे । उनकी लेखन-शैली ओर कथन- 
शैली एक सी है। वह उनके पारदर्शी निर्मल स्वभाव को दरसाती है। 'कल्प-भेद 
si सुहाए---एक चौपाई पर भाष्य करते हुए वे ठीक ही बात कह जाते हैं जो 


320 ग्राचार्यं किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


टी० एस० एलीयट ने कही थी कि 'युगानुसार नव-नवीन व्याख्या और अनुवाद महाकाव्य 


का होना चाहिए ।' 
वही मौलिकता वाजपेयी जी ने काव्य के उद्भव और विकास' के विचारों में 
व्यक्त की है। “वाणी के उस रूप को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, जिससे हम असुरों 
का पराभव कर सके ” काव्य संजीवनी विद्या' है। ऋगवेद के प्रथम शब्द आग्निम्‌' 
को लेकर वे अन्यत्त यज्ञ' संस्था का AAT AF देते है । आदिवासियों की आग-पानी की 
पुजा जीवनं के लिए आवश्यक प्राकृत तत्त्वों की पूजां है। वे इस पद्धति का बुद्धिनिष्ठ 
अर्थ बताते हैं। “वाक्य और काव्य का परस्पराश्रय, 'वाच्य' और 'प्रतीयमान' wat 
के भेद बताकर safe का विस्तृत अर्थ देते हैं। 'भाव-ध्वनि और रस-ध्वनि भी 
अर्थालंकार है' कहकर वे चमत्कार के तारतम्य को समभाते हैं । ध्वनि की प्रधानता पर 
जोर देकर वाजपेयी जी वक्रोक्ति और रस पर नये सिरे से विचार व्यक्त करते हैं । 
'सहृदय-संवेद्य' होना ही प्रधान गुण है । संगीत औँर कविता का अन्तर बड़ी ्रच्छी व्याख्या 
ग्रोर'दृष्टांतों से स्पष्ट किया है । काव्य का रस अलौकिक हे | 
अनौचित्य ही रसाभास है । अहिसा के गीत गानेवालो ने, गीत गाते-गाते बड़ी- 
बड़ी हिंसा की घटनाएँ की हे । इसके बावजूद वाजपेयी जी हमारे काव्यशास्त्र का 
विस्तृत विवेचन करते हें महिमभट्ट के व्यक्ति विवेक' का आधार लेकर ध्वनिवाद, 
वक्रोक्तिवाद श्रौर ग्रनुमितिवाद की धाराश्रों का रससमुद्र में मिलना तो सबको मान्य हैं | 
पर उस प्रक्रिया पर जो मतभेद हैं वे स्पष्ट किये हैं। “स्वभावोक्ति” में कैसे वक्रोक्ति 
निहित है, यह तुलसी रामायण के प्रसंग से वे विवेचित करते हैँ। अलंकार की चर्चा में 
उर्दू का शेर, भिखारीदास का सवैया और मानस की सूक्तियों को संस्कृत अलंकार ग्रंथों से 
उदाहृत करते जाते हैं । 'कवि-समय' की भी चर्चा उठाई हैं और कवियों की कल्पना के 
बेलगाम होने की वात, अपने रायपुर में रात भर खिले हुए कमल देखने के प्रसंग से, स्पष्ट 
की हैं । 
` यही पद्धति उन्होंने समाज ओर संस्कृति की कई श्रन्य धारणाश्रों पर घटित की है । 
काव्यार्थं न समभने से जैसे ग्रन्थ होता है, Alas’ की उत्पत्ति द्रविण॒ः से न जानने से, 
समुद्र संतरणप्रिय नौकानयन विशारद निषादों की प्रकृति समझ में नहीं आती । श्राये- 
अनाय संघर्ष व्यर्थं उपस्थित किया जाता है | कवि को सदा सतर्क रहना चाहिए । उसे 
क्रान्तदर्शी होता चाहिए | यही वात ऋग्वेद के 'पंचजनाः के ग्रथ में, धर्म' के अनावश्यक 
पश्चिमी ढंग से पारलोकिक बना देने के भ्रम में, विधिनिषेध के स्थल-काल-प्रसंगपरक 
विचार में वे बताते हैं । मनुप्रणीत धर्म के दस लक्षणों पर व्याख्या कर वाजपेयी जी ने 
'सच्चरित्रता' का महत्व बताया है । धामिक संस्थाओं द्वारा आचरण का ढोंग' कंसे 
बढ़ाया जाता है; सिनेमा और रेडियो में गन्दे गाने कैसे प्रचलित हो रहे हैं, इन सब बातों की 
वे'खरी और कड़ी ग्रालोचता करते हैं । 


= | 'कामनाग्रों पर ग्रंकुश' रखना जरूरी है। भअतिभोज॑न पाप है।' 
“समत्त्व ही योग है । पूर्वापरविवेक रखनेवाला विद्वान्‌ ही महान्‌' है । स्त्री-सम्मान। 


| 
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अतिथि-सत्कार, गृहस्थाश्रम, आदि का भारतीय संस्कृति में महत्त्व वतलाकर; धन संचय' 
करने की प्रवृत्तियाँ ही पूँजीवाद के मूल में हैं, हमारा समाजवाद स्वैः स्वे: कर्म भिः' होगा, 
यह वे स्पष्ट करते हैं । इंद्रिय-संयम, आयु, काम, धन, रौर विद्या के अनुसार मनुष्य 
का वेश-वित्यास और रहन-सहन रखना, स्वाध्याय, नागरिक कर्तव्य, “राजाश्रय विद्वान्‌ 
द्विज या समाजसेवक को कभी न ग्रहण करना चाहिए' ग्रादि नैतिक बातों के उदाहरण 
आज के जीवन से देकर. वाजपेयी जी इन निबंधों को सुपाच्य बनाते हैं । . सर्वग्राह्म और 
रोचक 'श्राचार श्रौर दुराचार” की. चर्चा करते हैं । 

‘ad परवशं दुःखं'-स्वतंत्रता ही सबसे बडा सुख है। अंतिम कसौटी ग्रात्म- 
संतोष ' है। संन्यास की उचित आयु कव हैं ? इन बातों का बड़े स्पष्ट और बेलांग 
ढंग से विचार करके वाजपेयी जी पितृ-ऋण, देव-ऋण श्रौर ऋषि-ऋण से उऋण होने की 
बात बताते हैं । वस्तुतः ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी जी के प्रति अपना सुझाव व्यक्त 
करने का अवसर देकर, संपादक “राकेश” जी ने हमें श्रंशतः “ऋषि-ऋण' से उऋण होने का 
सौभाग्य प्रदान किया है । 


अंतिम निबंध “उत्सर्ग और श्रपवाद' सबसे लंबा है, ओर उसमें मौलिकता कई 
सूक्तियों में प्रकट हुई है, जैसे-- 
— सत्य, अहिसा तथा क्षमा का अनुचित प्रयोग अधम बन जाता है' (Io 
१०३) । 


-- ऐसा भी हुआ है कि धर्मे के किसी एक अंग का ऐसा श्रतिरेक कर दिया गया 
कि दूसरे अंग विलकुल दब गये और समाज निर्बल हो गया' (पू०१०५) । 

--निरपराध जन-संहार शौर्थ नहीं, कसाईपन हे । शूर और क्रूर में विवेक 
ही तो भेदक है (To १०९) । 

--जब हम अग्नि” को साधारण श्रग्नि समने लगे, तब पशु को भी वही 
चोपाये समझने लगे । बेचारे मूक और निरपराध उपयोगी पशु काट-काट कर आग में 
डाले जाने लगे। प्रतिक्रिया में बुद्ध भगवान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ और फिर अहिसा का 
अतिरेक ! (पृ० १११) । 


--धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है; बढ़ाया जा रहा है ।""*अभी तक 
हम बचे हुए हैं । यह भगवान्‌ की ही कृपा । अन्यथा मयूरध्वजों ने और सुदशतों ने 
तो खत्म ही कर दिया था" (पृ०११८) I 


— za विधवाश्रों के संबंध में गिरा हुआ दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें 
सम्मान देना चाहिए । वे वन्दनीय संन्यासिनी हैं। (To १२८) । 
--तीर्थो का सुधार करना जरूरी है। नये राष्ट्रीय तीर्थों का निर्माण भी 
आवश्यक © (To १३२) | 
४१ 
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कहाँ कहाँ तक उदाहरण दें, प्रत्येक पृष्ठ एक नये और तेजस्वी विचार से भरा हुआ 
है। ' वाजपेयी जी की निबंध-शैली भी जैसे वे बातचीत करते जाते हैं, वैसी ही सरल- 
सहज मनोहारी हैं। जो बात मन में उठी उसे निर्भीक रूप से स्पष्ट कह दिया । 

ऐसे निबंधलेखक wa, उस आयु की कक्षावाले, हिन्दी में बहुत ही थोड़े हैं । 
श्री नारायण चतुर्वेदी या रायकृष्णदास जी, बनारसीदास चतुर्वेदी या लक्ष्मीनारायण मिश्र 
जैसे थोड़े से पुराने लेखक हिन्दी में शेष हैं। ग्रन्यथा शतायु' की सीढ़ी छुनेवाले बहुत 
कम मनीषी साहित्यकार हैं। श्राचाये किशोरीदास वाजपेयी जी 'शतायु ही नहीं 
दीर्घायु' हों, और श्रपने 'शब्दानुशासन' से हिन्दी की गौरव-गरिमा को बढ़ाते रहें 
यही. मेरी हादिक कामना और प्रार्थना है । 


ब्रजभाषा का व्याकरण और आचार्य वाजपेयी की मान्यताएँ 

डा० किशोरीलाल 

अध्यक्ष हिंदी विभाग, रणजीत कालेज, नैनी (इलाहाबाद) 

हिन्दी का प्राचीन वाङमय अधिकांशतः ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, किन्तु खेद 

हे कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं मिला, जिसमें ब्रजभाषा के व्याकरण 
के सम्बन्ध में साङ्गोपाङ्ग उल्लेख हो । यद्यपि ब्रजभाषा के वैशद्य एवं महत्त्व का प्रति- 
पादन श्राचार्य दास जैसे कवियों द्वारा समय-समय पर होता अवश्य रहा किन्तु भाषाशास्त्रीय 
दृष्टि से उसके स्वरूप और व्याकरण का वैज्ञानिक विवेचन प्रायः नगण्य रहा । वस्तुतः 
एक आदर्श ब्रजभाषा व्याकरण के अभाव में प्राचीन ब्रज साहित्य का भाषा की दृष्टि से 
जैसा निखार एवं परिष्कार अपेक्षित था वह न हो सका और बराबर ब्रजभाषा में अस्थि- 
रता की स्थिति मौजूद रही । हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य do रामचन्द्र शुक्ल 
ने भी ब्रजभाषा कवियों के कारक चिल्लो एवं क्रिया के मनमाने प्रयोगों पर चिन्ता व्यक्‍त 
की है । इस सम्बन्ध में उनका कथन हैं-- पर भाषा-संबंधी और अधिक मीमांसा न 

होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बॉलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा; 
उनके कारक चिल्लों और क्रिया के रूपों का भी मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे । 
ऐसा बे केवल सौकर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं । 'करना' के 
भूतकाल के लिए वे छन्द की आवश्यकता के अनुसार 'कियो, कीनो', करों, HEAT, 
'कीन,' यहाँ तक कि 'किय' तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को 

ag स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यक भाषा के लिये आवश्यक है । ' 

इधर खोज में प्राप्त एक प्राचीन ब्रजभाषा व्याकरण को चर्चा श्री चन्द्रभान राधे- 

राधे ने की हैं। उन्होंने तद्विषयक एक विस्तृत ्रनुसंधानपरक लेख 'ब्रजभारती' में 
प्रकाशित करवाया था और बाद में वही लेख पोद्दार अभिनंदन ग्रन्थ में भी मुद्रित हुआ । 
कहा जाता है कि यह व्याकरण श्रोरंगजेब के पुन ASANTE ने मीरजाखां से ब्रजभाषा 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखवाया था । इस व्याकरण की रचना फारसी में हुई है— 
आर इसके रचयिता ने इसका नाम 'तुहफ़त-उले-हिद' रखा हैं जिसका हिंदी अनुवाद भारत- 
वर्षे का उपहार होंगा ।' इस ग्रंथ का सर्वप्रथम उल्लेख सर विलियम जॉन्स ने सन्‌ १७८४ में 


अपने एक लेख07 the modes of Hindus® किया था । सर विलियम जाँन्सने | 


उक्त ब्रजभाषा व्याकरण और लेखक का परिचय अपने शब्दों में इस प्रकार दिया है-- 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास-श्राचायं पं० रामचन्द्र शुक्ल, qo २३९, 
Ho २००३ का Ho | ss र 


Eo 


३२४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


[ The persian book entitled, “A present from India” under 
the patronage of Azam shah, by the very delight and ingenious 
Mirza khan and Cantains minute account of Hin.du literature 


in all or most of its branches .] 


(भारतवर्ष का उपहार' नाम की यह फारसी पुस्तक मी रज़ा खाँ ने ग्राजमशाह 
के संरक्षण में लिखी थी, जिसमें हिन्दुओं के साहित्य का सूक्ष्म विवरण हैं) यह ग्रंथ अंग्रेजी 
भाषा में सन्‌ १६३५ ई० में कलकत्ते से प्रकाशित भी हो'चुका है । ग्रंथ को पढ़ने से स्पष्ट 
विदित होता है कि इसका यह नाम पूर्णतया भ्रम त्मक हैं क्योंकि इससे प्राचीन ब्रजभाषा 
के स्वरूप का बोध बिल्कुल नहीं होता । इस ग्रंथ के अतिरिक्त एक पद्यवद्ध ब्रजभाषा 
व्याकरण का और पता चला है । इसके रचयिता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता गोपालचन्द्र 
(श्री गिरिधर) हैं । स्व० do जवाहरलाल चतुर्वेदी ने इस संक्षिप्त पुस्तिका को 'पोद्दार 
अभिनन्दन ग्रंथ” में अविकल रूप से प्रकाशित भी करा दिया हैं। यद्यपि इस छोटी सी 
पुस्तिका का ऐतिहासिक महत्व तो ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु वेज्ञानिक 
विवेचन की दृष्टि से इसकी उपादेयता किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं है । उदाहरणार्थ 
इन्होंने विभक्तियों का विवेचन करते समय ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का. 
आधार न ग्रहण करके यों ही उनके चिल्लो का सामान्य संकेत भर कर दिया है। पुनः 
पद्य में विवेचित इस सामग्री का सामान्य पाठक पूर्णरूपेण लाभ नहीं उठा सकता । नमूने 
के लिए विभक्ति प्रकरण से सम्बद्ध कुछ अंश देखें-- 


जो, सो, जे, ते, कौ, नकौ, सों, नसों, को, कों, नकों, तें, नतें, कों, नकों, में, नमे, 
ए विभक्ति सात जानिएं । करता, करम, करन, संप्रदान, ्रपादान, संबंधी सुअधिकरन 
सातों नाम मांनिएँ ॥ संबोधन-बीच होत हैं ओ, ए कथन, पूर्व कहूँ एरी विभक्ति लोप 
कहूँ ठाँनिएँ । ग्र्थैलोप कहें जैसे देव ग्रे कहें, तहाँ, देव देवन कहें हूँ शर्थ ग्रानिएँ ।२ 
कहा जाता हे कि उन्नीसवीं शताब्दी में पं० लल्लूलाल ने ब्रजभाषा व्याकरण की 
एक छोटी सी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी जो फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता से सन्‌. 
१५११ में मुद्रित भी हुई थी । किन्तु अब यह पुस्तिका भी दुष्प्राप्य है । केलाग के खड़ी 
बोली हिन्दी-व्याकरण में अन्य बोलियों की खड़ी बोली से तुलना करते समय an 
के भी व्याकरण की चर्चा की गई है, किन्तु यह विवेचन अत्यन्त संक्षिप्त एवं सामान्य. 
है। हाँ, कविवर जगन्नाथदास रत्नाकर ने घनानन्द और बिहारी के आधार पर ब्रजभाषा 
व्याकरण का एक संक्षिप्त रूप बहुत पूर्व प्रस्तुत किया था जो उनकी मृत्य Bare कविवर. 
बिहारी नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ । इन सब फुटकर प्रयासों के बावजूद प्रसिद्ध भाषा- 
शास्त्री स्व० डा० धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा व्याकरण नाम से एक पुस्तक सन्‌ १ ९३ १ fo. 
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ब्रजभाषा को व्याकरण और ग्राचाये वाजपेयी की मान्यताएं ३१५ 
में प्रकाशित करायी । यह पुस्तक बहुत यूक-बूक के साथ लिखी-गई थी फिर भी उनकी 
व्याकरण-विषयक सभी मान्यताएँ निर्भ्रात नहीं कही जा सकतीं; उन्होंने श्रपने इस 
प्रयांस को अनावश्यक न मानते हुए भी बहुत पूर्ण नहीं समझा । ग्रंथ की भूमिका में 
Sto वर्मा का विचार द्रष्टव्य है :-- 

'ब्रजभाषा के व्याकरण के अध्ययन की ऐसी परिस्थिति में यह प्रयास बहुत पूर्ण 
न होते हुए भी अनावश्यक तो नहीं समझा जा सकता'।* डा० वर्मा का फ्रेंचसे हिन्दी में 
रूपान्तरित ब्रजभाषा' नामक शोध प्रबन्ध सन्‌ १९५४ So में प्रयाग की हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी से प्रकाशित हो चुका है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक सामग्री का विनियोग 
हुआ है और विवेचन भी विस्तारपूर्वक किया गया हे । इधर 'ब्रजभाषा व्याकरण 
की रूपरेखा' नामक एक ग्रन्य पुस्तक भी लखनऊ से प्रकाशित हुई हे । इसके लेखक 
स्व० डा० प्रेमनारायण टण्डन हैं। पर वैयाकरणं की सजग दृष्टि के ग्रभाव में उक्त 
पुस्तक में बहुत सी भ्रांतियाँ मिली हैं । ॥ 

ब्रजभाषा व्याकरण ग्रंथों की परम्परा में सबसे ग्रधिक उल्लेख्य एवं 
इलाघ्य प्रयत्न हिन्दी व्याकरण के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा 
लिखित 'ब्रजभाषा का व्याकरण? में देखने को मिला है । आचार्यं वाजपेयी हिन्दी 
व्याकरण की नींव रखनेवाले to कामताप्रसाद गुरु, आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की परम्परा के उन श्राचायों में परिगणित होते हैं जो अपने आप में ग्रप्रतिम एवं बेजोड 
हैं। अपने स्वच्छंद एवं निर्भीक विचारों के कारण श्राचाये वाजपेयी हिन्दी जगत्‌ के 
गण्यमान्य विद्वानों से सदैव दूर रहे, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने 
इस व्याकरण: में स्व० So धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना, To मोलिचन्द्र शर्मा एवं 
Slo रसाल जैसे विद्वानों के विचारों एवं उनकी मान्यताश्रों के तके एवं वेदुष्यपूर्ण प्रत्याख्यान 
में किसी भी प्रकार का संकोच प्रदर्शित नहीं किया | आचाय वाजपेयी जी की व्याकरण- 
विषयक अपनी मान्यताएं हैं और उन्होंने जम कर एक वकील की भाँति नाना प्रकार के 
प्रमाणों द्वारा उन्हें संपुष्ट किया है । वस्तुतः आचार्यं वाजपेयी के इस व्याकरण से ब्रज- 
भाषा के रूपों एवं उसके वाक्य-विन्यासों के समझने में कितनी सहायता मिल सकती हैं यह 
तथ्य ब्रजभाषा साहित्य के अध्येताओं से किसी भी प्रकार छिपा नहीं हैं । 

पुराने. 83 के श्राचायों में पं० रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगंवात्तदीन एवं बाबू 
जगन्नाथदास रत्नाकर ब्रजभाषा साहित्य और उसके व्याकरण के मर्मी विद्वान्‌ थे। 
यही कारण है कि ये मनीषी प्रचुर एवं पुष्कल साधन के ग्रभाव में भी अपनी प्रखर 
मेधां और सूक्ष्म दृष्टि के सहारे ब्रजभाषा के पुराने पाठों से कितना जूते रहे और कवि 
के ग्रभीष्ट पाठों के संधान में कितनी दक्षता दिखाते रहे, यह हिन्दी जगत्‌ से छिपा नहीं हे । 
रत्नाकर जी ने यदि ब्रजभाषा की रूपरेखा तैयार न की होती तो शायद ही बिहारी रत्नाकर 


का ऐसा शुद्ध रूप एवं पाठ की दृष्टि से इतना परिष्कृत संस्करण लोगों को सुलभ हो . 


पाता । 


१. ब्रजभाषा व्याकरण, डा० धीरेन्द्र वर्मा, Fo २, सन्‌ १६३१ में मुद्रित । 


ragen 


३३६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त 
-ब्रज के रूपों और उसके व्याकरण की उपादेयता बहुत बाद में समभी गई, जब 
स्व ० do जवाहरलाल चतुर्वेदी सूरसागर का संपादन करने लगे तो उन्होंने देखा कि संपादन 
की दिशा में विशेषकर प्राचीन ब्रजभाषा के ग्रंथों के परिष्करण की दिशा में जो-भी कार्य 
हुआ है, वह बहुत संतोषजनक नहीं है । वे अपने स्वतंत्र विचारों के-कारण सदैव संघर्ष- 
रत रहे और अपने संपादन के सिद्धान्तो को समेटे हुए आगे बढ़ते रहे । आचार्य do 
क्रिशोरीदास जी वाजपेयी भी ऐसे ही संघर्षशील व्यक्तियों में गिने जाते हैं ।. इन्होंने ब्रज- 
भाषा के इस महत्वपुर्ण व्याकरण को बड़ी छान-बीन और बड़ी ज़ाँच-पड़ताल के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किया &ı व्याकरणीय विवेचन को केवल शास्त्रीयता के ही निकष पर कसने 
का प्रयास इन्होंने नहीं किया, अपितु अ्रध्यापक-जीवन में छात्रों को पढ़ाते समय 
नाना प्रकार के व्यावहारिक अनुभवों की प्रोढ कसोटी पर कसकर ही अपनी व्याकरण 
विषयक मान्यताओं पर मुहर लगाई हे । हम यहाँ ब्रजभाषा व्याकरण' के आधार पर 
आचार्य वाजपेयी जी के उन स्वतंत्र एवं मौलिक विचारों का प्रतिपादन करेंगे जो -परम्परया 
अभुक्त एवं हिन्दी पाठकों के लिए सर्वथा विचारोत्तेजक हैं । विवेच्य अंश के कुछ तथ्य 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-- 

(क) ब्रजभाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो ब्रज प्रकृति के प्रतिकूल हैं :--आचार्य 
वाजपेयी जी ने ब्रजभाषा में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग को अधिक ओऔचित्यपूर्ण नहीं माना 
और इस संबंध में do दुलारेलाल भार्गव की दोहावली में प्रयुक्त अंग्रेजी के जिन शब्दों की 
लोगों ने प्रशंसा की है और ब्रजभांषा में आधुनिक प्रयोग की दुहाई दी है, आचार्य वाजपेयी 
जी ने उसकी कटु आलोचना की हैं और उसे ब्रजभाषा की प्रकृति के विरुद्ध और उसके सहज 
मादेव का घातक माना हैं। इसी प्रकार उडि जाइगो' उडि fated? की जगह जिन 
लोगों ने उरि जाइगो' उरि मिलिह का प्रयोग किया हैं उसके संबंध में आचाये वाजपेयी जी 
का कथन है कि ब्रजभाषा में ड' या ड' प्रायः र' के रूप में ग्रा जाता हे, परन्तु सवेत नहीं । 
‘fsa’ की जगह 'उर्‌यौ” कभी भी हो नहीं सकता । इसी आधार पर उन्होंने एक स्थल 
पर डा० धीरेन्द्र वर्मा के विचारों का खंडन करते हुए लिखा है--धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा हे 
कि ब्रजभाषा में पड़ो और बुदेलखंडी में परो होता हैं। परन्तु डाक्टर साहब का कहना 
गलत हे । ब्रजभाषा में पडो' नहीं परचो' होता है | 

(ख) कारक विषयक ध्रांतियों का निराकरण--ग्राचायं वाजपेयी ने ब्रजभाषा 
व्याकरण के अन्तर्गत डा० धीरेन्द्र वर्मा की विभक्ति विषयक ऐसी ऐसी भूलों को पकड़ा 
है, जो उनकी विद्वत्ता का ग्रौर भाषा एवं व्याकरण के गंभीर ज्ञान का सहज परिणाम है। 
नमूने के लिए एक ग्रंश लें--- डाक्टर वर्मा ने भूतकाल की सकर्मक क्रिया के कर्ता को सब 
ER 'करण' कारक समक रखा है और ऐसा ही इस पुस्तक में सैकड़ों जगह लिखा है । 
कृह्यो तिय को जिन कान कियो है' यहाँ जिन' को डाक्टर वर्मा ने करण कारक लिखा है 

शर इसी तरह सवत इस प्रकार की कर्ता की दुर्गेति की गई है, बिरादरी से खारिज करके |” 
वास्तव में ब्रजभाषा की विभक्तियो को ठीक से न समभने के कारण भयंकर से भयंकर 
भूलें लोगों ने की हैं । श्राचायं वाजपेयी का इस संबंध में कथन है कि “केवल विभक्ति 
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देख कर कारक का पता नहीं लग सकता, क्योंकि एक-एक विभक्ति कई-कई कारकों में 
और विभिन्न सम्बन्धो के प्रकट करने में काम आती है । 

वास्तव में वाजपेयी जी का उक्त कथन सर्वथा सत्य है । प्रायः देखा गया है कि 
प्राचीन ब्रजभाषा के काव्यों का ठीक से अ्रनुशी लन न कर सकने के कारण उसके व्याकरण 
(विभक्ति, क्रियापद आदि) का सम्यक्‌ ज्ञान न होने के कारण लोगों ने काफी भूलें की हैं । 
प्राचीन कवियों में 'देव' श्रादि ने तो बहुत से स्थानों पर बिना विभक्ति के ही कारकों का 
धड़ ल्ले के साथ प्रयोग किया है, किन्तु ऐसे स्थलों पर किचित्‌ भी दृष्टि के स्खलन होने 
पर अर्थ का अनर्थ हो जाना सहज-स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए करण कारक 
में प्रायः 'सों' विभक्ति आती है, लेकिन सर्वत्र यही स्थिति नहीं हैं । वाजपेयी जी ने कर्म 
कारक में भी सों के प्रयोग को श्रौचित्यपूर्णं ठहराया है। यथा-- 

“मना रे माधव सों करु प्रीति ।' 
किन्तु वाजपेयी जी ने सूरदास की एक पंक्ति में जहाँ विभक्ति लुप्त है--न जाने क्यों और 
किस आधार पर करण कारक समझ लिया है । वहाँ मेरे विचार से श्रधिकरण कारक 
होना चाहिए । उनकी उद्धृत पंक्ति यों हैं-- 
“पग न इत उत धरन पावत, उरि मोह-सिवार', 

इसका ग्रथ तो यही होगा कि मोहरूपी सिवार (शैवाल) में उलझ जाने के कारण पैर 
इधर-उधर रखने नहीं पाते । 'मोह रूपी सिवार से पैर उलभे हैं ।' अधिक स्पष्ट नहीं है। 

(ग) वाच्य विषयक श्रांतियाँ- प्रायः ब्रजभाषा में सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में 
प्रयक्त होती हैं, लेकिन जिन सकर्मक क्रियाओं का श्र्थ जाना आना हैं वे कत्त्‌ वाच्य में 
मानी जाती हैं और ग्रकर्मक क्रियाएँ तो कत्त वाच्य में होती ही हैं। इसका ध्यान न देने के 
कारण हिन्दी के मान्य विद्वान्‌ डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक ब्रजभाषा व्याकरण सें 
उक्त ढंग की गलतियाँ की हैं । ऐसे स्थानों पर श्राचार्या वाजपेयी की पकंड़ पर संदेह नहीं 
किया जा सकता। उन्होंने हिन्दी जगत्‌ में ग्रपनी ऐसी सुदृढ़ माच्यताश्रों को सगर्वे स्थापित 
किया हैं और विद्वानों द्वारा की गई भूलों पर सम्यक्रूपेण प्रकाश डाला हे । एक स्थान 
पर इस संबंध में इन्होंने लिखा है-- इसीलिए डा० वर्मा तथा डाक्टर सक्सेना जैसे विद्वान्‌ 
भी भ्रम में पड़ गये हैं । इस आफत से बचने के लिए डाक्टर वर्मा अपने ब्रजभाषा व्याकरण में 
चप्पी साध गये हैं । वाच्य प्रकरण में न कत्त्‌ वाच्य का खुलासा किया हैं, न भाववाच्य का” 
आचार्य वाजपेयी के अ्रनुसारं डा० वर्मा नें भाववाच्य रूप को कर्मवाच्य समक लिया हैँ । 
और 'य' लंगाकर बने संयोगात्मक कर्मवाच्य रूपों का उन्हाने BHT प्रयोग किया हे-- 


आँखी भरि देखिबे की साध, मरियतु हैं 

ऐरावत गज सो तो इन्द्रलोक सुनिथे। 

तैतनि कौं तरसैयै कहाँ लौं। 
उक्त पंक्तियों में प्रयक्त मरियतु', सुनिये' और 'तरसँये' को डा० वर्मा ने कर्मवाच्य माना 
है। इनकी दलील देते हुए ग्राचाये वाजपेयी जी का कथन है कि यै वास्तव में भाववाच्य 
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हैं । इनके रूप सदा ऐसे ही रहेंगे ! कमे के लिंग वचन बदल जाने पर भी क्रियाएँ सदा ऐसी 
रहेंगी' । “उन्होंने 'मरियतु है को कर्मवाच्य बतलाना बहुत ही बेलुका कहा है । कारण, 
मरना क्रिया तो बिलकुल भ्रकर्मक है ।” 

| आचार्य to रामचन्द्र शुक्ल ने खड़ी बोली के दीजिए, करिये, धरिये आदि आज्ञा 
और विधि क्रियाग्रों से ही ऐसी क्रियाओं के उद्भव और विकास का अनुमान लगाया öl 
उनका कहना है कि इज्ज' और इज्जा' प्राकृत में भी मिलते हैँ--जैसे, अप० पढ़िज्जहि 
पढ़ीयहि = हि० पढ़ीजै, पढ़िये । ब्रजभाषा में आज्ञा और विधि के अतिरिक्त वत्तमान और 
भविष्य में भी चाहे कोई पुरुष हो इनका प्रयोग मिलता हैं । 

(क) da कुंजर शुभ्र स्यंदन शोभिजे सुठि सूर ।--केशव | 

(ख) रस प्याय कै ज्याय बढ़ाय कै ग्रास विहास में यों विष घोरिये जू !-- 

घनानन्द | 

(ए' निकाल कर और वर्तमान का चिह्न त' लगाकर भी इसका प्रयोग हुआ है-- 

(क) कहा चतुराई ठानियत प्राणप्यारी, तेरो मान जानियत रूखे मुंह मुसकान 

सों ।--मतिराम | 
उत्तम पुरुष के साथ संभाव्य भविष्यत्‌ काल का उदाहरण-- 
ज्ञान निराश कहा लै कीजै ?--सूरी । 

(घ) क्रियाविशेषण विषयक भ्रान्त धारणाएँ-_क्रियाविशेषण के ` संबंध में 
हिन्दी में काफी भ्रांतियाँ व्याप्त हें । हिन्दी में ऐसी भ्रातियाँ कहाँ से आईं, उनका मूल 
.उत्स कहाँ है, यह विचारणीय हैं आचार्य वाजपेयी का कथन है. कि अंग्रेजी के प्रभाव से 
ऐसी भ्रांतियां कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण से प्रारम्भ हुईं और वहीं से हिन्दीवाले क्रिया- 
विशेषण को गलत ढंग से समझने लगे । वास्तव में डा० धीरेन्द्र वर्मा ने भी गुरु जी के 
व्याकरण के आधार पर अपने ब्रजभाषा व्याकरण में ऐसे शब्दों को भी क्रियाविशेषण 
के खाते में डाल दिया जिनका उससे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । “गुरु जी के 


.क्रियाविशेषण' शीर्षक के ग्रन्तर्गत आचाय वाजपेयी के विचार श्रतिशय महत्व के हैं । 


पाठकों की जिज्ञासा के निमित्त कुछ भ्रंश उद्धृत किया जा रहा है-- 


Fo कामताप्रसाद गुरु ने तथा उनके अनुसार चल कर हिन्दी के श्रन्यान्य सभी 
व्याकरणकारों ने क्रियाविशेषण के संबंध में भी बहुत गड़बड़ पैदा कर दी है। उन्होंने 
क्रियाविशेषण का लक्षण तो ठीक लिखा हैं कि 'जिससे क्रिया की विशेषता मालूम हो वह 
क्रियाविशेषण है परन्तु उदाहरण देने में सब बिगाड़ दिया है ।* sto धीरेन्द्र वर्मा ने 
क्रियाविशेषण के नाम पर व्रजभाषा व्याकरण में तब, ग्रब, जोलौं, कोलं, तो, तद 
आदि शब्दों की लम्बी सूची पेश की हे ।? ये सभी शब्द कालवाचक हैं न कि क्रिया- 


१. बुद्ध चरित की भूमिका--श्राचाये To रामचन्द्र शुक्ल, Jo ३५ । 
Bi ब्रजभाषा का व्याकरण--श्राचायं To किशोरीदास वाजपेयी, To ५८ ॥ 
३, ब्रजभाषा व्याकरण--ड० धीरेन्द्र वर्मा, To १३२ | 


ब्रजभाषा का व्याकरण और ALA वाजपेयी की मान्यताएं BRE 


विशेषण । श्राचार्यं वाजपेयी ने क्रियाविशेषण और कालवाचक अव्ययो के सुक्ष्म 
अन्तर, का विश्लेषण करते हुए लिखा है-- 

इस तरह जब, तब', आदि समयसूचक ग्रव्यय क्रियाविशेषण नहीं हैं । इनसे 

क्रिया में कोई विशेषता नहीं मालूम होती । तब क्रियाविशेषण इन्हें कंसे कहा जाय ? 


जो अव्यय हो वह क्रियाविशेषण भी जरूर हो यह कोई नियम नहीं है। यदि 
कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वह अवश्य क्रियाविशेषण होगा, श्रन्यथा 
हगिज नहीं । आप देखिये--जव मोहन पढ़ता है, तब मैं नहाता हूँ । यहाँ जब से 
ger में और तब' से नहाने' में क्या विशेषता मालूम होती है । सिर्फ क्रिया का समय 
बतलाते हैं । / 

इसके पश्चात्‌ आचाये वाजपेयी ने क्रियाविशेषंणों के वैशिष्ट्य के अनुसार संज्ञा- 
विशेषणों की भाँति उनके कई भेदों की उद्भावना भी की है, निश्चय ही ऐसी उद्भावना 
आचार्य जी की गहरी पैठ एवं उनके बहुत बड़े अभिनिवेश की बोधक है । ्राचार्य जी ने 
इस सम्बन्ध में लिखा है--“हाँ, संज्ञा-विशेषणों की तरह क्रियाविशेषणों के भी प्रकार हैं। 
“राम जोर से gar’ यह परिमाणवाचक क्रियाविशेषण हैं। तीता मीठा बोलता हे, 
यहाँ गुणवाचक क्रियाविशेषण है। क्रिया में संख्या होती नहीं; इसलिए संख्यावाचक 
क्रियाविशेषण mar 


चायं वाजपेयी संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान्‌ हैं--फिर भी 
ब्रजभाषा की मिठास और उसके सहज मादेव गुण के वे कायल हें । उन्होने ब्रजभाषा के 
माधय गणों की शलाघा करते हुए लिखा है कि संस्कृत में भी ऐसा माधुय गुण हमें नहीं 
मिलता । वे एक आलोचक की ऐसी निष्पक्ष दृष्टि का समयानुसार उपयोग-वितियोग 
करते हैं जिसके कारण बहुत से लोग इनसे नाराज भी हो जाते हैं । वे इसकी चिन्ता 
न करते हुए अपनी मान्यताओं को आचाय do रामचन्द्र शुक्ल की भाँति दृढ़तापुरवंक स्था- 
पित करते el 

आज तीन दशक से भी ग्रधिक समय हो रहा है जब मैंने मध्यमा परीक्षा में प्राचां 
वाजपेयी की 'लेखन कला” नामक एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी थी । पुस्तक की सभी बातें 
तो स्मरण नहीं हैं; पर पुस्तक ने मेरे छात्र जीवन में जैसा प्रभाव डाला था और उस पुस्तक 
के कारण मेरे मानस में आचार्य वाजपेयी के प्रति परोक्षतः कितनी श्रद्धा उमड़ पड़ी थी, ये 
सभी बातें वाणी का विषय नहीं बन सकतीं | उस युग से आज का युग काफी बदल चुका है, 
हिन्दी व्याकरण और लेखन कला पर बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, पर वाजपेयी जी की 
प्रांजल एवं सुबोध शैली में रचित वह पुस्तक आज भी मेरे लिए श्रविस्मरणीय है । 


ये जी के ऐसे अभिनन्दन समारोह के शुभावसर पर मैं उनके पादपद्मों पर 
अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए उन्हें कोटिशः प्रणाम पित करता हूँ । 
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हिन्दी शब्दशास्त्र के व्यवस्थापक ग्राचार्य वाजपेयी 


डा० विष्णदत्त राकेश 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 

ग्रात्मविज्ञापन wit राजनीतिक दावपेंच के युग में भगवान्‌ पाणिनि यदि ्रवतरित 

तो उन्हें भी पण्डित किशोरीदास वाजपेयी की तरह अपने कत्तृत्व पर हर रोज वक्तव्य 
पड़ते । एक ओर स्थापित व्यक्तियों का विरोध और स्वात्म प्रतिष्ठा के लिए अपनी पदः 
प्रतिष्ठा से पालित शुक मंडलियों से गुणावलियों का श्रवण-सुख बहुचचित होने का कार- 
गर उपाय है तो दूसरी ओर घोर उपेक्षा में भी शान्त, निर्वेर और तटस्थ भाव से सर्जन|- 
रत रहना, तपना दूसरा साधन हे । हिन्दी के विगत पचास वर्षा में काव्य, काव्यशास्त्र, 
संस्कृति--इतिहास, शब्दशास्त्र तथा हिन्दी प्रचार के लिए ग्रपना संघर्षरत जीवन लगा 


देना वाजपेयी जी की जिजीविषा का श्रदम्य प्रमाण हैं जो उन्हें तपस्वी ब्रह्मऋषियों की श्रेणी 


में अग्रणी सिद्ध कर देता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने उनके निरन्तर जुझारू साहित्यकार 
का विश्लेषण करते हुए “संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ” पुस्तक में लिखा है-- मैं मानता हूँ 
कि वाजपेयी जी साहित्य के डाक्टर लोहिया हैं। डाक्टर लोहिया राजनीति में धकक्रा- 
मार भाषा का प्रयोग करते थे और वाजपेयी जी की भर्षित घक्कामार भाषा पर है । वाज- 
पेयी जी साहित्याचाय पंडित शालिगराम तथा पंडित पद्मसिह शमा का विरोध करके 
प्रसिद्ध हुए । डाक्टर लोहिया के ही समान वाजपेयी जी भी अन्याय को नहीं सह सकते और 
जहाँ जहाँ कीति की पूँजी जमा है, उस दिशा की ओर जरा वक्र दृष्टि ते देखते हे। दिनकर 
जी के विश्लेषण में उनका निजी संवेदन मुखर हुआ है और वह इसलिए कि उनकी “संस्कृति 
के चार wera” ala जब साहित्य अकादमी से सम्मानित होकर उनके इतिहास बोध की 


= Ue 


“बलन्दी उठा रही थी, तब वाजपेयी जी ने “संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय” लिखकर बहुतों 
का ध्याने उधर से विरत कर दिया था । वाजपेयी जी के लिए यह कोई नया काम नहीं 
OT | उन्होंने सेठ कन्हैयालाल पोद्दार के काव्यकल्पद्रुम, डा० रमाशकर शुक्ल रसाल के 


अलंकार पीयूष, सुप्रसिद्ध अलंकारशास्त्री लाला भगवानदान की अलंकार मंजूषा तथा 


काव्य कलानिधि श्री ग्र्जुनदास केडिया के भारती भूषण का खण्डन जम कर किया था । 


दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में वाजपेयी जी ने उस 
खण्डनवाली पुस्तक की पाण्डुलिपि रखी । श्री अयोध्यासिह उपाध्याय ह॑सिम्रौध इसके संभा- 
पति थे। डा० श्यामसुन्दरदास, बाबू गुलाबराय तथा शालिगराम शास्त्री का काव्य 
शास्त्र के क्षेत्र में तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सर्क्सेना तथा डा० हेमचन्द्र जोशी 
की मान्यताओं का प्रत्याख्यान भाषाशास्त्र के क्षेत में वह॑ कर चुके हैं । वाजपेयी जी का 
यह प्रयत्त स्थापित व्यबिंतयों को उखाडने के लिए नहीं था, वह तो सारस्वत क्षेत्र में चलते 
gu गुलिका प्रवाह को रोकना चाहते थे। इसी लिए उन्होंने कबीर का बाना पहना 
LÖSTE सत्य कहने तथा सत्य जीने की जो सजा संसार देता आया हैं उसे शिरोधाय किया। 


बाजपेयी जी के ग्राडम्बरहीत व्यक्तित्व में जहाँ ६० वर्ष के ग्रपराजेय साहित्यिक ग्राचाय | 


३३२ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्तै 
मानवता के त्राण के लिए हँसते-हँसते चढ़ जाने की सात्विक 
यदि ऐसा न होता तो काशी के 
भी वाजपेयी जी हरिद्वार में 


की वक्र दृष्टि है वहाँ क्रास पर मा 
शिशुस्मिति भी, हिमालय की ऊँचाई पाई है उन्होंने । 
सुप्रसिद्ध भाषाविद बाबू रामचन्द्र वर्मा का खण्डन करके 
उनके अभिनन्दन का आयोजन कैसे करते ! 

_ वाजपेयी जी के कठोर बुद्धिवादी चितक में स्पष्टवादिता, त्याग, आत्मविश्वास 
आर परदुःख कातरता कूट कूट कर भरे हुए हैँ । यह निःस्व ब्राह्मण तप की जीविका 
जिम्मा है, ऋत के मनोराज्य में विचरण करते हुए उसने अमृत की साधना की है | सांसा- 
रिक प्रलोभतों के सामने चट्टान की तरह अनमनीय रहते हुए दीन-दुखियों की जरा सी आँच 
में पानी-पानी हो जाना उनकी सहज प्रकृति हैं। तुलसीदास ने परहिंतनिरत एसे ही 
दूर्वादलोपम व्यक्तित्व को संत कहा हे | वाजपेयी जी के भीतर का ASST मानवता के 
मानसरोवर का हंस हैं और बाहर का व्यक्ति तुनुक मिजाज, अनगढ़, अरोचकी तथा 

'धक्कामार है। प्रतिद्वन्द्वी और विरोधी जव, अपनी ala इसी श्रनगढ़ रूप पर टिकाते 
हैं तब उन्हें वाजपेयी जी उसी रूप में दिखाई देते हैं जिसका जिक्र दितकरजी ने अपने 
संस्मरण में किया है । , 

वाजपेयी जी ने. लेखन कार्य १९१६ में प्रारंभ किया | पण्डित किशोरी लाल 
गोस्वामी के “वैष्णव सर्वस्व” में उनका पहला लेख दशधा भक्ति शीर्षक से छपा भार” 
तेन्दु सखा श्री राधाचरण गोस्वामी के सम्पक से.समाज-सुधार की प्रेरणा मिली । . रारजषि 
टण्डन के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की तो जलियाँवाला बाग 
काण्ड के प्रत्यक्ष दर्शन से मातृभूमि की बलिवेदी पर न्योछावर होने का संकल्प सम्मूत्तित 
BAT .१६३० तक वाजपेयी जी का. कार्य तीन दिशाग्रो में बँटा रहा तभी ara 
महावीरप्रसाद द्विवेदी का एक पत्र आचायं वाजपेयी को मिला जिसमें हिन्दी भाषा. के 
परिष्कार के लिए सतत चौकसी का दायित्व अपने समर्थ उत्तराधिकारी के रूप में वाज- 
पेयी जी को सौंपने की. बात थी ।. हिन्दी शब्द-प्रयोग में जो अव्यवस्था उस समय हिन्दी- 
जगत्‌ में फैल गई थी, उस पर साधिकार विमर्श वाजपेयी जी कर रहे थे । .१९२१ से२५ 
तक इसी विषय पर वाजपेयी जी पत्र-पत्रिक़ाओं में लिखते रहे । श्राचायं द्विवेदी सरस्वती 
सेवा से निवृत हो गए थे, उन्ह योग्य उत्तराधिकारी की चिन्ता थी.। भाषा-परिष्कार 
का जो कार्य द्विवेदी जी ने प्रारंभ किया. था उसे व्यापक फलक 4 तत्व चिन्तन के साथ 
प्रतिष्ठित करने का कार्य वाजपेयी जी ने किया.। आज हिन्दी जगत्‌ में. उन्हें BIAS 
द्विवेदीजी की परम्परा को जीवित रखने का एकमात्र श्रेय प्राप्त है। 

1६३० के लगभग वाजपेयी जी ने.द्वापर की राज्यक्रान्ति नामक नाटक तथा लेखन- 
कला पुस्तकें लिखीं। १६१८ से. १९३८ तक का समय राष्ट्रीय चेतना के नाटकों. के 
लेखन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पारसी थियेटर की नाट्य प्रकृति और प्रदर्शन पद्धति 
से भारती, Er तथा, लक्ष्मीनारायण मिश्र जैसे नाटककार प्रभावित न थे। १९१८ 
से ३८ = के बीस वर्षों का रंगमंचीय परिदृश्य यद्यपि नारायणप्रसाद बेताब, झ्रागा हशर 
AR राधेश्याम कथावाचक के प्रयत्नों से बहुत कुछ परिवर्तित sar ar पर रोमांस, पौराः 


हिन्दी शब्दशास्त्र के व्यवस्थापक आचायँ वाजपैयी ३३३ 


णिकता, पुनरुत्थानवादी दृष्टि, ऐतिहासिक रोमांच और शौये का बोलबाला इनकी नाटय 
कृतियों में बना हुआ रहा । उधर राजनीतिक वातावरण में राष्ट्रीय संघर्ष प्रारम्भ हो 
गया था। औपनिवेशिक स्वराज्य पाने का स्वप्न हर भारतीय नागरिक देख रहा था। 

गांधी जी ने लाडे इरविन के कठोर रवैये के विरुद्ध सविनय अवज्ञा ग्रान्दोलन प्रारंभ कर 
दिया । १२ मार्च १९३० को गांधी-दाण्डी यात्रा प्रारंभ हुई और बम्बई, बंगाल, उत्तर 
“प्रदेश, मध्य प्रान्त आदि में नमक कानून कां उल्लंघन तथा शराव विरोधी प्रदर्शन के साथ 
जून १९३० में आन्दोलन, अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। भगतसिह, चन्द्रशेखर 

आजाद श्रादि आतंकवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन कर्ताओं ने नृशंस साम्राज्यवादी ताकतों 
के विरुद्ध आवाज उठाई । पेशेवर प।रसी कंपनियों द्वारा खेले जाने वाले नाटकों में इस 

राजनीतिक चेतना का सर्वथा अभाव था । व्यावसायिक रंगमंच के लिए आगा eT कश्मीरी, 

पण्डित राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, किशनेचंदर, जेवा तथा तुलसीदत्त 

शैदा ने धामिक भावना के उद्बोधन तथा समाज सुधार के लिए नाटकों की रचना की । 

राधेश्याम जी का वीर अभिमन्यु, वेताब का कृष्ण-सुदामा, तथा आगा SA की भीष्म प्रतिज्ञा 

जैसी नाट्य कृतियों ने पारसी रंगमंच का परिष्कार भी किया । किन्तु अंगरेजी शासन 

के भय से पौराणिक इतिवृत्तों के सहारे तत्कालीन राजनीतिक ग्रान्दोलनो के उभारने से 

ये नाटककार कतराते थे । मूल पुराण कथा के समानान्तर कल्पित ग्राख्यानों की उद्भावना 
भी इन्होंने की थी पर ग्रसाधारण और ग्रस्वाभाविक कार्यों पर. बल दिए जाने के कारण 

अथवा हल्के फुल्के हास्य व्यंग्यजनक प्रसंगों के कारण इन्हें स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता | 

रंग कार्य और व्यवहार की अपेक्षा इन पौराणिक नाटकों में चरित्र विश्लेषण को महत्व 

नहीं दिया गया । इसी समय वाजपेयी जी ने सुदामा के कथानक को लेकर द्वापर की 
राज्यक्ान्ति शीर्षक से नाटक लिखा । हिन्दी की पाठ्यधमी नाट्य परम्परा में राजनीतिक 
चिन्तन को लेकर लिखा गया यह सशक्त पौराणिक नाटक हे जिसमें संस्कृत रंगमंचीय 
सूत्रधार आदि की परम्परा के साथ आगा हश्न की चरित्र विधान की मौलिकतावादी पद्धति 
का निर्वाह हुआ हैँ। हाँ, इस नाटक का सर्वोपरि मूल्य साहित्य हैं। रंगमंच अथवा 
नाटक नहीं । इसीलिए रंगशिल्प की दृष्टि से इसमें परिवतेन की अपेक्षा है। १६३० 
“के आसपास ही लक्ष्मीनारायण मिश्र के संन्यासी नाटक से समस्या प्रधान नाटकों का निर्माण 
हुआ । ` यौन-चेतना इन नाटकों की मुख्य समस्या थी । उच्चवर्गीय तथा मध्यवर्गीय 
जीवन की सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं और दरों को नाट्य सृजन का आधार 
“बनाना इन नांटककारों का लक्ष्य था । वाजपेयी जी ने लॉकजीवन और प्रभावकारी 
भाषा मूल्यों के सहारे एक समन्वित नाट्य सृजन की नींव॑ डाली । उन्होंने सुदामा 
“नाटक की भूमिका में स्पष्ट किया हैं “सुदामा का कथानक पुरानां हैं। इसके नाम से 


“ही जो बिदक न जायेंगे भर आगे बढेंगे, वे स्पष्ट देखेंगे कि यह सुदामा हमसे दूर नहीं 


है--यह इस युग के ही हैं । नाटक में इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्कूल, कालेजों 
के छात्रों के अभिनय योग्य हो सके। इसीलिए स्त्री पावो की भरमार नहीं की गई 


‘By ` दोऽचार स्त्री पात हैं, बहुत आवश्यक और अत्याज्य परन्तु ये ऐसे आदर्श पात हैं, 
'जिनसे छात्रों के जीवन में पवित्रता की भावना ' जागेगी, विलास और कामना की नहीं। 


ree ere 


३३४ ग्राचाये किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


सुदामा/में गीत प्रायः तहीं हीं-से हें ॥ नाटक भर में केवल दो"जगह oF दो गीत .प्रसंग,.से 
आए हैं सो जायका बदलने लिए उनकी जरूरत भी: थी । शेप सर्वत्र स्वाभाविक 
बोलचाल हैं । स्वगत भाषण को भी श्राजकल लाग VAS नहीं करते । मैंने कठिन और 
एक तरह से परिहार्य श्रवसर पर भी स्वगत भाषण से बचने का चेष्टा का ह इस 
उद्धरण से स्पष्ट हो'जायेगा कि एक ओर वह गीतों की.भरमार तथा स्वगत कथन विनियोग 
की प्रसाद-तिष्ठ नाट्यःधारा से स्वयं को पृथक्‌ कर रहे हैं तो दूसरी ओर स्त्री पात्रों की 
प्रमार- वाली पारसी थियेटर की नाट्य रचना से स्वयं को मुक्‍त कर रहे हैं: पारसी 
ड्रामे की शेबसपीरियन शैली से मुक्त होने के लिए ही वह संस्कृत GINA विधान को 
स्वीकृति दे रहे हैं। तो बोलचाल की भाषा कहकर वेताब ओर राधेश्याम का परम्परा 
का समर्थन भी कर रहे हैं । . प्रगतिशी त्यक विचारधारा के पोषण के लिए ही 
नटी के गीत में 'दलित कृषक श्रव इधर उधर सब करते सुख की वात' तथा फिर पूंजीपतियों 
के होंगे निर्धन वाहन प्रात' जैसी पंक्षितयाँ रखी गई हैं । . समस्यामूलक नाटकों की यौने- 
चेतना के विरुद्ध सुदामा और पत्नी के गृहस्थ जीवन का आदर्श रूप रखा गया हैं। राज- 
तंत्र प्रणाली के विरुद्ध सुदामा की प्रजातंत्र प्रणाली के समर्थन की युविंत नाटक क्रा मूल 
प्रयोजन है । किसान-मजदूरों के राज्य की कल्पना भी संवेप्रथम इसी पौराणिक नाटक 
में मिलती हे |-- £ 


~ 


हलधर संग गोपाल ने कियो कंस मंद चूर। 
मनौ कहा सासक जगत हैं किसान मजदूर ॥ 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने हिन्दी साहित्य पु स्तक में सुदामा को उस युग का एकमात्र पौराणिक 
शैली का नवीन नाटक बताया था पर नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित. हिन्दी साहित्य 
का बृहत्‌ इतिहास. एकादश खण्ड (नाटक १६७५ बि ० से १९९५ वि० तक) में इसके 
योग्य सम्पादकों डा० सावित्री सिन्हा तथा Sto दशरथ HALA इस नाटक. का उल्लेख 
तक नहीं किया । ee + 
साहित्यिक परम्परा में प्राचीनों की एक धारणा रही भाषाविद औंसवैया- 
करण समालोचक हो सकता हे पर ललित साहित्य की सजना नहीं, कर सकता-।७ | “यह 
मान्यता काव्यःकवियों के क्षेत्रभेद की सूचना तक तो ठीक हे किन्तु अपनी असाधारण 
सृजन शक्ति, अलंकार शास्त्रीय दक्षता ग्रौर गहन पाणि = | के बल पर. शास्त्र कवि/उक्त 


“धारणा का सदव चुनाता दत आण हू । ` ग्राचाय वाजपेयी एसे ही 'बत्वाभिनिवेशी 


आलोचक हँ जो काव्य-सेवन के अवसर पर काव्य के अस्तेरंग तत्व में प्रवेश कर व्यंजित मर्म- 


छवियों का उद्घाटन करने की अधुवे क्षमता तो रखते ही हैं साथ ही ऐसे सुकवि; भरी हैं जो 
-उक्ति चमत्कार के साथ वस्तु-वेविध्य के कल्पना प्रसंगों की: अवतारणा में . ब्रजंभाषा के 


आधुनिक कवियों में ग्रपना जोड़ नहीं रखते । ब्रजभाषा के सुककि के रूप में आज उन्हें 
नई पीढ़ी याद नहीं करती । इसका कारण है साहित्य क्षेत्र में इतिहासकारों| द्वारा ग्रपतायी 


गई उदासीनता । १९६७६० में भारती भण्डार प्रयाग से Sto सत्पेन्द्र काःब्रज साहित्य 
(का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ पर ग्राचाय वाजपेयी की तरंगिणी कां उल्लेख उसमें भी 
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नहीं है ॥ वाजपेयी जी दत्तावसर केवि हैं, तरंगिणी उनकी निरुक्त, मुक्त क्षणों की उपलब्धि 
है । तरंगिंणी का प्रकाशन १६३६ में हुआ ar) प्रकाशन के प्रथम वर्ष में ही इसके 
तीनं संस्करण हुए । इसकी रचना सोद्देश्य हुई थी । एक ओर खड़ी बोली समर्थक 
कवियों ने ब्रजंभाषा को ग्रनुपयोगी सिद्ध कर दिया था तो दूसरी ओर ब्रजभाषा के नाम पर 
अलंक्कत तथा श्रृंगार की चचित उक्तियाँ पसारी,जा रही थीं । श्री दुलारेलाल भागेव 
की “दोहावली” की धूम थी । mega गुंग के अवशेष रूप में बड़ी सज धज के साथ 
निकली थी वह । 5 दोहों में परम्परागत वन्दता तथा शेष २०० दोहों में श्रृंगार परम्परा 
को मुख्य आधार बनाया गया था। विहारी के समान mer की कलात्मक 

व्यंजना इन्होंने की । [कथन वक्रता के रेगिस्तान में भावस्रोत भर गया । सामयिक 
शब्द योजना के साथ आधुनिक बोध का प्राधान्य यदि इन दोहो में होता तो ब्रजभाषा का 
साहित्यिक भविष्य ही कुछ और होता । -ब्रजभावा के पक्षधरों में हरिग्रोध, वियोगी 
हरि, do पद्मसिह शर्मा , कृष्णविहारी मिश्र और वाजपेयी थे ही । वाजपेयी जी ने ब्रज- 
भाषा के उन विरोधियों का मुख बन्द करने के लिए. तथा ब्रजभाषा को नवयुगवोध तथा 
नवचेतना के ग्रनुकूल काव्य-सम्प्रेषण का माध्यम सिद्ध करने के लिए तरंगिणी की रचना 
ब्रजभाषा में की । १६३७ में सुधा' में वाजपेयी जी ने एक लेख प्रकाशित कराया और 
चुनौती दी कि ब्रजभाषा विरोधी उन: 


का नाम निर्देश करे जिंका अभिव्यंजन ब्रज- 
Tyas इस भाषा में उन भावों का श्रमिव्यंजन 
हो जाय तो ठीक अन्यथा फिर ब्रजभापा आंशिक गूंगी सिद्ध हो जायेगी । इसी विश्वास 
के बल पर वाजपेयी जी तरंगिणी की रचना कर चुके थे तरंगिणीकार का प्रयोजन 
द्विद्ध था। भाषा का आदर्श रूप और काव्य के वस्तु वेविध्य से मोहक चमत्कार की 
सृष्टि उनका ग्रभीष्ट था । तरंगिणी की भाषा पर हिन्दी जगत्‌ के परमाचार्य पण्डित महा- 
वीरप्रसाद द्विवेदी की सम्मति थी-- इसकी भाषा प्रकत ब्रजभाषा है। तोड़-मरोड़ 
'कर बनायी हुई कृत्रिम भाषा नहीं ? तथा कांव्यंत्व पर ग्राचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल 
"कॉ निर्णय था--“दोहे बहुत सुन्दरं उतरे हैं इनमें सरेसता भी हैं, और चमत्कार भी । 
सबसे अच्छी बात यह है कि इनका क्षेत्र विस्तृत है । एक ही रस या प्रसंग से परिमित 
"नही हैं । जीवन के मार्मिक सामान्य तथ्यों से लेकर आजकल की विशेष-प्रवृत्तियों 
'तक की बड़ी सुन्दर व्यंजना इसमें हैं।” इतना होले पर भी आर्थिक संकटों के कारण 
:धवाजपेयी जी सेंतरंगिणी को १९२७ में देव पुरस्कार के लिए भेजा किन्तु किन्हीं कारणों से 
“यह पुरस्कार रायबरेली के बछरावापुर के श्री रामनाथ ज्योतिषी को रामेचंद्रोदय काव्य 
पर मिला । ` श्रयोध्यां के राजा प्रतामना रायण के राजकवि के रूप में ज्योतिषी जी सम्मा- 
“नित थे ही। श्री राम्रेश' त्रिपाठी ने'इसकी भूमिका लिंखी थी । छन्दःप्रयोग की 
बहुलता इस कृति की विशेषता थी जो रामचन्द्रिका के प्रभाव का फल कही जा सकती हैं। 
“रामजन्म से अयोध्या निवास तक की कथा का सन्निवेश रीलिकाव्य चेतना के आधार पर 
staf में हुआ हैं। किन्तु परिपाटीबद्ध रचना होते के कारण यह रचना भी युगानु- 
3 नहीं कही जा संकती'। तरंगिणी को इस wit के मुकाबले हेय सिद्ध करने के लिए 
पुरस्कार काफी नहीं था । श्राचायं द्विवेदी को इस निर्णय से बड़ा धक्का लगा । ।वाज- 


wes 


भाषा में नहीं. हो सकता.। यदि सं 
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पेयी जी ने तर॑गिणी को युगानुरूप विषयों की तरंगों में बाँधा। उनका कहना था, 
विज्ञापन का सिद्ध प्राप्त विशवामित भी शशक्त कृति के तिशंकु को साहित्यिक उत्कर्षे के 
स्वर्ग में सदेह प्रतिष्ठित कर सकते में असमर्थ हैं, भ्रमर को थोड़ा सा मधु चटाकर कराई 
गई साहित्यिक प्रशस्तियाँ न स्वयं जीवित रहती हैं न रह सकती हैं । तरंगिणी के इस 
अन्योबित के मूल में उक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छिपी हुई है 
सुनु सरोज तू रोज क्यों भौरत्ति के मुखमीत | 
विज्ञापन निज करत है, घटि हैं, गुन परतीत | 
अरे जौहरी मति करे तू अनीति निजपौर | 
पर दबाव ते कनक कौतू न कहे कछु AIT 
काग भलै मोतीति AT बसि मानस सर माँहि। 
नीर छीर बिलमाइबो तेरे बसको arte 
तरंगिणी की तरंगें तीन प्रवाहों में बही हैं । प्रत्येक प्रवाह में १०० दोहे रखे गए हैं । 
कुल मिलाकर संपूर्ण कृति में २०० के लगभग दोहे है । कवित्त-सवैया की स्वतंत्र संख्या 
न होकर दोहे की संख्या के साथ लगा दी गई है। प्रथम प्रवाह में पराधीन भारत और 
रूढ़ि जर्जर भारतीय जीवत के बहुमुखी हृदय विदारक चित्र हैं श्रत: इस खण्ड का मंगला- 
चरण ar है । ग्रहिसक, सत्यनिष्ठ, स्वतंत्र चेता वीर को उत्साह की आवश्यकता 
है। aa: वीर रस के स्थायी उत्साह की विशेष उपयोगिता की दृष्टि से ही ग्रन्थकार ने 
अपने इष्टदेव के वीर रसाभिव्यंजक रूप को स्मरण किया है ।-- 
कंस विजेता सस्त बिनु बसौ हिये करुनेस । 
कहा करौ “रनछोर” ले पराधीन जब देस। 
श्री वियोगी हरि की वीर सतसई के मंगलाचरण की पंक्ति कब गहि हों रनछोर के वा 
-पटुका कौ छोर' पर 'रनछोर' शब्द की अनुपयुक्तता से बिचक कर उक्त श्रर्थगभित उक्ति 
कही गई है । यहाँ पर कंस विजेता ग्रौर सस्त्रविनु विशेषण साभिप्राय हैं। इसी 
प्रकार द्वितीय प्रवाह में श्रृंगार की उक्तियाँ रखी गई हैं। अतः मंगलाचरण में गौर 
स्याम छवि संग मिलि होति मधुर सविसेस' कहकर राधाकृष्ण युगल की माधुर्ये रसनिष्ठ 
वंदना कराई गई है | जहाँ राधा-कृष्ण की गंगा-यमुना काव्य भारती के संयोग से कल्पना 
के सारस्वत प्रदेश को प्रयाग बना देती है, तीसरे प्रवाह में राजनीतिक प्रकीर्णक हैं जिनमें 
भेदनीति, बेकारी, कुमंत्रणा, संगठन, फॅशन ग्रादि पर कवि की दृष्टि गई है । ग्रतः उसके 
स्तवन में कुशासन पर बैठकर कुशासन को दूर करनेवाले चाणाक्य की वंदना हैँ। इस- 
` प्रकार वस्तु निर्देशात्मक मंगल तथा नरःस्तवन की पद्धति तीनों प्रवाहों में कवि के इष्टार्थे 
की व्यंजना कराने में पूर्णं सफल कही जा सकती है। 
जहाँ तक प्रतिपाद्य का प्रश्‍न है कलाकार पर वस्तु को भी पनी नूतन कल्पना 
आर भावराशि के श्राधार पर रम्य और रुचिकर बना देता है । इसी प्रकार न रवि के 
श्रातप को लेकर चन्द्रमा उसे चाँदनी में बदल देता है । फिर छायोपजीवी कवि की. महत्ता 
“इससे कम नहीं हो जाती । उदाहरण के लिए एक तरंग देखिए-- : 


= 


— 
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सेत स्याम रति-काम रंग ते चख पुनि रतनार, 

चित्रित चीनी चसक जनु चाह भरे गुलजार । 
भ्राँखों पर उक्ति है । आँखो में स्वभावतः दो रंग हैं--श्वेत ग्रोर श्याम परन्तु जब उनमें 
किसी की चाह ग्राकर भर जाती हे तब तारुण्य के कारण उसमें कुछ ग्रनुराग का आरुण्य 
भी ग्रा जाता हे । यह अरुणाभा रति के कारण है । श्याम काम का रंग हे ही । चीनी 
के सफेद किन्तु कुछ-कुछ काले चित्रित प्याले में जैसे चाय भरी हो, ऐसी प्रतीति होती हे 
रसीली, अरुणाभ, श्याम और पंखुरी सदृश बडरी श्रॅखियों को देखकर ग्रव रसलीत के 
‘HOT हलाहल मदभरे स्वेत स्थाम रतनार' पंक्ति की तुलना में उक्त दोहे के मजमून का 
चमत्कार देखिए। HOT मथुरा क्या चले गए, ऊँची कुर्सी पाकर अपना स्वभाव भी 
बदल बैठे, कहाँ थे अहीर, कहाँ बन गए राजा । इस प्रकार वियोगिनी गोपी की उक्ति 

उन्हें हमारी पीड़ा पर तरस नहीं आता तो यह स्वाभाविक है क्योंकि ऊँची 

कुर्सी से सील दूर रहती हे । यहाँ कुरती तथा सील शब्द श्लिष्ट हे-- 

जाकी जेती जगत में, ऊंची कुरसी होय 

ता में तेतो सील को, सखि अभाव जिथ जोथ। 
कोई धृष्ट नायक है, ग्रन्य नायिका से रमण कर लौट आया, प्रवंचिता नायिका के सम्मुख 
खड़ा हो गया, फाल्गुन का समय था ही, रंगभरी होली का अवसर भी, बहाना मिल 
गया। इस पृष्ठभूमि में नायक के मुख पर अंकित चन्द्र लांछन को लक्षित कर कहीं गई 
खण्डिता की उक्ति में नायक की सापराध वस्तु की व्यंजना देखिए 

होरी में थोरी लगी वदन ललन कर रेख 

इही चंद अंकित भयो छवि दरपन में देख । 
वियोग क्या हुआ, नायिका के सुख-साज ही पहार हो गए,जो शतरंज संयोग में मत लगाने 
के काम ग्राती थी वही वियोग में सौगुना रंज बढ़ा रही है । क्योंकि यह वही शतरंज है न 
जिसे कभी उनके साथ खेला गया था । प्रोषितपतिका की इस उक्त में स्मृति-संचारी 
व्यंग्य है । व्याघात श्रलंकार मूलक ध्वनि का सौन्दर्ये यहाँ उल्लेखनीय है 

सतसत जन रंजनि करति जो प्यारी सतरंज, 

सोई aa वियोग में करति सौगुनो रंज। 
कहते हैं अकबर इलाहावादी ने शायरी नहीं की अपने युग का इतिहास लिखा । तरंगिणी 
भी सामयिक राष्ट्रीय आन्दोलन, सामाजिक सुधार तथा आधुनिक जीवन मूल्यों की झल- 
कियाँ प्रस्तुत करती है । समूची ब्रजभाषा काव्य परम्परा में तरंगिणी की मौलिकता का 
अवदान यही हैँ । इन विनोद-वैचित्य मोहक व्यंग्योविंतयों के बाँकपन का नमूना लीजिए--- 


अखरत शासन बाहरी जदपि होय सुख सील । 
देत देह नहि दुख कहा चुभि सोने की कोल । 
जब लौं, साहब को दरस भयो न कोठी द्वार । 
तब लो टामी को रहे करसों करत दुलार। 


३३८ श्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी आर हिन्दी शब्दशास्त्र 


दलित बंध हरिजन की कहा न उन्नति कीन 
खायो तिति कै संग मिलि इक दिन झाड़, दान । 
प्रिय पैरिस की प्रेयसिन पेरिस नेकु न माहि 
निरमोही छाती फटति TAT बटोही तोहि | 
ग्रस्तु, तरंगिणी वर्तमान युग में ब्रजभाषा काव्य परम्परा में नूतन मोड की सूचना थी । 
रसान्‌ भव के साथ लोव'जीवत की धारणा का उसम सन्निवेश था । दुलारेलाल दोहावली 
गर वीर सतहई की परम्परा में उसका सही मूल्यांकन होना शेष है, आशा हूँ शोधाथियों 
का ध्यान इधर जायगा | 
लेखनकला वाजपेयी जी की इसी समय की रचना हू । हिन्दी में इस विषय 
पर सर्वप्रथम १६१६ ई में श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने लेखनकला नाम से पुस्तक 
लिखी थी । परिब्राजक जी ने न्द्रे मारिस कृत दी आर्ट आफ राइटिग (१९१५ ई०) 
तथा वाल्टर WAS कृत श्रान राइटिग एण्ड राइटर्स (१९१६) पुस्तका से ALT लकर 
अपनी पुस्तक लिखी । हिन्दी में उस समथ इस पद्धति की एक भी पुस्तक सुलभ चहा AT 
इस पुस्तक की पद्धति भी इन अंग्रेज लेखकों के ग्रनुरूप है, स्वामी जी न स्वये स्वाकार किया 
है कि मैंने इसे अमरीका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ग्राफ शिकागो के विद्वान्‌ अध्यापकों का पुस्तकां 
के सहारे पर लिखा है । लेखन कला की प्रस्तावना में उन्होने यह सूचना दा | Ad 
वाजपेयी जी की लेखनकला पुस्तक के मूल में परिब्राजक की इस दिशा में को गइ पहल 
का भी योगदान मानना होगा । वाजपेयी जी की पुस्तक में सात अध्याय हैं । भाषा में 
विजातीयता, वाक्यरचना, शब्दचिन्तन्‌, सजीव भाषा तथा भाव, भाषा की समस्या और 
fafa-farara, निबन्ध, कविता, कहानी श्रादि का लेखन तथा वाक्य में पदों के सन्निवेश 
पर विचार किया गया हैं। पारिब्राजक जी ने भी , लेखन कला का स्वरूप, रचना सामग्री, 
प्रस्तुतीकरण, भाषा, शैली तथा लेखन शैली के दोषों पर विचार किया है । परिब्राजक 
की पुस्तक पर रायवहादुर पंडित शुकदेवविहारी मिश्र ने सम्मति दी थी और वाजपेयी 


~ 


जी की लेखन कला पर डा० सम्पूर्णानन्द जी ने । वाजपेयी जी की लेखनकला ने बहुतों को 
ग्रच्छी हिन्दी लिखना सिखाया । 


१६३०-३१ में ही कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण 
वाजपेयी जी को जोरदार कांग्रेस वर्कर का खिताब देकर बर्खास्त कर दिया गया । इसी 
समथ वाजपेयी जी ने रस और अलंकार पुस्तक लिखी । इसमें आदि से ग्रंत तक सबके सव 
उदाहरण उन्होंने स्वंय लिख कर दिये जो राष्ट्रीय आन्दोलन को उद्देलित करने वाले थे । 
यह पुस्तक हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई से छपी । महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय 
को समपित की गई थी, छपते ही इसे ग्रंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली, तब साहित्य की उप- 


क्रमणिका पुस्तक लिखकर श्री नाथूराम प्रेमी जी को भेजी गई जिसका व्यवस्थित रूप 


SEN अकागन कलकत्ता से छपी a पुस्तक में मिलता है ı इस युग में 
संस्कृत साहित्य शास्त्र का स्थूल स्वीकरण हो रहा था ग्रतः रस-अलंकार पर नव्य व्याख्यान 
को प्रवृत्ति ग्रत्यल्प दिखाई पड़ती थी । उच्च कक्षाग्रो के लिए इन विषयों के पाठयग्रंथ तैयार 


हिन्दी शब्दशास्त्र के व्यवस्थापक श्राचायं वाजपेयी ३३६ 
करने के उद्देश्य से वाबू श्यामसुन्दर दास, लाला भगवान दीन, डा० गुलाबराय, 
रामदहिन मिश्र तथा ग्राचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र जैसे कतिपय शास्त्रीय परम्परा के 
विद्वानों ने काव्यांगों पर ग्रंथ लिखे । इन ग्रंथों की मुख्य प्रवृत्ति लछण--उदाहरणों की 
सुवोधता तथा शास्त्ररक्षा ही दिखाई पड़ती है । ग्राएचर्य की बात है कि डा० लक्ष्मीनारायण 
सुधांशु के संपादन में प्रकाशित सभा के वृहत्‌ इतिहास भाग १३ में १६२० से १६४० के 
मध्य प्रकाशित समीक्षा-सिद्धान्त पुस्तकों में इस पुस्तक का उल्लेख नहीं हे । डा० भगी- 
रथ मिश्र ने हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास ग्रंथ में कन्हैयालाल पोद्दार, जगन्नाथप्रसाद 
भानु, ग्रर्जुतदास केडिया तथा रामदहिन मिश्र की कृतियों का उल्लेख किया हे पर इस 
कृति का उल्लेख उन्होंने भी नहीं किया । रस और अलंकार ग्रंथ में दो प्रकरण हैं । 

पहला रस प्रकरण है जिसमें रसध्वनि, रसभेद, भावध्वनि तथा रसाभास और भावाभास 
पर विचार किया गया है । दूसरा अलंकार प्रकरण है जिसमें भेदोपभेद सहित ५ शब्दा- 
लंकारों तथा संकर, संसृष्टि सहित ७८ श्रर्थालंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं, 

लक्षण गद्य में तथा उदाहरण स्वनिमित पद्यो में हैं। य्रन्य ग्रलंकारवादियों के लक्षण 
उदाहरणों को ध्यान में रखकर विमर्श से बात साफ की गई हैं, लक्षण समन्वय की वात 

दृष्टि से ग्रोऊल नहीं होने दी गई । यह बात अलग है कि आचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी जेसे 
शुद्धिवादी आलोचकों के प्रभाव के कारण रसाभास प्रकरण में रीति कवियों की नाहक 
दुदेशा कर दी गई है-- हिन्दी में भी कुछ काम नहीं हुआ है । अधिकांश श्वंगारी कवियों 

ने श्रीकृष्ण और गोपियों की क्रीड़ा का बड़ा ही निन्दनीय वर्णने किया हे । सामान्य 
नायक-नायिकाग्रों के वर्णन भी बड़े कुरुचिपुर्ण किये हें । हद है नीचता की और पामरता 
की, मालूम होता हे कि ये कवि लोग अपने विषयी आश्वयदाताओं को खुश करने के लिए 
ही ऐसी ऐसी भोंडी रचनाएँ किया करते थे जो कला की दृष्टि से उच्च होने पर भी औचित्य 

की कसौटी पर परखने से ग्रति निकृष्ट उतरती हैं ।” (रस और अलंकार--पृष्ठ २५) 

द्विवेदी जी का समीक्षादर्श नैतिकता और सामाजिक उपयोगिता जैसे साहित्येतर मूल्यों से 
निर्मित था। ग्रतः वाजपेयी जी की समीक्षा का स्वर भी इन्हीं पूर्वाग्रहों से जकड़ा हुआ 

हैं। आचार्य शुक्ल के समान ही वह काव्य में रहस्यवाद तक की अ्रस्वीक्रति इसी दृष्टि 

के प्राधान्य के कारण करते हैं । आचार्य शुक्ल ने कबीर आदि में भारतीय योगमार्ग का 
साधनात्मक रहस्यवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद तथा आधुनिक युग में पुराने 
ईसाई मतों के छायाभास का प्रभाव स्वीकार किया हैं, पर आधुनिक रहस्यवाद को उन्होंने 
पूर्णतया नकारा नहीं । शुर्वलजी के शब्दों में--उसी भावात्मक रहस्य परम्परा का यह 
नूतन भावभंगी ग्रौर लाक्षणिकता के साथ अविर्भाव है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास के अप- 


भ्रंश काव्य प्रकरण में सिद्ध वाणियों का विवेचन करते हुए रहस्य मार्ग का संकेत किया हैँ। 


रहस्यवाद की सार्वभौम प्रवृत्ति यहाँ सांकेतिक अर्थ के ध्वनन को बताई गई है | वाजपेयी 
जी ने 'रहस्यवाद' पुस्तक में सिद्धों, वाउल वेष्णवो, सूफी फकीरों तथा नव रहस्यवाद का 
विवेचन इसी पद्धति पर किया, यहाँ भी वाजपेयी जी नेतिकतावार्दी मूल्य से प्रभावित 
3 और इस प्रकार की उक्तियो को समाजविरोधो मानते हैं वस्तुतः सिद्ध लोग और 


SR. 


उनके ग्रनुनायी कहीं तो दयर्थक शब्दों का प्रयोग करते थे और मजे से रहस्य प्रकट करते 


5 FREES 


| 
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ये और कभी सीधे खुले शब्दों में--एकाथक रूढ़ शब्दों से ही मन की बात कह जात थे 
जिसे फिर ग्रन्योबिति बताकर या ग्रध्यवसानात्मक सादृश्य मलक अतिशयोक्ति बताकर लागा 
को बरगलाते थे। आगे योगी लोग आए SEM भी “रण्डारमण' के गीत गाए। ईन 
लोगों के अनाचार से ग्रबैध संतान पैदा होती थी। कबीर भी एस ही संतान थे। " 
(पृष्ठ ५) स्पष्ट है कि वाजपेयी जी का यह निष्कर्ष एकांगी हैं और संशोधन का अपक्षा 
करता है । यही नहीं पन्त जी की TAT की लाक्षणिक व्याख्याएँ शुक्ल जी ने चिन्ता- 
मणि में की थी । वाजपेयी जी ने इसी पुस्तक के पृष्ठ १५ पर शुक्ल जा की मान्यताओं 
से असहमति व्यक्त की हैं । इसी तरह पृष्ठ २१ पर प्रगतिवाद को रहस्य की प्रतिक्रिया 
बताकर वह समूचे नव्य काव्य आन्दोलनो का तिरस्कार करत | यहाँ भी लगता ह्‌ 
ag AAA महावीरप्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेकर इस पद्धति के काव्य को समूल उखाड़ 
देना चाहते हें ॥ वाजपेयी जी का निष्कर्ष लीजिए--- इसके बाद जब रहस्यवाद का 
उन्मेष हुआ तव काशी का एक दूसरा दल द्विवेदी जी से नाराज हा गया | बात यह हुई कि 
प्रसाद जी ने अपनी एक कविता सरस्वती में SIT Bl भेजा जा द्विवेदी जी को पसंद नहीं 


० 
सरस्वती की 


आई और उन्होंने उसे लौटा दिया । इससे प्रसाद जी बहुत रुष्ट हो गए । TRA ४ 
प्रतिद्वन्द्रिता में काशी से इंदु मासिक ca निकाला गया । १६२५-३० में काशी विश्व- 
विद्यालय के कारण एक समालोचक मंडल भी तैयार हो गया | हिन्दी साहित्य पर 
इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए और इन इतिहास ग्रंथों में द्विवेदी जी का AT उनके साथियों 
का साहित्यिक रूप विक्षत दिखाया गया । इससे रहस्यवाद को बल मिला । पृष्ठ २३ 
जैसा कि रसाभास सम्बन्धी वाजपेयी जी का मत हैं, उसी से प्रेरित होकर नवोत्थान- 
वादी काव्य तथा हिन्दी की आदिकालीन र पुर्व मध्यकालीन काव्यधाराश्रों पर यहाँ 
विचार किया गया है। रस-प्रलंकार प्रकरण में वाजपेयी जी ने उदाहरण देते हुए सवल इस 
सिद्धान्त का पालन किया है । वाजपेयी जी ने ध्वन्यालोक के मंगलाचरण और उदाहरणा 
में तालमेल न देकर यह अनुमान किया है कि कारिकाकार और वृत्तिकार दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति हैं । उनका कथन ध्वनिकार ने भगवान का स्मरण जिस रूप में किया हैं 
उससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। इसमें भगवान के मधुरिपु रूप का उल्लेख है आर 
उनके नृसिहावतार के उन नखों की ओर उनका ध्यान हे जो बवर शासक का पेट फाड़कर 
लोकवन्द्य हुए । वह समय वैसा ही होगा । ध्वनिकार ने Fr की ओर कवियों का 
ध्यान नहीं खींचा है, वैसा होता तो गोपींवल्लभ की जनमनमोहक वेणु की वंदना वे करते- 
कहते | ध्वनिकार की कारिकाश्रों को पल्लवित करने वाले वृत्तिकार दूसरे ही रूप में 
प्रकट हुए । उन्होंने ध्वनि के ग्रस्सी प्रतिशत भेदों के उदाहरण ऐसें श्रृंगार से सराबोर 
दिए हैं, जिनका प्रभाव समाज पर बहुत बुरा पड़ सकता है--पड़ा भी । यह ग्रंथ ली 
उपजीव्य रहा उन मम्मट, विश्वनाथ आदि के ग्रंथ भी उधर ही गए ।” (मेरे मौलिक 
विचार-पृष्ठ ३२) वाजपेयी जी की रस और अलंकार पुस्तक इस धारा में एकमात्र ग्रप* 
वाद है। MMe के राष्ट्रीय रंग मे रंगे हुए दो उदाहरण लीजिए--- 
जेल ते आये जवाहर काल्हि उछाह-छके जनु केहरि छट्यो | 
आनन्द भोन पधारे तहाँ कमलादुग ते नद बेहद छुट्यो | 


हिन्दी शब्दशास्त्र के व्यंवस्थापक आचार्थ वाजपेयी ३४१ 


तामैं बही सुधि बुद्धि सबै चख देखि उन्हें मख को फल लूट्यो | 

र सबै तब भूलि परस्पर रूप-महासब सो छन घूँट्यो । 
इसमें संयोग श्रृंगार है। जवाहरलाल नेहरू की रति का आलम्बन उनकी धर्मपत्नी 
श्री कमला नेहरू हैं । कमला जी की रति के आलम्बन नेहरू हैं । पिछला वियोग उद्दीपन 
। परस्पर एक दूसरे को देखना अनुभाव है । स्तंभ, रोमांच, श्रश्चु, हर्ष आदि संचारी 
ı अब वियोग वर्णन देखिए-- 


2002 ae 


देस काज लागि जनता के दुख नासिवे को, 

पिय गये जेल हिय केसे समुझाऊंगी । 
कल न परति काल्हि उनकी नकल करि, 

जैसेई बनैगौ तैसे मैं हुँ चली जाऊंगी । 
कंकन उतारि हाथ पहिनि के हथकरी, 

पायजेब दूरि करि वेरी मं बजाउँगी । 
gran सुराज के मिलत घर दोङ संग, 

तेरी aig ग्राली तब सब भरि पाउँगी । 


इसमें वियोग शगार है । नायिका की रतिं का ग्रालम्वन नायक हैं। जेल में नायक 
के दुःखों का स्मरण, हथकड़ी और ASAT का स्मरण, पुलिस की निर्दयता और जेल वालों 
की पाशविकता उद्दीपन हे । आवेग, दैन्य आदि संचारी भाव हैं । रोमांच, स्वेद 
आदि सात्विक भाव है । वाजपेयी जी ने इस प्रकरण का मंगल तथा अलंकार प्रकरण 
का मंगल भी सोद्देश्य किया हैं ॥-- 

जयति श्यामसुन्दर सदय मधुसूदन गोपाल | 

दनुज रक्त कर्देम करन नटवर केशीकाल । 


वंदनीय भारत तिलक तिलक प्रथम सरदार | 
जिनका लोहा जग विदित मान गई सरकार। 


भ्रलंकारों के उदाहरणों में विषय के औचित्य तथा लक्षण के निर्वाह का ध्यान रखा गया है 
जैसे व्याजोक्ति भ्रलंकार का निम्न उदाहरण--- 


सिमला अरविन तन कंपयौ सुनि सत्याग्रह बात | 
ge ते उत्तर दियो-्राह सीत हिम बात i 


सत्याग्रह संग्राम की बात सुनकर लाडे इरविन घबरा गए हैं, उनका शरीर कंपने लगा, 
जिससे पास बैठे हुए लोगों को उनकी घबराहट का पता चल गया। इस दुबेलता को 
आँप करं जब उनसे HIT का कारण GOT गया तो बर्फानी हवा के झोंके का बहाना कर 
उन्होंने अपनी घबराहट कों छिपा लिया | शिमला के साहचर्यं से “हिमवात” का सौन्दर्यं 
| „SE देने योग्य है । अपल्लृति से अंतर स्पष्ट करने के लिए ही प्रश्‍न तथा आकार-चेष्ठा 
से बात कों गोपत रखने की योजना की गई है। तालयं यह कि पुरी पुस्तक राष्ट्रीय 


३४२ zrara किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


आन्दोलन का परिवेश प्रस्तुत करती है रौर इस दृष्टि से उस काल में लिखी गई रस-अलंकार 


विषयक पुस्तकों में यह वंजांइ हैं । 
वाजपेयी जी के काव्यशास्त्र सम्बग्धी विचा मेरे वुछ मौलिक विचार" पुस्तक 
मे संग्रहीत है । डा० राजंबली पाण्डय कुलपति जबलपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय 
ग्रनदान ग्रायोग योजना के अन्तर्गत वाजपेयी जी के काव्यशारत्र पर तान लम्ब व्याख्यान 
कराए थे। इनमें काव्य का लक्षण, वर्गीकरण, AAT, AAPL ध्वनि, रस तथा 
कवि समय पर मौलिक दृष्टि से विवेचन-विश्लेषण था। हौँ वाजपय ज। महिम भट्ट 
तथा कुंतक से बड़े प्रभावित हैं श्रौ र अतिरिक्त भी अन्य ग्रंथों में व्यावहारिक समीक्षा 
के प्रकरण में उन्होंने महिम भट्ट तथा कुंतक की काव्यमर्मज्ञता पर प्रकाश डाला ह्‌ । शब्द 
और अर्थ के सामंजस्य पर प्रकाश डालते हुए अच्छी हिन्दी पृष्ठ १३५ पर उन्हाने भवभूति 
के मालती माधव के श्लोक पर कुंतक के वक्रोक्‍्तिजीवित की टिप्पणी भी उद्धत को हू-- 
असारं संसारं परिमुषितरत्ने त्तिभुवनम्‌, 
निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनम्‌ । 
अदर्पं कन्दर्पं जननयन निर्माणमफलम्‌ 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः । 

कापालिक मालती को उठाए लिए जा रहा है, वलि देने के लिए, उसी दशा में माधव उससे 
कहता है--श्ररे यह तू क्या करने जा रहा है । इसे मारकर तू इस संसार को Walt 
करने क्यों जा रहा है फिर यहाँ रह क्या जायगा ? त्रिभुवनं का रत्न नष्ट हो जाएगा 
और यह लोक आलोक शून्य हो जाएगा। इस रमणी के बंधु वांधवों को तो मौत ही सुझेगी 
इसके न रहने से कंदर्प का दर्प ही उड़ जाएगा । संसार के नेत्र निष्फल हो जाएँगे आर तो 

और यह जगत फिर जीर्ण ग्ररण्य ही हो जाएगा (35 से दिखाई देंगे सब । 
तुझे बलि ही देनी है तो कोटि-कोटि प्राणी भरे हैं चाहे जिसे लेजा, पर इस at 
को क्यों नष्ट किए दे रहा है। इस पर राजानक कुन्तक ने अपने वक्रोक्तिजीवित ग्रंथ 
में लिखा है- यह पद्य एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कितने ही छोटे-छोटे वाक्य बहुत सुंदर 
जुड़े हुए हैं और वे सब उस रमणी के लोकोत्तर सौंदयं को प्रकट करते हैं, परन्तु उन सब के 
बीच में मरण शरणं' 'वान्धव जनम' यह अंश बिलकुल भरती का है । इससे लावण्यातिशय 
का बोध नहीं होता । यहाँ विधिमपि विपन्नाद्भुतविधिम्‌' कर दिया जाता तो ठीक 
रहता ।” वाजपेयी जी ने साहित्य निर्माण पुस्तक में शब्दाडम्वर ग्रौर औचित्य पर प्रयोगों 
की दृष्टि से विचार करते हुए हिन्दी संस्कृत पद्यो की मनोहर व्याख्या की हैं। यहाँ 
उन्होंने कुन्तक के VASAT प्रयोग के ग्रवशम्‌ सुझाव पर अपना सुझाव भी दिया है 
एक रूप यह भी हो सकता था कि कवि अपनी ओर से कहता कि वैसी दशा में सीता जी के 
मन बार 7 [र यह त कि पूँछुँ--कियत्‌ गन्तव्यमस्ति--परन्तु इसके लिये उनके ग्रोष्ठ 
तखुले। खैर, कुन्तक ने श्रवशम्‌ पाठ का ही सुझाव दिया हैं।” (पृष्ठ ४९) इसी 
पुस्तक के काव्य-विवेचन प्रसंग में (पृष्ठ ८०) उपमा, असम को लेकर च्छा विचार 
किया हैँ। काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, रस गंगाधर की मान्यताओं का यहाँ खंडन हुआ है। 


हिन्दी शब्दशास्त्र के व्यवस्थापक श्राचार्य वाजपेयी ३४३ 


साहित्य निर्माण पुस्तक में चार अध्याय हैं। शब्दप्रयोग, कलाश्रों का वर्गीकरण, काव्य 
की श्रेष्ठता, हिन्दी काव्य का चतुर्धा विभाजन (चारण युग, श्रृंगार युग, भारतेंदु युग, 
द्विवेदी युग) काव्य-विवेचन, कहानी, ग्रालोचना श्रादि विधाओं का परिचय तथा भाषा 
परिष्कार का विवेचन किया गया है। व्यावहारिक आलोचना निदर्शन की दृष्टिसे 
प्राचीन पद्धति का प्रति संस्कार शीर्षक प्रकरण ग्रंथ का प्राण है, जहाँ हिग्दी-संस्छृत के 
उत्कृष्ट पद्यो की समीक्षा कर रसास्वाद ग्रहण की भारतीय पद्धति समभाई गई है । 
१६२८-२६ के लगभग साहित्याचा शालिगराम शास्त्री की साहित्यदर्पण 
की विमला टीका का खण्डन करते हुए माधुरी में वाजपेयी जी ने ११ लेख लिखे । वाज- 
पेयी जी की काव्यशास्त्रीय दृष्टि बड़ी साफ हैं। उदाहरण के लिए शालिगराम जी 
शास्त्री द्वारा प्रस्तुत महाकवि माघ के एलोक का दोष दर्शन लें--कुट्रमित का उदाहरण हैं-+- 
पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टवत्यधरविम्बमभीष्टे । 
पर्यकूजि सरूजेब तरुण्यास्तार लोल वलयेन करेण | 


अर्थात्‌ प्रियतम के द्वारा पल्लवतुल्य अवर विम्ब के दष्ट होने पर तरुणी का मणि कंकण 
युक्त हाथ चंचल हो उठा, मानो वह दर्द के सारे TATA उठा । शास्त्री जी ने यहाँ उपमित, 
साम्य और सपक्ष पदों को ग्रनावश्यक और पुनरुक्त माना । (विमला टीका, पृष्ठ ८७) 
वाजपेयी जी ने टीका के खण्डन में मल्लिनाथ का हवाला देते हुए उक्त तीनों पदों को 
आवश्यक और संगत बताया । पल्लवों की उपमिति ही उनकी दृष्टि मेँ साम्य का श्राधार 
हैं और समान शील होने के कारण ही वहाँ सपक्षता का सख्य भाव हैं अतः उसके हेतु का 
उल्लेख होने से वाजपेयी जी इसे माघ की कला मानते हैं, त्रुटि नहीं । ast 
कारशास्त्र में वाजपेयी जी की पकड़ कितनी गहरी हैं, इसका नमूना एक आर उदाहरण 
देकर प्रस्तुत करता हूँ । मम्मट ने अपने काव्य-प्रकाश में नीचे लिखा पद उपमा अलंकार 
के एक भेद के रूप में उद्धृत किया हँ 

सञ्रल करण परवी सामसिरिविग्ररणं ण सरसकव्वस्स 

दीसइ ग्रह व णि सम्मइ सरिसं अंसंसमेत्तेण । 

(सकल करणपद विश्राम श्री वितरणं न सरस काव्यस्य 

दृश्यतेऽथवा निशम्यते सदृशमंशांश ara) 


ह ` सरस काव्य के समान समस्त इंद्रियों की परम विश्रान्ति श्री का वितरण (TR 
कहीं) लेशमात्र भी न देखा और न सुना जाता हैं ।” इसमें वर्णनीय होने से काव्य उपभेय 
है, उपमान का उपादान नहीं किया गया हैं। सकल करण परविश्राम श्री वितरण 
साधारण धर्म तथा “ASN उपमावाचक पद &ı उसका किसी के साथ समास न होनेसे 
यह वाक्यगा ग्रार्थी उपमान लुप्ता का उदाहरण GAT | यदि यहाँ काव्यस्य के स्थान पर 
काव्यसमम्‌ तथा 'सरिसम' के स्थान पर ‘Aa’ पाठ कर दिया जाय तो आचाये विश्वेश्वर 
के अनसार यही समासगा का उदाहरण भी हो सकता हे । (काव्यप्रकाश-पृष्ठ ४५२) 


७ 


अब इस पर आचार्य वाजपेयी की टिप्पणी देखिए-- स्पष्ट ही यहाँ समता का निषेध है । 


> 
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काव्य के समान सुखद कोई दूसरी चीज नहीं है । जहाँ समता का चमत्कारपुणे ग्रभि- 
धान हो, वहाँ उपमा ग्रलंकार होता हे । काव्यप्रकाश म॑ भी कहा है--सादृश्यमुपमा | 
परन्तु यहाँ तो सादृश्य का अभाव बतलाया गया हैं ANT उसा मे चमत्कार है । तव उपमा 
कैसे ? मम्मट ने यहाँ उपमान का लोप बतलाया हैं और कहा हे उपमानतुप्ता उपमा 
अलंकार यहाँ है । किसी भी अलंकार के प्रकार--भेद में सामान्य लक्षण अनुस्यूत 
रहना चाहिए । उपमा के सभी भेदों में सादृश्य अभिधान श्रादश्यक हे । लोप होता हैं 
पर जहाँ उस (लुप्त) की उपस्थिति स्वतः हो जाए | “ग्रसकतादशन लावः यह शब्द 
शास्त्रीय स्थिति है । म॒गाक्ष्यास्तदढ्चोमृतम्‌--मृभाक्षी का वह वचन ATT ह यहाँ 
मृगाक्षी में उपमान लुप्त जरूर हे । मृग के समान ख नहीं, मृग क! खों के समान 
आँखें कहना है और मृगाक्षी शब्द से यह समझ लिया जाता हैं । मुग शब्द से उसका आज 
का बोध लक्षणा से प्राप्त हो जाता हे । सो, श्रक्षि का लोप लुप्तापमा हृ । लाम इतालए 
कि दो बार ग्रक्षि का प्रयोग ठीक नहीं । 'मृगलोचन लोचना' कहने में पुनरुक्ति की गाँठ 
आ जाती है पर उपमान नयन' तथा 'लोवन' का लोप करके मृग लोचना' हरिणनयना' 
जैसे प्रयोग होते हैं यदि उपमान का बोध किसी तरह भी च हो तो फिर उपमा संभव नहीं । 
लोप होता है--पर स्वेच्छालोप नहीं । . वचोथ्मृतम्‌ में उपमान ता है RTT” परन्तु 
सम्मान धर्म 'मधुर' जैसा कुछ नहीं कहा गया । उसका प्राप्त स्वतः हो जाती हे । 
अमृत की मधुरिमा ही प्रसिद्ध है और वचः के लिए वही अभिप्रेत हे । जहाँ किसी भी 
तरह किसी उपमातत्व का बोध न हो, वहाँ उपमा कैसे ? परन्तु टीका प्रदीपोद्योत में 
लिखा है कि काव्य के समान कुछ भी नहीं कहने से यह नहीं समभा जा सकता कि काव्य 
के समान और कुछ है ही नहीं । समभा यह जाता है कि हमारे देखने सुनने में वह चीज 
नहीं arg जिसे काव्य की उपमा दी जा सके, परन्तु कहीं न कहीं वह होगी ही । इस तरह 
यहाँ उपमान लुप्ता उपमा है । नागेश भट्ट वैयाकरण थे पर काव्यशास्त्र भिन्न चीज हे । 
काव्य की प्रशंसा में उसकी समता का निषेध है, उसी में चमत्कार हे (साम्य निषेध के 
चमत्कार को ग्रनदेखा कर साम्य प्रतिपादन बताना ठीक नहीं) और Aras मम्मट ने 
जो बात कह दी उससे हटे कोन ? साहित्य दर्पण श्रौर रस गंगाधर में भी बस साम्य 
निषेध की जगह साम्य-विधान मान कर उपमान लुप्ता उपमा अलंकार ही माना है । असम 
अलंकार को उपमा समझ लिया हे । श्रसम में साम्य निषेधवाच्य होता है arc 
ग्रन्वय में प्रतीयमान या अनुमेय । यानी असम की ध्वनि ही श्रनन्व्य अलंकार हे परंतु 
लोगों ने उसे भी ग्रन्वयोपमा नाम दे दिया है । जब साम्य निषेधवाच्य होने पर उपमा 
तो फिर उसकी ध्वनि में भी उपमा सही ।”( मेरे कुछ मौलिक विचार-पृष्ठ ४३-४४) मेरा 
विश्वास है कि वाजपेयी जी यदि काव्यशास्त्र पर बृहत्‌ ग्रंथ लिखते तो जहाँ वह प्राचीन 
धारणाश्रों का प्रतिसंस्कार करते वहाँ हिन्दी के स्वतंत्र साहित्यालोचन की भी नींव लगा 
जाते, ग्राज हम उनके तीन भाषणों से ही संतोष कर रहे हैं । 


द्विवेदीकाल हिन्दी भाषा के परिष्कार का है, यद्यपि सभा से प्रकाशित बृहत्‌ जे 
हास के नवम भाग को उसके संपादक ने हिन्दी साहित्य का परिष्कार काल' कहा हैं । 


हिन्दी शब्दशास्त्र के व्यवस्थापक ग्रांचाये वाजपेयी ' ३४५ 


za शीर्षक से शुद्धिवादी साहित्य की झलक तो मिलती हैं, पर भाषा के स्थिरीकरण और 
टकसाली रूप निर्माण का जो कार्ये व्याकरण और भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इस युग में प्रारंभ 
हुआ, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता । फिर इसमें खानखोजे जैसे विद्वान्‌ का जिक्र तक 
नहीं है जिसने द्विवेदी जी से प्रभावित होकर, अमरीका से विज्ञान पर हिन्दी में लेख लिख 
कर दुर्लभ चित्रों के साथ सरस्वती में प्रकाशनार्थं भेजे । भाषा सम्बन्धी आलोचना का 
सूत्रपात द्विवेदी जी ने किया। नवम्वर १६०५ की सरस्वती में उन्होंने भाषा और व्याकरण 
शीर्षक लेख लिखकर लिखित भाषा की एकरूपता के लिए व्याकरण के प्रणयन की श्रावश्य- 
कता ठहराई । शिष्टभाषा-प्रवाह और व्याकरणनिष्ठ भाषा के बलाबल पर बालमुकुन्द 
गुप्त, गोविन्दनारायण मिश्र, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी तथा पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने 
बड़ी ऊहापोह की । सैद्धांतिक मतभेद होते हुए भी द्विवेदी जी तथा वालमुकुन्द गुप्त इस बात 
पर एकमत थे कि हिन्दी का विकास और विचार-विश्लेषण उसकी निजी प्रकृति के अनु- 
रूप होना चाहिए यद्यपि द्विवेदी जी का आग्रह हिन्दी को संस्कृत परम्परा से सम्बद्ध करके 
देखने था । इसके लिए द्विवेदी जी का संस्कृत परिवेश तथा गुप्त जी का उर्दू परिवेश 
अन्तविरोध का मूल कारण था | शब्दों की वर्तनी की भिन्नता डा० ग्रियर्सन के इतिहास, 
हरिऔध के ठेठ हिन्दी का ठाट और मिश्रबंधु विनोद की भूमिका में देखने को मिलती है । 
यही नहीं; विभवितयों को पदों से सटाकर लिखने या हटाकर लिखने की समस्या पर भी 
इस युग में विचार हुआ । गोविदनारायण मिश्र के ‘fanaa विचार' लेख में हिन्दी 
विभकितयों को प्राकृत विभक्तियों से उद्भूत मानने के कारण सटाकर लिखने का समर्थन 
है तो श्राचायं द्विवेदी ने साहिंत्यालाप में विभक्तियों को हटाकर लिखने का समर्थत्त 
किया । सर्वप्रथम ग्राचार्य वाजपेयी ने हिन्दी शब्दानुशासन में इस पर निर्णय दिया कि 
हिन्दी में विश्लिष्ट तथा संश्लिष्ट दो प्रकार की विभक्तियाँ हैं। हिन्दी में विभक्तियाँ 
प्रकृतिः से हटाकर- लिखी जाती हैं, राम ने रोटी are, “राम से कह दो, “राम के लड़का 
हुआ आदि | इसका प्रभाव तद्धित प्रत्यय क' पर भी पड़ा । यह भी पृथक्‌ लिखा 
जाने लगा--राम- का घर, परन्तु “र-न/ प्रत्यय सटाकर ही लिखे जाते हैँ-- श्रपना घर 
“तुम्हारा घर'.। नि' तथा रै सम्बन्ध विभक्तियों का प्रभाव होगा । ये विभर्क्तियाँ 
सटाकर ही लिखी जाती हैं । अपने तो एक ही गौ है' तिरे चार गौएँ हैं ॥ ने तथा x 
विभर्बितयाँ सटाकर क्यों लिखी जाती हैं ? संभव है, राजस्थानी का प्रभाव हो । मतलब 
इतने से कि रे! तथा नि विभक्तियों की ही तरह Ta प्रत्यय भी सटाकर लिखे जाते 
हैं। सम्बन्ध विभक्ति ने ही सटाकर लिखी जाती है । कर्ता-विभर्कित ने! में यह बात 


नहीं । कर्ता में लगनेवाली ने विश्वत प्रकृति से हटाकर लिखते हैं--आप ने भोजन 
feat? सटाकर भी लिख देते हैं--आपने भोजन किया ? . संभव है, इस कर्ता 
विभक्ति ने! से पृथकृत्व प्रकट करने के लिए ही सम्बन्ध विभक्ति ने' सटाकर लिखने लगे 


हों । 'रे' को तो सटाकर लिखने के कई कारण हैं।. पंजाबी में साडे' 'थवाडे' में डे 
rs 


सटाकर हे — डे' और रि" एक ही चीज हैं। (तृतीय संस्करण, TS १६१). । इसके 


अतिरिक्त वाजपेयी जी का स्त्र मत यह है कि हिन्दी में विभक्तियों के प्रयोग प्रकृति 
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से सटाकर नहीं, हटाकर होते हैं । (पृष्ठ १७२) ।-इसी मत का अनुगमन AM हिन्दी 
में हो रहा है । इसका उल्लेख वाजपेयी जी ब्रजभाषा व्याकरण मे कर चुके हैं । 

१६२१ में पंडित कामताप्रसाद गुरु के हिन्दी व्याकरण के प्रकाशन के साथ 
हिन्दी-व्याकरण-रचना का उत्कर्ष काल प्रारंभ हुआ। गुरु जी ने व्याकरण सम्बन्धी 
चिन्तन १६०० ई० से ही प्रारंभ कर दिया था जब वह रायपुर के नामेल स्कूल में प्राध्यापक 
थे। काशी के चन्द्रप्रभा प्रेस से उनकी पहली पुस्तक भाषावाक्य पृथक्करण छपी । इसकी 
रचना में उन्होंने एथरिगटन पादरी के भाषा भास्कर को अपना मुख्य आधार बनाया । 
गरु जी की ख्याति तो हिन्दी व्याकरण से हुई क्योंकि आचार्य द्विवेदी, पंडित चन्द्रधर शर्मा 
गलेरी तथा बाबू श्यामसुन्दरदास ने इसे प्रामाणिक व्याकरण मान लिया । सुप्ररि 
वैज्ञानिक तथा wa प्रसिद्ध wrt संन्यासी डा० सत्यप्रकाश ने गुरु जी के आधार पर ह। 


१६३३ में हिन्दी व्याकंरण लिखा | डा० धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दुस्तानी एकेडेमी से इसी वष | 
ॐ 


हिन्दी भाषा का इतिहास पुस्तक मुद्रित कराई जिसमें हिन्दी के उपसग प्रत्यय, संञा, सवनाम 
क्रिया arte का परिचय दिया गया । १९४४ में श्री रामचन्द्र वसा का पुस्तक अच्छा 
हिन्दी तथा १९४६ में हिन्दी प्रयोग पुस्तक प्रकाशित हुई, वाजपेयी जी के व्याकरण चिन्तन 
को उद्भूत करने में इन ग्रंथों की भ्रांत धारणाओं ने बड़ा कार्य किया । १९४३ में ब्रज- 
भाषा व्याकरण की भूमिका में जो लगभग १०३ पृष्ठों में लिखी गई थी, इन पुस्तकों की 
त्रेटियों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया- वाक्य, विभक्ति, संधि, वाच्य, विशेषण आदि का 
वैज्ञानिक ढंग से विवेचन इस भूमिका में निहित हैं। विभक्तियों कों सटाकर या हटाकर 
लिखने कों उन्होंने विकल्प बताया । गुरु जी के व्याकरण की भ्रांतियां का निराकरण 
यहाँ gare | डा० बाबूराम सक्सेना की इस मान्यता का खण्डनं भी हुआ है कि हिन्दी 
में किया में कर्मवाच्य के ग्रलंग रूप.विलेकुल गायव हो गए हैं और जाना' सहायक क्रिया से 
उसका काम चला लिया जाता हैं। गूरु जी के इस सिद्धांत का कि जो अव्यय हो वह 
क्रिया विशेषण भी जरूर होगा का प्रवल खण्डन किया गया हे । इसी पुस्तक में वाज: 
पेयी जी ने लिंग निर्णय शीर्षक से महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि हिन्दी में शब्दों के लिग 
प्रायः उसकी बनावट पर हे जैसे ईकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं श्रौर आकारांत 
डंडा श्रादि प्रायः पुल्लिंग । इसके अपवाद भी हैं जो व्यवहार से झट समक में श्रा जाते 
हैं। व्याकरण में शब्दों के लिंग निर्णय पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है और संस्कृतः 


व्याकरणकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया है--लिगमशिष्यं लोकाश्रयात्वाल्लिगस्य 
(ब्रजभांषां व्याकरण-प्रथम संस्करणं, पृष्ठ ७९) 


१ १९४९ में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रथम व्याकरण' लिखा । श्रहिन्दीभाषियों 
को शुद्ध हिन्दी लिखना-बोलना सिखाना ही उनका उद्देश्य था। यह बात निविवाद 
_रूप से सिद्ध हो गई हैं कि इसी पुस्तक में हिन्दी व्याकरण के मौलिक तथा ग्राधारभूत सिद्धांतों 
वा उद्भावना हुई । श्री डा० अमरनाथ झा ने इसकी भूमिका में लिखा था--पंडित 
_किशोरीदास वाजपेयी हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक है । द्विवेदी जी के एकलव्य के 
रुप में इन्होंने अपने श्रार॑भ का साहित्यिक जीवन व्यतीत किया । आज भी हिन्दी की 
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आप अनवरत सेवा कर रहे हैं। इस पुस्तक को लिखकर आपने राष्ट्रभाषा का बहुत 
उपकार किया है। मुझे विश्वास है कि इसको पढ़कर कम से कम गुजरात, महाराष्ट्र 
और बंगाल के निवासी हिन्दी व्याकरण के मूल नियमों से परिचित हो जाएँगे और इस 
पुस्तक से हिन्दी के प्रचार में बड़ी सहायता मिलेगी । इस पुस्तक के निर्माण का भी 
इतिहास है। ६, ७ अगस्त, १९४९ में अहिन्दी भाषाभाषी विद्वानों की राष्ट्रभाषा 
व्यवस्था परिषद्‌ का दिल्ली में ग्रधिवेशन हुआ । वाजपेयी जी भी उसमें उपस्थित थे । 
हिन्दी व्याकरण संबंधी अव्यवस्थाओं की ओर इस अधिवेशन में ध्यान दिलाया गया | 


इसी कमी को पूर्ण करने के लिए वाजपेयी जी ने यह पुस्तक लिखी । वाजपेयी जी ने 
बताया कि प्राकृत अपभ्रंश की क्रिया ऐं प्रायः तिङन्त-खूप में उपलब्ध हैं जहाँ कर्ता या कर्म के 
अनुसार क्रिया में लिगभेद नहीं होता, परंतु हिन्दी की ग्रधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हे, जहाँ 
कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया में लिंगभेद होता है। निःसंदेह देश की अन्यान्य भाषाओं 
ने क्रिया में प्रायः तिङन्त रूप ही लिए हैं और हिन्दी की भी कई वोलियों में तिङन्त रूप गृहीत 
है जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया मे लिंगभेद नहीं होता । परन्तु राष्ट्रभाषा का 
पद जिस बोली को मिला है, उसमें अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त ही हैं और इसीलिए कर्ता या 
कम के अनुसार यहाँ लिंगभेद होता हैं। केवल सामान्य क्रिया है तथा अन्यान्य | 
क्रियाओं के ग्राज्ञा या विधि आदि के रूप ही तिङन्त हैं, जहाँ क्रिया में वेसा लिंगभेद नहीं 
होता” (राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण--द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १) । पुरी 
पुस्तक १३ अध्यायों में विभवत हृ तथा संज्ञा-विभक्तियाँ, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, 
क्रियां विशेषण, क्रिया प्रकरण, संयुक्‍त क्रिया ऐं, प्रेरणा के रूप, HARA क प्रकरण, नाम- 
धातु, पूर्वकालिक तथा क्रियार्थक क्रियाएँ, ga प्रकरण, तद्धित तथा संधि प्रकरण पर 
विचार हुआ है । हिन्दी की विकास परम्परा तथा हिन्दी शब्द निर्णय दो परिशिष्ट हैं । 
अन्तिम परिशिष्ट का बृहत्‌ रूप हिन्दी शब्द मीमांसा के नाम से १९५५ में प्रकाशित हुआ । 
हिन्दी की प्रकृति, संस्कृत ग्रोर विदेशी शब्द ग्रहण की पद्धति तथा वाक्य विन्यास पर इसमें 
मूख्यतया विचार किया गया । राष्ट्रभाषा व्याकरण की स्थापनाऐ बड़ी विचारोत्तेजक 
थीं। जैसे प्रकृति और प्रत्यय के बीच आनेवाले शब्दांशविकरण का विचार । उनका 
कहना था--संज्ञा या सर्वनाम से परे जव कोई विभक्ति श्राती है और बहुवचन प्रयोग 
करना होता है, तब बीच में यह ग्रो' विकरण ग्रा जाता है । इसके श्रा जाने से ग्रकारान्त 
(बालक ग्रादि) तथा आकारान्त (लड़का आदि) पुल्लिंग संज्ञाओं के ग्रन्त्य स्वर का 
लोप हो जाता है और तब वह स्वररहित व्यंजन भ्रों' से जा मिलता है--बालक ने 
बालकों ने, लड़के ने--लड़कों ने (द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १६) | इसी पुस्तक ने सर्वप्रथम 
हिन्दी को एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में स्थान दिलाया । उनका कहना था- हिन्दी एक 
स्वतन्त्र भाषा है, संस्कृत सें इसकी पृथक्‌ तथा स्वतंत्र सत्ता है। संस्कृत में सकमक क्रियाओं 
के कर्म की उपस्थिति में भाववाच्य प्रयोग नहीं होते, पर हिन्दी में खूब होते हैं। हिन्दी 
ने संस्कृत का 'दीन' शब्द लिया और 'नाथ' भी लिया, परन्तु इन दोनों का समास करके 
Ba रूप बना दिया जो संस्कृत व्याकरण से भिन्न पद्धंति पर है दीनानाथ । इस शब्द को 
हिन्दी से कोई निकाल नहीं सकता' (द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १ ६६) । वाजपेयी जी ने 
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१९२५ से १९६० तक के विचार विश्लेषण युग' में राष्ट्रीय, राष्ट्रिय, अन्ता राष्ट्रिय जैसे 
अनेक शब्दों के स्वरूप पर विचार किया तथा हिन्दी को परिष्कृत करने का अभूतपूर्व 
कायं किया । 


१६५८ में वाजपेयी जी का भ्रमर ग्रंथ हिन्दी शब्दानुशासन काशी से प्रकाशित 
हुआ । इस पर पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भूमिका में लिखा था कि अभी तक जो 
व्याकरण लिखे गए हैं वे प्रयोग-निर्देश तक ही सीमित हैं । इस व्याकरण में पहली 
बार व्याकरण के तत्वदर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है। इस व्याकरण की पूर्व पीठिका में 
वाजपेयी जी ने कुछ मौलिक उद्भावनाएँ प्राकृतों और हिन्दी के स्वरूप को लेकर की है । 
जसे भ्रपश्रंश का जो रूप हमें साहित्य में दिखाई देता है बोलचाल की भाषा भी वेसी ही 
होगी, नहीं कहा जा सकता और यदि यह मान लिया जाए कि उपलव्ध प्राकृतकाव्यों में 
जो भाषा हे, वही उस समय की जनभाषा थी तो कहना पड़ेगा कि वैसी किसी प्राक्त से 
हिन्दी का कोई दूर का भी सम्बन्ध नहीं हे । उस प्राकृत की अपेक्षा तो संस्कृत ही हिन्दी 
के अधिक समीप हैँ या फिर कोई और प्राकृत होगी जिसमें वर्ण-संहार वैसा न हुआ होगा। 
परन्तु उसका रूप आज हमारे सामने नहीं है । उस प्राकृत में साहित्य न रचा गया होगा । 
परन्तु गोरख आदि की वाणी में कुछ झलक जरूर मिल रही है । उसी प्राकृत से हिन्दी 
की उत्पत्ति समभिए । निश्चय ही वह कुरु जनपद की प्राकृत (या जनभाषा) संस्कृत 
से बहुत दूर न हटी होगी । उसी का विकसित रूप हिन्दी हे (तृतीय संस्करण, पृष्ठ 
१३-१४ )। वाजपेयी जी ने ही सर्वप्रथम बताया कि हिन्दी में संस्कृत जैसी प्रातिपदिक की 
स्थिति नहीं है, कारण यह कि यहाँ विभकित-प्रयोग की अनिवार्यता नहीं हे यहाँ तो अर्थ- 
संकेतित शब्द ही पद है यदि वाक्य का भ्रंश है, चाहे उसमें कोई विभक्ति हो या न हो । 
विभक्ति की श्रनिवार्यता नहीं है( तृतीय संस्करण, पृष्ठ १२०)। विभक्ति शब्द की सार्थकता 
उसके विश्लिष्ट संश्लिष्ट-भेद, सम्बन्ध-विभकिति और सम्बन्धःप्रत्यय के भेद 'ने' 'इ' जैसी 
विभक्तियों का इतिहास, कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति का भेद हिन्दी व्याकरणों 
में नवीन तथ्योपलब्धि के सूचक हैं । उनकी ऐसी ही नवीन चितना है कि हिन्दी मे कोई 
भी शब्द हलन्त नहीं है। सभी स्वरान्त हैं। उनका कहना है कि हिन्दी के गठन में 
व्यंजनान्त जैसी कोई चीज है ही नहीं । यहाँ तक कि संस्कृत के तद्रूप शब्द जो हिन्दी में 
गृहीत हैं उनकी भी व्यंजनान्तता हटा दी गई । “राजन्‌' न लेकर हिन्दी ने राजा लिया-- 

राजा को अपना 'प्रातिपदिक' बनाया, इसलिए कि व्यंजनान्त शब्द स्वीकार नहीं । इसी 
TE चमन्‌, कर्म्म श्रादि के 'न्‌' अलग करके चर्म, कर्म जैसे श्रकारान्त रूप कर लिए 
- (तृतीय संस्करण, पृष्ठ ५९४)। व्याकरण और भाषाविज्ञान शीर्षक परिशिष्ट में डा० 
SAC और डा० सक्सेना जैसे भाषाबिज्ञानियों की मान्यताश्रों का खण्डन करते हुए बताया 
“गया हैं कि हिंन्दी में विसर्गान्त शब्द नहीं होते । डा० रसाल ने अलंकार पीयष में भामह 
-के स्थान पर भाम: वतेनी इसी भ्रम से स्वीकार की है। छः शुद्ध नहीं छह' शुद्ध है 
4 नभः, पयः, आयु: नहीं यश, नभ, पय, श्राय चलते हें । इसी तरह प्रत्ययों 
ARAL को लेकर भी वाजपेयी जी ने नूतन मार्ग दिखाया है। विभक्तियों के लिए 
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परसग नाम चलाने की नवीन किन्तु अशुद्ध प्रवृत्ति का भी वाजपेयी जी ने विरोध किया है 
(तृतीय संस्करण, पृष्ठ २६१) । यही नहीं संज्ञाओं की तरह कृदन्त विशेषण का चलन, 
कृदन्त शब्दों का हिन्दी में एक ही पद्धति पर न चलना तथा तद्धित विवेचन में प्रत्ययो के 
उद्भव आर रूपान्तरण की चर्चा भी व्याकरण-परम्परा में उन्होंने ही की है। आलु, 
आलू, वाने, वाला, आदि प्रत्ययो की चर्चा उन्होंने इसी संदर्भ में की हे। समास तथा 
द्विर्क्ति का भेद बताकर सामासिक प्रत्यय आ' तथा 'इ' का सोदाहरण विवेचन भी उनका 
नवीन चिन्तन है । शब्दानुशासन की एक ग्रोर वैज्ञानिक उपलब्धि हैं। क्रिया-विवेचन 
Wit उसमें भी सिद्ध और साध्य क्रियाओं का विवेचन । उद्देश्य या निश्चित क्रिया को 
सिद्ध तथा अज्ञात और विधेय क्रिया को साध्य कहा गया है । वाजपेयी जी कहते है— 
क्रिया की निश्चयात्मक स्थिति में ‘fea’ (कृदन्त) प्रयोग--राम जाता है--पढ़ता हे-- 
राम गया था--पढ़ता था आदि । और क्रिया की साध्यावस्था में तिङन्त का प्रयोग 
--राम काम करे---सीता काम करे--श्रादि | केसी वैज्ञानिक और कलात्मक भाषा 
है (तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४०७) | हिन्दी में कृदन्त और तिङन्त क्रियाओं की अलग 
पद्धति की चर्चा भी उन्होंने की हैं। 'तात्पय यह कि कृदन्त क्रियाओ्रों में लिंग के कारण 
विकार होता है किन्तु तिङन्त में नहीं हिन्दी की कृदन्त ्रधिक हैं तिङन्त कम । दोनों 
पद्धतियों के सम्मिलित प्रयोग भी हैं । संस्कृत में भी सुप्त: ग्रस्ति' (सोथा है) आदि 
कृदन्त--तिङन्त प्रयोग होते हैं। हिन्दी में वतमान काल की क्रियाए 'कृदन्त-तिङन्त' 
हैं । इसीलिए दो खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं--पढ़ता है, खाता है, प्रथम खंड, कृदन्त 
और दूसरा तिङन्त | केवल हैं तिङन्त हे | इसके बिना काम चल नहीं सकता । राम 
पढ़ता, लड़की पढ़ती-कहने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये शब्द साकाक्ष हैं 
(तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४०२) | इसी प्रकार सकमक क्रियाओं के ग्रकर्मक प्रयोग की बात 
भी उन्होंने नई कही हे (पृष्ठ ४४० )। यही नहीं कर्मकर्तृक प्रयोग और तिकर्मक क्रिया की 
चर्चा तथा पूर्ववर्ती भाषाशास्त्रियों के भ्रम का उच्छेद भी वाजपेयी जी ने किया हैँ 
(पृष्ठ ४६०-४६८) । संयुक्त क्रियाओं पर तो उन्होने स्वतंत्र अध्याय ही लिखा है । हिन्दी 
की एक विशेषता संयुक्त क्रियाग्रों की बहुलता भी हैं। विश्लिष्ट और संश्लिष्ट भेद- 
मूलक होते हुए भी हिन्दी में ग्रधिकतर विश्लिष्ट रूपों का ही प्राधान्य हे (पृष्ठ ४७७) । 
जा, लेना, देना, चूकना, लगना, पड़ना, बैठना, मरना, पाना जैसी सहायक क्रियाओं का 
प्रयोग-निर्देशपुर्वक विवेचन शब्दानुशासन की ग्रन्य मौलिक विशेषता हे । पुवेकालिक 
तथा क्रियार्थक क्रियाग्रों को संयुक्त क्रिया प्रकरण से बाहर का सिद्ध कर -पु्वेवर्ती मान्य- 


ताश्रों का ग्रकाट्य खंडन किया गया हैं। वाजपेयी जी ने ब्रजभाषा व्याकरण मे वाच्य 


को पहली बार स्पष्ट किया और निम दिया कि गत्यथेक धातुओं को छोड शेष सभी सकर्मक 
धातुओं के साधारण प्रयोग भूतकाल में कमेवाच्य या भाववाच्य होते हैं परन्तु लाना क्रिया 
अपवाद में ्राई। यह भूतकाल में भी कर्मवाच्य रहती है-- राम खीर लाया” 
(पृष्ठ ४७७) । शब्दानुशासन में वाजपेयी जी ने बताया कि लाना क्रिया संश्लिष्ट है तथा 
संयुक्त क्रिया में ग्रन्तिम क्रिया के अनुसार वाच्य होते हैं. (पृष्ठ ४७८) । कर्मकतक 
या अकतुक क़ियाझों में कर्ता जोड़कर कमवाच्य प्रयोग की जो चर्चा अन्य भाषाशास्त्रियों 
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ने की थी उसका खंडन भी उन्होंने किया और समभाया कि कर्ता की उपस्थिति में हिन्दी 
में कर्मवाच्य प्रयोग होते ही नहीं हैं (पृष्ठ ४८६) । नामधातु और क्रिया की द्विरुक्ति' 
प्रकरण भी विचारोत्तेजक है । भावात्मक ह्विरुक्ति को क्रिया-विशेषण से भिन्न बताना, 
आधिक्य प्रकट करने के लिए द्विरकित तथा विशेषता देने के लिए भिन्न समानार्थक 
क्रिया लगाकर पुनरुक्ति की व्यवस्था देना--उसके सहज चिन्तन का फल हैं (पृष्ठ ५०८, 
५११, ५१२) | परिशिष्ट में हिन्दी की बोलियो---राजस्थानी, ब्रजभाषा, पांचाली, 
अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, में एकसूत्रता बताकर इनकी मौलिकताएँ बताई गई 
हैं । पांचाली की स्वतंत्र स्थिति का उत्थापन तो वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम किया है, वह 
इसी क्षेत्र में जन्मे इसीलिए उन्होंने मातृक्रण से उऋण होने के लिए यह मौलिक उद्‌भा- 
वना कर डाली | पंजाबी का विवेचन इसलिए किया कि खड़ी बोली के वह निकट हैं 
तथा कुरुजनपद, कुरुजांगल से सटा हुआ आगे का क्षेत्र पंजाबी बोली का क्षेत्र है (पृष्ठ 

५८६) । राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से उनका यह विवेचन उल्लेखनीय हे | 
व्याकरण और भाषाविज्ञान के सम्बन्ध पर विचार करते हुए वाजपेयी जी डा० 
हर्नेली, डा० ट्र, डा० ग्रियर्सन, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० सुनीतिकुमार चाटु्या तथा 
डा० बाबूराम सक्सेना जैसे भाषा वैज्ञानिकों की मान्यताओं का भी ऊहापोह किया । 
फलतः १९५९ में भारतीय भाषा विज्ञान ग्रंथ की रचना की । इसमें शब्द निरुक्ति की 
प्रक्रिया, भाषा-विकास, प्राक्ृतों के भेद, मेरठी का परिष्कार, हिन्दी भाषा संघ, भारतीय 
भाषाओं का वर्गीकरण, दक्षिणी भाषाएँ, भाषा और बोलियाँ तथा परिशिष्ट (शब्द, 
अर्थे, ध्वनि, लोप, आगम) शीर्षक से भारतीय पद्धति पर सुचिन्तित भाषाविज्ञान की 
नींव डाली । भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण सर्वथा मौलिक हे और इसमें हिन्दी संघ 
की भाषाओं का बंगला, मराठी, गढ़वाली, कुमायूनी, आदि के साथ नवीन दृष्टिकोंग से 
अध्ययन प्रस्तावित है। हिन्दी वर्तनी पर व्यांपक विचार करते हुए उन्होंने & अध्यायों 
की हिन्दी को वतनी तथा शब्द विश्लेषण” नामक एक कृति और लिखी है जो दिल्ली से 
इसके वाद प्रकाशित हुई । अलीगढ़ विश्वविद्यालय में डा० हरवंशलाल शर्मा ने वर्तनी 
की एकरूपता के लिए भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन बलवाया था, उसमें भारत प्रसिद्ध 
विद्वानों के मध्य वाजपेयी जी ने वनी सम्बन्धी जिज्ञासाओं का समाधान किया. था, प्रस्तुत 
पुस्तिका में वे सब बातें आ गई है । अस्तु, इस सारे प्रकरण को दृष्टि के मध्य रखकर कहा 
जा सकता है कि श्राचायं वाजपेयी ने शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार कर शब्दशास्त्र के साहित्य, 
साहित्यशास्त्र तथा भाषाशास्त्र--३ श्रंगों की मौलिक तथा सर्वथा नवीन पुति की है | 
7 वह उद्‌भावक होने के कारण श्राचायं हैं वहाँ नियामक और व्यवस्थापक होने के 
कारण ग्राचायं पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। फिर यह क्यों न कहा जाय कि साहित्यिक 
हिन्दी के आदर्शीकरण की स्थितियों में वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | 
काशी और प्रयाग की शब्दशास्त्रीय चिन्तन-धारा को उन्होंने प्रकृतावस्था की ओर उन्मख 
किया | उसका प्रतिसंस्कार किया । हिन्दी के टकसाली रूप का स्थिरीकरण उन्ही के 
सतत प्रयत्ना का फल हे । भारत की किसी भी जनभाषा का ऐसा प्रौढ शब्दशास्त्रीय 
जिन्होंने साहित्य में एक युग का निर्माण किया है । 

; & 


शभ्राचार्य वाजपेयी की शेली का निदर्शन 


‘esta’ है क्या, समझो ! 
(१) 
संस्कृति है क्या चीज, इस पर पहले विचार करना है | “संस्कार "और “संस्कृति 
सगे भाई-बहन हैं; यानी एक ही धातु से, एक ही उपसर्ग से, एक ही प्रक्रिया से ये दोनों 
शब्द वने हैं; पर अर्थ में किञ्चित्‌ भेद हो गया है । ग्रथ-भेद न होता, तो शब्द-भेद ही 
क्यों होता ? '््र्थभेदात्‌ शब्दभेदः’ या 'शब्दभेदात श्रर्थभे 


= 
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में अन्तर है । * 
संस्कार' शब्द के दो अर्थ मुख्य हैं---१-परिष्कार और २-संसर्गजन्य प्रभावः 
विशेष । 'भाषा-संस्कार' का AS है भाषा का परिष्कार। 'इसके संस्कार ही ऐसे हैं 
कि किसी की बात का असर नहीं पड़ता !” यहाँ संस्कार' का मतलब 'परिष्कार' नहीं; 
प्रत्युत किसी के संसर्गजन्य विचारों का या विकारों का प्रभावातिशय है । आप किसी 
वस्त्र में चमेली के फूलं या छिला हुआ लहसुन अलग-अलग लपेट कर रख दें । घंटा-दो- 
घंटा रहने दें। फिर फूल लहसुन अलग कर दें। ये दोनों चीजें अलग होते पर भी 
कपड़े में चमेली की सुगन्ध और लहसुन की दुर्गन्धे बनी रहेगी। फूलों का या लहसुन का 
संस्कार कपड़े में रह गया | इस संस्कार को परिष्कार न कहा जाएगा । कुछ इसी 
ae को लेकर संस्कृति' शब्द चला हे । किसी जाति का जीवन बहुत लम्बा होता है-- 
हजारों वर्षो का--पचास-पचास हजार वर्ष और इससे भी अधिक का । एक जाति में 
जनसंख्या भी बहुत होती हैँ--लाखों, करोड़ों ! तो, इतने लोग परस्पर भिन्न-वृत्ति- 
प्रवृत्ति के होते gu भी कुछ बातों में एक से होते हैं--उत्तकी कुछ बातें एक-सी होती | 
एक घर में बहुत से व्यक्ति होते हैं, भिन्न-प्रकृति-प्रवृत्ति के । परन्तु वे सब रहन-सहन, 
खान-पान ्रादि में एकं-से होते हैं । जाति की भी यही स्थिति है । एक घर के व्यक्तियों 
'की परस्पर जो स्थिति है, वही एक जाति के लाखों-करोड़ों जनों की भी । एक जाति के 
सब घर और कुटुम्ब ्रलग-भ्रलग होने पर भीं कुछ बातों में एक होते sl तभी तो एक 
जाति" होती है । इसे कुछ अच्छी तरह समक लेना चाहिए । 
` घरका एक दायरा होता है, उसी तरह एक देश या राष्ट्र का भी । किसी घर 
में जो पैदा हो जाता है, वह॑ उसकी सम्पत्ति-समृद्धि का मालिक या हिस्सेदार कुदरती तौर 
पर बन जाता-हैं। इसी तरह जिस देश में जिसका जन्म होता हे, उस पर उसका स्वत्व 
eat: सिद्ध है, जन्मसिद्ध अधिकार हैँ । तभी तो लोकमान्य तिलक ने कहा था--स्वराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध प्रधिकारहै' । घर पर जब विपत्ति आती हैँ, तो सब के ऊपर पड़ती हूँ । 
'देश पर ग्राई हुई विपत्ति भी सब को भोगती पड़ती हे । एक घर में पैदा हुए लोग कुटुम्बी 
कहलाते हैं रौर एक देश या राष्ट्र में पैदा हुए लोगों का समष्टि-नाम 'जांति' हैं। "जातिः 
का सम्बन्ध जन्म से ही है । जिस धातु से जन्म बना हैँ, उसी! से 'जाति' की भी निष्पत्ति 
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है। एक घर के लोगों में भी परस्पर कुछ भेद होता है, स्थिति में भी भेद होता है । कोई 
समाज में अत्यधिक सम्मान पा लेता है, ऊँचे पद पर पहुँच जाता हे और कोई साधारण 
स्थिति में ही रह जाता है । कोई बहुत नीचे भी गिर जाता है । परन्तु सब का कुटुम्ब एक 
ही है। उच्च स्थिति के सदस्य से कुटुम्ब का सम्मान बढ़ता है और नीच से अपमान भोगना 
पड़ता है । इसी तरह राष्ट्र के--जाति के--किसी एक ही सदस्य से सबका सिर ऊँचा 
हो जाता है । और एक ही से नीचा भी हो जाता हैं। एक घर के व्यक्तियों के काम जैसे 
अलग-प्रलग होते हैं, उसी तरह जाति के लोग भी अलग-अलग काम करते हैं--श्रलग- 
अलग स्थिति भी उनकी होती है। परन्तु जाति से सब एक हैं । 

उदाहरण लीजिए। हिन्दू जाति है, जिसमें हजारों वर्ग हैं, जिका समावेश 
चार वर्णो में किया गया है । ब्राह्मण से लेकर भंगी तक, सब एक जाति के हैं--सवंका 
जन्म हिन्दुस्तान में हुआ हैं । सब के संस्कार एक-से हैं--सबकी संस्कृति एक हैं। 
ब्राह्मण से लेकर भंगी तक, सभी वर्गों के हजारों स्त्री-पुरुष कहीं खड़े कर दीजिए और फिर 
किसी दूसरी जगह के व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, जो उन्हें पहले से जानता 
न हो । फिर उससे कहिए कि उस समूह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लुहार, चमार, 
भंगी ग्रादि वर्गो के व्यक्तियों को छाँट कर श्रलग कर दीजिए; तो वह सो जन्मों में भी वैसा 
न कर सकेगा | क्यों? इसलिए कि वे सव एक जाति के हैं--सब हिन्दू हैं । सब की 
संस्कृति एक है। ग्रच्छा, रूप.से न सही, नाम-भेद से वह सब को पृथक्‌ पृथक्‌ वर्गशः पहचान 
सकेगा ? हगिज नहीं । ब्राह्मण कहेगा--मेरा नाम केशव, बाप का नाम -रामचन्द्र । 
भंगी भी कहेगा--नाम मेरा केशव, बाप का नाम रामचन्द्र । ब्राह्मण की लड़की भी 
सावित्री, सुशीला और भंगी की भी लड़की सावित्री, सुशीला । तब कैसे वर्ग-भेद होगा ? 
वे सब एक जाति के लोग-काम श्रलग-अ्रलग करते हैं; बस !' गरीब अमीर की स्थिति 
देखकर भी वर्ग-भेद पहचानना श्रसम्भव हे । संस्कृति की एकता ने एक जाति बना दी al 
एक जाति में श्रनेक मत-मजहब होते हैं । उस एकत्रित समूह में वैदिक सनातनी, ग्रार्य- 
aut ma शेव सभी तरह के लोग होंगे ओर ग्रवेदिक, जैन, बौद्ध आदि भी । - कुछ 
शर य यार नास्तिक भी होंगे । क्या कोई पहचान सकता है कि ग्रायेसमाजी कौन 
हैं और जैन कौन है ? आस्तिक और नास्तिक (जाति में) सब एक हैं। संस्कृति 
की एकता उन्हें पृथक्‌ नहीं होने देती । उत्तका वर्गशः या मतशः पार्थक्य जातीय एकता 
Se | बाधक नहीं हो सकता; क्योंकि एक जाति की एक ही संस्कृति होती है और सांस्कृतिक 
एकता सब को एक किए रहती हे । 


+ किसी जाति की संस्कृति बहुत लम्बे अरसे से चले ग्रा रहें पुरखों के जीवन-प्रवाह 
के समुदित संस्कार ही है । वे संस्कार जाति-जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि 
उन्हे कोई अलग कर नहीं सकता । वे संस्कार विचार मे, ्राचार में, भाषा में, वेश- 
विन्यास में, खान-पान में, ada अपनी अमिट छाप रखते हैं । यही संस्कृति है। एक 
संस्कृति से एक जाति की पहचान हो जाती है । एक हिन्दू संसार के किसी भी भाग में 
चला जाए, विशेषज्ञ जन पहचान लें गे कि यह हिन्दू है । जो लोग हिन्दू जाति की संस्फृति 
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'से परिचित नहीं, वे कुछ न समझ पाएँगे। परन्तु कोई विशेषज्ञ भी यह नहीं बता सकता 
कि हक जन ब्राह्मण है, या कायस्थ है, या भंगी है । कारण, ब्राह्मण-भंगी आदि पृथक्‌ 
जातियाँ नहीं, वर्ग हैं। इसी तरह बढ़ई-लुहार आदि जातियाँ नहीं वर्ग हें । लोग 
भूल से इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ जाति कहते-समभते हैं । यदि ये पृथक्‌ जातियाँ होतीं, तो इनकी 
संस्कृति पृथक्‌ होती और संस्कृति पार्थक्य से वे पृथक्‌-पृथक्‌ सरलता से पहचाने भी जा 
सकते । ऐसा हे नहीं । एक जाति है, एंक नेशन है । इस (जाति या नेशन) का 
अपना राष्ट्र है--हिन्दुस्तान, भारतवर्ष | । वै 


fea’ न सही, 'हिन्दुस्तानी' सही 


ऊपर हमने बताया कि 'हिन्दू' एक जाति का नाम है, किसी मजहब या वर्ग का 
नहीं । परन्तु तो भी, कुछ लोग “हिन्दू. UH मजहव समभने लगे हे! पूछो, इस मजहब 
को किसने चलाया.? वेंदों ने? तब ज॑नों को क्या कहा जाएगा ? कलकत्ते के बाबू 
पद्मचन्द्र जैन बहुत दिन हिन्दूमहासभा के मंत्री रहे । बौद्ध भी वेद नहीं मानते; परन्तु 
-बरमा के बौद्ध “भिक्षु उत्तमा हिन्दूमहासभा के अध्यक्ष थे । हिन्दुओं में ला-मजहब 
ग्रौर नास्तिक भी हैं-सदा रहे हैं । इन्हें कभी किसी ने गेर-हिन्दू नहीं कहा ! तब 
“हिन्दू” एक मजहब sa? अधिक से अधिक कहा जाएगा कि--- 

“जो (हिन्दुस्तान न सही) भारतवर्ष से बाहर पैदा हुए ईश्वरीय दूत (पेगंबर) 
हजरत ईसा या मुहम्मद साहब के मत को नहीं मानते, वे सब हिन्दू हैं।” ति 
` हम निषेधात्मक परिभाषा माने लेते हैं और 'हिन्दू' तथा हिन्दुस्तान की जगह 
“भारत? तथा “भारतीय' कहेंगे । भारत एक देश या राष्ट्र ओर भारतीय एक जाति । 
“भारतीय! जाति: की एक संस्कृति--भारतीय संस्कृति' | ग्रब इस संस्कृति के कोई भेद 
न होंगे । बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, वैष्णव संस्कृति, नास्तिक संस्कृति जेसे काल्पनिक 
न होंगे । बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृ ति, वैष्णव संस्कृ ति, नास्तिक संस्कृति जेसे काल्पनिक 
‚de उपहासास्पद हैं । 'लुहार-संस्कृति' और बढ़ई-संरक्ृति' भी मजाक हे । इसी तरह 
हिन्दू संसक्ति’ और 'मुस्लिम संस्कृति” के भेद न होंगे । एक भारतीय संस्कृति । बंगाल 
के (स्वर्गीय) राज्यपाल श्री हरेन्द्र कुमार मुकर्जी ईसाई थे । उन्हे या उनकी गृहिणी को 
देख कर क्या कोई पहचान सकता था कि ये ईसाई हैं ? असम्भव ! मैं ने उतके 
दर्शन कलकत्त में एक सांस्कृतिक समारोह में किए थे । सफेद चुन्नददार धोती, कुर्ता 
गौर बस. ! श्रीमती मुकर्जी एक सादी साड़ी पहले थीं । परन्तु मुकर्जी साहब. ईसाई 
पक्के थे । जन्म भर एक मिशन में काम किया था और मृत्यु पर ईसाई-पद्धति से ग्रत्त्य- 
क्रिया उनकी हुई थी ।. बंबई के भूतपूर्व राज्यपाल श्री महाराजसिह भी ईसाई हँ Ban - राज- 
-कुमांरी ग्रमृतकोर भी ईसाई हैं। इन लोगों के नाम रूप से कोई भी इन्हें न्दुओं से भिन्न 
नहीं कर सकता | ये भारतीय जाति के हैं, मजहब से ईसाई हैं | कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 
श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती भी ईसाई थे । यहाँ (गुरुकुल कांगड़ी के जलसे पर) एक बड़े 

- ४ ५ ८ 
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विद्वान्‌ ईसाई पादरी आ्रार्य-समाज का खण्डन करने आए थे--पं० जगन्नाथ राव | उनके 
लड़के का नाम पं० कृपानाथ राव” | “राव” मराठा ब्राह्मण ह.ते हँ | मैं ने पं जगन्नाथ 
राव से घर का हाल पूछा । ईसाई हो जाने के बाद उन का विवाह जिस स्त्री से हुआ, 
वह जन्मना मुसलमान थी और ईसाई हो जाने पर भी उसका पूर्वं नाम ('हंमीदा') बदला 
नहीं गया था । do जगन्नाथ राव ईसाई मजहब के बड़े कट्टर प्रचारक थे । हरिद्वार 
में भी' एक मिशनरी केन्द्र हैं। यहीं वे बस गये थे । उनका लड़का हृपानाथ राव 
स्कल में मेरा शिष्य रह चुका है, Ha सेना में अच्छे पद पर है Yo जगन्नाथ राव की 
लड़की का नोम 'मृदुला' था । मैं ने पं० जगन्नाथ राव से पूछा--आप ईसाई हो जाने 
के बाद भी 'राव' हैं? 'बोले--'मजहव वदला है, या पुरखे भी बदल दिए ?' उत्तर 
बहुत ठीकं था। ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य To नरदेव शास्त्री भी 


*राव' हैं। इनका ग्रपना अंसली नाम नरसिंह राव' हैं। लाहोर में इनके विद्यागुरु- 


ग्राये-विद्वान्‌ ने नरदेव' नाम कर दिया था । मैं पं० जगन्नाथ राव से कहा-- तो फिर 
राव जी तो राप के ही वर्ग के हैं । (महाविद्यालय में पं० नरदेव शास्त्री को सब लोग 
“राव जी' ही कहते हैं) । मेरे प्रश्‍न के उत्तर में पं० जगन्नाथ राव ने कहा-- हाँ हम 
दोनों ta तो हैं; पर ये वेदों के माया-जाल में पड़े हैं; मैं बाहर निकल कर प्रकाश 
में ग्रा गया हूँ ।” मैं ने पं० जगन्नाथ राव से विदेशी मिशनरियों के बारे में भी बातचीत को 
थी. मैं ने कहा ये, लोग तो श्रराष्ट्रीयता फेलाते हैं ! आप:का इनसे क्या मेल ? ' उन्होंने 
कहा--उन लोगों को जातीयता (नेशनेलिटी) जरूर भिन्न है; पर हम तो ईसाइयत 
के प्रचार में साथ हैं। जातीयता में हम अलग हैं । जातीयता में हम आपके साथ हैं । 
मजहव में ग्रलग हैं ।' 


संक्षेप यह कि 'भारत' एक. राष्ट्र, भारतीय जाति? यानी - भारतीयता' जाति 
ओर इस जातीयता को श्रभिव्यक्त करने. वाली एक अपनी” संस्कृति हे 


बाहर के लोग 


जिस घर में जिसका जन्म होता है, वह उस पर स्वामित्व रखता है, और अपने 
कुल की मर्यादा का ध्यान रखता है, अपने पुरखों के संस्कार लेकर चलता है । परन्तु 
ऐसा भी देखा जाता है कि किसी दूसरे घर में पैदा हुए लड़के को लोग गोद' ले लेते हैं और 
वह इस नये घर में आकर ह मालिक बन जाता हे। परन्तु गोद आए हुए लड़के को 
इस नए घर को ही अपना! घर समझना होता है । इसी घर के पुरखों को वह अपनाता 
हैं इसी के ग्राचार-विचार ग्रहण करता ol परन्तु इस के मन में कदाचित्‌ यह भी रह 
सकता ह--रहना स्वाभाविक हे--कि मैं इस घर में ग्रा गया हँ, पर मेरा असली अपना 
घर तो वह याना ममता उधर भी रहती है, रह सकती है । परन्तु इस (गोद 
आए हुए) लड़के और लड़कों के लड़के आगे उसकी ममता एकदम छोड़ देते हैं, जहाँ से 
उनका वह पिता या पितामह गोद आया था । सुनी-सुनाई बातों से इतना जानते 


भर हैं कि हमारे पितामह श्रमुक जगह से गोद आए थे। और आगे चलकर वह स्मृति 
भी प्रायः नहीं रहती । 
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इसी तरह एक जाति किसी दूसरी जाति के घर में--उसके राष्ट्र में पहुंच जाती 
है । वहाँ यदि पहुँच युद्ध श्रादि के द्वारा विजेता के रूप में है, तो कुछ दिन तक गुप्त-प्रकट 
संघर्ष रहता है और फिर मेल हो जाता है। धीरे-धीरे यह नई आई हुई जाति नई जगह 
को अपना लेती है--उसी में घुल-मिल जाती है और वह ग्रनेकता पुनः एकता में परिणत 
हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति'--बहुत्व के श्राधार पर 
ताम-रूप ग्रहण होता हैँ । जो धारा पहले से प्रतिष्ठित है, जो ग्राधिक्य से भी है, उसका 
नाम-रूप रहता हे । दूसरी उसी में विलीन हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि इस 
संगम' के बाद न 'गंगा' और न यमुन।' नाम रहे, वरन्‌ 'मिश्चित' नाम की कोई नई ही 
नदी बन जाए ! यह भी नहीं कहा जाता कि प्रयाग में गंगा श्रौर यमुना दोनों समाप्त 
हो गईं और एक तीसरी ही नदी बन गई और इस “मिली-जुली' नई नदी का नाम 'इलाहा- 
बादी' नदी रख दिया जाए ! गंगा में प्रारंभ से लेकर समुद्र-पर्यन्त हजारों तद-फरने 
मिले हैं। और बीसों नदियाँ मिली हैं। दस-पाँच तो बड़ी-बड़ी नदियाँ मिली हैं । 
परन्तु सब की वह मिली-जुली धारा रही ्राखिर गंगा ही । 
इसी तरह भारतीय जाति में--इंडियन नेशन' में--बाहर से ग्रा-श्रा कर शक, 
zu आदि न जाने. कितनी जन-धाराएँ मिलीं और खप गईं। ग्राज कोन कहता है कि 
हमारे पुरखे शक या हुण थे ? सव भारतीय रंग में रंग गए | किसी को शकों या हुणों का 
- वंशज कह दो, तो वह गाली समझता हे ! मैं ने एक बार शब्द-व्युत्पत्ति के लिहाज से 
'सक्‍सेना' तथा 'भटनागर' जनों को शकों आदि से कह दिया, तो लोगों ने बहुत बुरा माना ! 
बुरा मानने की वात भी थी। भारतीयता के रंग में शरावोर कोई जत-वर्ग अपने को 
किसी पर-राष्ट्र से ग्रनुस्यूत कैसे कह सकता है ? दूसरा कोई वैस। कहे, तो वह बुरा क्यों 
न माने गा? मतलब यह कि शक-हण आदि की चर्चा केवल इतिहास में हे; यद्यपि 
उनके बड़े-बड़े समुदाय यहाँ रहे ग्रौर इस देश पर शासन किया | फिर घुल-मिल गए । 
किसी ने उन विजातीय जनों को भारतीय जाति' में मिल।नें के लिए कोई उद्योग नहीं 
किया । कोई 'शुद्धि-सभा' नहीं बनाई गई । इतिहास में ऐसा कोई जरा भी संकेत 
नहीं है। वे सब स्वतः भारतीय बन गए । अपने बच्चों के नाम भारतीय भाषा. में 
रखने लगे, यहाँ का रहन-सहन और श्राचार-विचार ग्रहण कर लिया और बस ! मत- 
मजहब चाहे जो मानते रहो । एक जाति में सैकड़ों मत-मजहव रह सकते हैं । कोई 
ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता; दोनों ही 'भारतीय' हैं, यदि भारतीयता उनमें 
है! जब तक ang विदेशी रंग-ढंग में डूब! रहे गा, तब तक वह 'भारतीय जाति' या 
“इंडियन नेशन? का न समझा जाए गा। हो नहीं सकता, कोई हजार कहंता-समझता 
रहे ! 
शक और हुण आदि तो “भारतीय' बन कर हम में मिल-खप गए; पर आगे ओने 
चाले कई जातियों के लोग न मिल सकें-न मिले ! मजहब की आड़ लेकर एक पृथक्‌ 
संस्कृति का निर्माण कर लिया गया। जबं दो संस्क्षृतियाँ हैं, तो दो. जातियाँ बन ही 
गई ! 'संस्कृति' और 'जातीयता' प्रायः एक ही चीज हैं! “हिल्दूपत और हिन्दु 


३५६ : - ` -आचांयं'किंशोरौदास वाजपेयी sire हिन्दी शब्दंशास्त्र 
संस्कृति” एक चीज समंभिए । "हिन्दू? तो एक जाति, जिसमें हजारों मत-मजहब और 
वर्ग, या दल है । परन्तु 'इस्लाम' एक मजहव है, जाति नहीं । इस मजहब के ग्राधार 
पर भारत में एक नई संस्छ्रति का निर्माण किंवा गया, जिसे सब लोग 'मुस्लिम-संस्छृति' 
कहते हैं । एक जातीय संस्द्रति, था राष्ट्रीय संस्कति और दूसरी मजहवी संस्कृति. तुर्के- 
संस्कृति, ग्ररब-संस्कृति, ईरानी संस्कृति, चीनी संस्कृति, आदि की तरह ही 'हिन्दू-संस्छति' 
है, राष्ट्रपरक, न कि मत-परक । ‘fee संस्कृति' श्रौर भारतीय संस्कृति' पर्याय- 
शब्द ` हैं । दुसरे लोग जब 'हिन्दू' एक मजहब समभने लगे, तब भारतीय' संस्कृति” 
शब्द चला । परन्तु मुस्लिम-संस्क्ृति' के साथ-साथ 'हिन्टू-संस्छाति' शब्द भी चलता ही 
रहा, चल ही रहा है और आगे चलेगा भी । शब्द कहाँ तक. छोड़े जाएँ गे ‘Fare’ 
भी भारतीय जनों को विदेशी जनों ने ही कहना शुरू किया था । ` इस शब्द का सिन्धु 
से सम्बन्ध हे; किसी मजहब से नहीं । इसलिए हमने--भारतीयों ने--इसे ही ग्रहण 
कर लिया। सिन्धु (सिन्ध नदी) से लेकर सिन्धु (पूरबी-दक्षिणी समुद्र) पथ्यते, 
समग्र भू-भाग, आगे चलकर 'हिन्द' कहलाने. लग; ; .हिन्द” एक राष्ट्र और उसकी 
जाति 'हिन्दू' जैसे “Tet से Tew । जब ‘fers’ शब्द को लोग मजहव में दाखिल करने 
लगे, तो हिन्दी” श-द चला । परन्तु इस हिन्दी जाति? का निर्माण, या उस जाति का 
नया नाम होने पर भी 'वह' पृथक्‌ ही रही ! जब दो संस्क्षतियाँ, तो दो जातियाँ, तब 
दो राष्ट्र ! आगे चलकर इस भिन्न संस्क्ृति--मुस्लिम तहजीव--के आधार पर एक राष्ट्र 
के दो टुकड़े किए गए ! बीच से नहीं, कहीं-कहीं से ! जहाँ-जहाँ “मुस्लिम संस्कृति 
या इस्लाम की प्रधानता थी, सव को काट-जोड कर एक नया राष्ट्र बना--'पाकिस्तान'। 


परन्तु बचे हुए भारत में अव भी बह दूसरी संस्कृति है, उस संस्कृति के अभिम,नी 
यहाँ कितने ही करोड़ हैं ! ये लोग ग्रब भी माँग करते हैं कि इस देश की भाषा इसी देश 
की लिपि (नागरी) में ही नहीं, फारसी लिपि में भी लिखी जानी चाहिए और इस भाषा 
में संस्कृत के नहीं, ग्ररवी-फारसी-तुर्की आदि के शब्द रहने चाहिए । भिन्न संस्कृति के 
श्रनुरूप ये लोग सभी बातों में भिन्नता बनाए हुए हैं । ग्रभी परसों (ता० १७-०-५६) 
को बात है--अखबारों में छपी हे कि मुहर॑म के दिन एक बहुत बड़ी मुस्लिम भीड़ ने एक 
मन्दिर के सामने पाकिस्तान जिन्दावाद' के नारे लगा-लगा कर आसमान गुंजा दिया | 
हैदराबाद आदि में पाकिस्तानी झंडा फहराने की कई घटनाएँ सामने ग्रा चकी है. ॥ । भला 
इस्लाम से और पाकिस्तान जिन्दाबाद' से क्या सम्बन्ध? कभी कोई अफगान या 
ईरानी मुसलमान भी पाकिस्तान जिन्दाबाद' और अफगान मूर्दाबाद' के नारे लगाता 
हे? कभी चीन के मुसलमानों ने भी, वहाँ के बौद्धों या ईसाइयों से झगड़ कर, पाकिस्तान 
जिन्दाबाद' या श्रख जिन्दाबाद' के नारे लगाए हैं ? भ्रसम्भव ! उन लोगों में 
राष्ट्रीयता हे, जातीयता है और मजहब उस (राष्ट्रीयता या जातीयता) पर हावी नहीं 
हो सकता । राष्ट्रीयता ही आगे बढ़ेगी । चीन बौद्ध देश है; बुद्ध की मान्यता वहाँ 
सर्वोपरि है। परन्तु इस का मतलव. यह नहीं कि बुद्ध की जन्मभूमि (भारत) के वे 
मानसिक गुलाम हों । वे सब चीनी पहले हैं; बौद्ध आदि बाद में । पुराणों से तो यह 


आचार्य वाजपैयी कीं शैली का निदर्शन संस्कृति’ है क्या, समझी ३५७ 
भी पता चलता हे कि बौद्ध चीन ने बुद्ध के इस देश (भारत) पर सैनिक आक्रमण भी एक 
बार किया था। और यहाँ से पराजित होकर गया था और प्रतिज्ञा की थी कि “इस तरह 
राजनैतिक दृष्टि से आगे चीन कभी भी इधर मुंह न करेगा ।” मतलब इतने से कि 
wags से ऊंचा दर्जा राष्ट्रीयता या जातीयता का है। जाति ही नहीं, तो मजहब 
कहाँ रहें गा ? 

जो बात भारत में है, वही पाकिस्तान में हे । पश्चिमी पाकिस्तान से नापाक' 
लोगों को, तहस नहस करके, भगा खदेड दिया गया है और इस तरह यह भाग तो पाक 
हो गया हैं, पुरी तरह ! परन्तु पुरवी पाकिस्तान में ्रभी भी बहुत से भारतीय बने हुए 
हैं । ऐसा जान पड़ता है कि बँगला भाषा और बँगला लिपि का यह महत्त्व है । इस्लामिक 
संस्कृति वाले भी अपने काम में वँगला भाषा और बँगला लिपि का प्रयोग करते हैं । यों 
दोनों जगह एक भाषा और एक लिपि हे। इसी एकता के कारण करोड़-डेढ़ करोड़ 
भारतीय अभी वहाँ हैं; यद्यपि धीरे-धीरे निकाले जा रहे हैं । यानी, पाकिस्तान के भी एक 
भाग में ग्रभी तक भारतीय संस्कृति है। इन दो संस्क्ृतियों का परिणाम वही हो सकता 
हे , जो होता आया है! हो सकता है कि कभी स्वतन्त्र राष्ट्र पाकिस्तान में भी राष्ट्री- 
यता का उदय हो ग्रौर फजलुलहक' जसे TT नामों की जगह बँगला भाषा के शब्दों में 
बंगाली मुसलमान अपने बच्चों के नाम रखने लगें और अरबी ईरानी रहन-सहन आदि 
की जगह बंगाली रहन-सहन आदि अपना लें । हो सकता है, सिन्ध और पंजाब के मुसल- 
मान भी अरब की भाषा में नहीं अपनी (सिन्धी-पंजाबी ) भाषा में अपने बच्चों के नाम रख 
कर सिन्धी और पंजाबी रहन-सहन भ्रपना लें। तब तो एक राष्ट्र, एक संस्कृति ठीक । 
सम्भव है, भारत के मुसलमानों से पहले पाकिस्तानी मुसलमानों में राष्ट्रीयता का जागरण 
हो और वे अल्लाबख्श' की जगह ईश्वरदत्त' नाम से अधिक प्यार करे। मजहब तो 
मना नहीं करता । हजरत मुहम्मद साहब ने या दूसरे किसी पेगंबेर ने तो कहीं किसी 
हुक्म में ऐसा कहा नहीं कि मुसलमान जहाँ पैदा हुआ हो, वहाँ की भाषा में उस का नाम 
न रहे और वहाँ के रीति-रिवाज वह न माने | पाकिस्तान के मुसलमान स्वतन्वंता का 
अनुभव करते हैं; इसलिए उनमें राष्ट्रीयता का जागरण अधिक सम्भव हैं ! तुक नेता 
कमालपाशा के हाथ में जब प्रभुसत्ता आई, तो उसने अपने नाम का एक ग्रंश बदल लिया 
था। 'पाशा? की जगह ग्रतातुर्क कर दिया था; इसलिए कि पाशा' अरबी भाषा का 
शब्दः है; 'अतातुकं' तुर्की भाषा का है । इस जोर से राष्ट्रीयता को पकड़ने का फल यह 
हुआ कि तुकं राष्ट्र ऐसा शक्तिशाली हो गया कि संसार उधर देखने लगा। कमाल 
अतातुक ने इस्लाम नहीं छोड़ा; उसकी और प्रतिष्ठा की; परन्तु राष्ट्रीयता का जय-घोष 
किया ।' इस्लाम का मतलब यह तो नहीं कि .किसी दूसरे देश के मानसिक गुलाम बन 
जाओ ! 

परन्तु भारत में और पाकिस्तान में अभी बहुत संख्या उन लोगों की है, जो मजहब 
को राष्ट्र, राष्ट्रीयता श्रौर राष्ट्रीय संसक्षति से भी ऊपर. मानते -समभते हैं | हम यह 
भी मान लेते हैं, मजहब को सबसे ऊपर-समकिए;. परन्तु मजहब के नाम पर दूसरे देशों की 
मानसिक दासता तो मजहब नहीं है! - दोनों चीजें अलग-अलग हैँ ! 


र 


३५८ आचार्य किशोरीदास बाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
संस्कृति का यह पाँचवाँ युग या पाँचवाँ ग्रध्याय भारत में चल रहा है जिसमें 
पाकिस्तान भी सम्मिलित हैं। राजनैतिक या शासनिक दृष्टि से राष्ट्र के दो भाग हो 
गए हैं--संसक्ृति-भेद के नाम पर । परन्तु वस्तुतः दोनों भागों की संस्कृति एक हैं, जिसे 
आगे चल कर लोग समझें गे । इस पाँचवें सांस्कृतिक युग का यह सव से बड़ा महत्त्वपूर्ण 
काम है कि हम लोग संस्कृति का सही रूप समझ कर मिथ्याभिमान छोड़ at इससे 
(एक जाति? का निर्माण होगा--एक जाति का महत्त्व समझ में आए गा--और राष्ट्र एक 


ga में बँधकर तेजस्वी होगा । | 
संस्कृति के प्रादेशिक तत्त्व 

किसी बहुत बड़े राष्ट्र के अंग-उपांग (प्रदेश-मण्डल आदि-) इतने-इतने बड़े 
होते हैं कि संसार के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपनी गोद में बैठा सकते हैं । ऐसे 
बड़े राष्ट्रों में एक भारतवर्ष भी हे । ' ऐसी स्थिति में जीवन का रहन-सहन और बोली- 
भाषा श्रादि में अन्तर ग्राना स्वाभाविक ही है । यही अन्तर ग्रवान्तर संस्कृतिभेद करता 
है। यदि ग्रमरीका या रूस में अपने भारत के कुछ बंगाली, कुछ पंजाबी, कुछ मराठे 
Hit कुछ तामिल जन इकट्ठे कहीं दिखाई दें, तो कोई भी कह देगा--ये हिन्दुस्तानी हैं! । 


परन्तु कोई भी विदेशी यह भेद न कर सकेगा कि इनमें कौन बंगाली है, कौन गुजराती । 
कोई ऐसी चीज जरूर है, जो बंगाली श्रौर गुजराती आदि में समान रूप से है। यही सामान्य 
वस्तु जाति-तत्त्व हैं वह॑ हिन्दुस्तानी-पन' हैं, हिन्दुस्तान की जातीयता या संस्कृति है 
कि लोग पहचान लेते हैं । वहाँ हिन्दुस्तानी मुसलमान में भी कोई अन्तर न दिखे गा । 
उस में भी हिन्दुस्तानीपन हैं; भले ही अन्तर कुछ हो । यह तो हुई राष्ट्र की चीज । 
परन्तु प्रत्येक प्रदेश अपनी विशेष स्थिति रखता हे। उस स्थिति के अनसार 
. उसका सामाजिक जीवन ढलता-चलता है। उस विशेषता के कारण हम पहचान लेते हैं 
कि यह बंगाली है, पंजाबी हे, या गुजराती है । परन्तु मत-मजहव या सम्प्रदाय आदि से 
कोई नहीं कह सकता कि यह वैदिक हे, या अवैदिक; ईश्वरवादी है या अनीश्वरवादी | 
प्रादेशिक संस्कृति सब में एक मिलेगी । 
इन विभिन्न प्रादेशिक तत्वों को एक सूत्र में गूंथने वाली चीज है--राष्ट्रीयता, 
जातीयता, भारतीयता या भारतीय संस्कृति । भारतीय सभी (प्रादेशिक) भाषाग्रों को 
एक सूत्र में लाने वाली हैं हमारी संस्कृत भाषा । पुर्व, पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न 
प्रदेशों में जो जन-भाषाएं हैं, किसी न किसी प्राकृत अपभ्रंश के परिवर्तित रूप हैं । संभी 
प्राकृत-अपश्रंशों की उपजीव्य संस्कृत भाषा रही है और आज की सभी प्रादेशिक भाषाओं - 
की उपजीव्य भी संस्कृत ही हैं । दक्षिण भारत की भाषाओं का उद्गम पृथक्‌ हैँ; ऐसा 
भाषातत्त्वविद्‌ कहते हैं। जान भी यही पड़ता al परन्तु आज a सभी दक्षिण 
प्रदेशीय भाषाओं पर संस्कृत का उतना ही प्रभाव है, जितना अन्य प्रदेशीय भाषाओं पर । 
यो संस्कृत की उपजीव्यता ने भारत की सभी भाषाओं में एक-सूत्रता कायम कर रखी | 
सभी प्रदेशों के पहनावे में कुछ न कुछ अन्तर मिलेगा; पर तो भी कोई ऐसी चीज 
हैं कि सब एक जना-माने जाते हैं। स्त्रियों में धोती-साड़ी के रंग-रूप प्रति प्रदेश भिन्न 
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हैं; पहनने का ढंग भी भिन्न है; परन्तु तो भी सब भारतीय हैं । सिन्दूर की बिन्दी तो 
सभी प्रदेशों की सौभाग्यवती feaat मरतक पर लगाती ही हैं। कोई भी भारतीय स्त्री 
अरबी पह्नावे में न | भारतीय शब्द का यहाँ तात्दिक अर्थ लीजिए । 
सबसे बड़ा और सुदृढ एकता-सूत् हैं पुर्खो का एक होना । सभी प्रदेशों के 
भारतीय अपने को याज्ञवत्क्य, वशिष्ठ, राम, कृष्ण आदि का वंशज मानते Et एक 
पुरखे हैं, तव उपरी अनेक-रूपता ऋलग वसे करे गी ? 
कुछ जातीय प्रतीक होते हैं, जो सब को एक किए रहते हैं। उदाहरणार्थ गौ 
के प्रति जो भावना-विशेष हे, वह भी जबर्दस्त तत्व है, एक जातीयता के निर्माण में । 
किसी भी प्रदेश का 'भारतीय' ऐसा न होगा, जिसकी दूसरी भावना हो । जो ग्रभारतीय 
तत्व हैं, उनकी वात अलग S ॥ | = 
वैदिक काल से अब तक हमारी संरक्षति में बहुत कुछ परिष्कार-पिदर्तन हुए हैं 
बहुत मोड़ आये हैं; परन्तु धारा वहीं है । यह रहीं कहा जा सकता कि हमारा जो रहत- 
सहन आज है, वही वैदिक युग के हमारे पूर्वजों का था। उनकी भाषा में और हमारी 
आज की भाषाग्रो में कितना अन्तर हैं ? परन्तु तो भी हमें उस परम्परा का अभिमान 
है और हम उन पुरखों के नाम लेकर गर्व का अनुभव करते हैं । टु 
एक जाति या राष्ट्र में जो एक सूत्र होता हैं, सब को बाँध रखने वाला, वही 
संस्कृति है; यह कहा जा चुका हैं । जाति या समाज में कुछ ऐसे भी तत्त्व होते. हैं जो कुछ 
अलग ही चलते हैं। यदि किसी देश में मजहबी कट्टरता हुई, तो ऐसे तत्त्व एकदम. नष्ट कर 
दिए जाते हैं--नष्ट कर दिए गए हूँ, या देश से निकाल दिये गए हैं । परन्तु यदि राष्ट्र 
में उदारता हुई, तो वे तत्त्व भी पड़े रहते है । वैदिक युग से ही भारत में गो को अधिक 
महत्त्व मिला । ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा शिव (कल्याण) बल पर हैं, गौ को 
बेदों में अघ्न्या' कहा गया है। यानी उसी समय से गोहिंसा जघन्य अपराध घोषित 
'हैं। यह जाति-तत्त्व है । परन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी कथानक हे जिनसे प्रकट 
है कि उस युग में भी ऐसे कुछ लोग थे, जो गौ को अध्न्या' नहीं स्वीकार करते थे । परन्तु 
इन कुछ' लोगों से जाति नहीं बनती हैं । श्राज भी वैसे 'कुछ' लोग हैं, हमारी हिन्दू जाति 
में, जो गौ को अध्न्या' स्वीकार नहीं करते और गो-भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। परन्तु 
तेतीस करोड की जन-संस्या में ऐसे लोगों की संख्या तेतीस से भी कम होगी; तेतीस से आधे 
भी न निकलेंगे। परन्तु तो भी , एक-दो ऐसे प्रभावशाली लोग इन कुछ लोगों में हैं, 
जिनकी विशेषता है और इतिहास में जिनका नाम रहेगा। ऐसी स्थिति में इनके गो- 
“विषयक विचार यदि लिपिबद्ध कर दिये जाएँ, तो दो-चार सौ वर्ष बाद लोग इस भ्रम में 
पड़ सकते हैं कि भारत में दो-चार सो वर्ष पहले गौ का महत्त्व ऐसा न था ! इसी तरह 
हमारे पूर्वजों में भी कुछ वैसे खास व्यक्ति हो गए हैं । तो भी वे और ये कुछ' लोग किसी 
दूसरी जाति के न हो जाएँगे; क्योंकि जाति का संबंध जन्म से है। सब के पुरखे एक हैं । 
जब तक एक पुरखे हैं, उन्हे मानते हैं, तब तक विजातीय नहीं । एक जगह इंधर-उधर 
हो जाने पर भी श्रन्य बातों में एक हें । और, बहुमत की ओर लोग खिचते ही हैं। जो | 


३६० araıa किशोरीदास वांजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त 
कल तक गौ के अरघ्न्या' होने का मजाक उड़ातें थे, वे ही आज विधि-कानून बना रहे हैं कि 
गौ gear है। इसका हनन करने वाला अपराधी है और उसे सजा दी जाएगी।” 
यानी जातीयता नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट नहीं की जा सकती, उसमें कुछ हेर-फेर जरूर 
होता है; सो भी स्वतः, धीरे-धी रे। संस्कार धीरे-धीरे बनते हैं, धीरे-धीरे बदलते हैं और धीरे- 
धीरे नष्ट भी होते हैं। पहले के संस्कार हटने में और दूसरे के जमने में काफी देर लग जाती 
है । इसी लिए किसी जाति का कोई बडा समुदाय जब ग्रन्यत्त स्थायी रूप से जा बसता हैं, 
तो वहाँ की संस्कृति लेने में देर लगती है । संस्कार मन की चीज हू .। यदि मन उधर 
न हो और ऊपर-ऊपर कोई चीज ले ली जाए, तो वह चली जाएगी । टिकेगी नहीं । 


'विजातीयता से संघर्ष 


विजातीयता से संघर्ष होता है। ऊपर हमने बतलाया कि एक जाति की एक 
संस्कृति होती है और एक राष्ट्र की एक जाति' होती है । यदि कोई श्रन्यजातीय 
जनसमुदाय किसी अन्य राष्ट्र में जा बसता है, तो वह धीरे-धीरे वहीं घुल-मिल जाता है | 
परन्तु ATT संस्कृति श्रौर जातीयता उसे अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उससे विच्छेद सम्भव 
नहीं । अफ्रीका तथा लंका आदि में सामूहिक रूप से भारतीय जन बसे हुए हैं । पुण्तो 
से बसे हुए sl परन्तु वे 'भारतीय' बने हुए हैं। उन्होंने अ्रपना हिन्दुस्तानीपन नहीं 
छोड़ा है। इसके लिए उन्हें कष्ट सहने पड़े--सहने पड़ रहे हैं। वे वहाँ तंग किए 
जाते हैं, निकाल जा रहें हैं। अफ्रीका में पिछले पचास वर्षों से यही संघर्ष चल रहा है । 
मजहब या संप्रदाय का सवाल नहीं, राष्ट्रीयता का सवाल | अफ्रीका या लंका के लोग 
यह समझ रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ये लोग हिन्दुस्तान का पक्ष लेंगे, यहाँ का नहीं । 
इसी लिए संघर्ष हे । परन्तु ग्रफ्रीका में वसे अंग्रेज लोग भारतवासिंयों को खदेड़ता चाहते 
हैं, यह देखने की बात है ! जोर-जुल्म ! 


यदि किसी देश में इक्का-दुक्का कुछ अन्य देश के लोग जाते बसते रहते हैं, तब 
वैसे संघर्षे की कोई बात नहीं उठती । : कोई भय नहीं, कोई खटका नहीं । जब अ्रधिक 
संख्या हो जाती हैं ऑर अधिकार का सवाल उठने लगता है, तब स्थिति बदलती है 
भारतवर्ष में जो विभिन्न देशों से मुसलमान ae थे , वे यहाँ मिले नहीं । उनमें अपने 
पुराने राष्ट्रों की राष्ट्रीयता या जातीयता का उतना जोर न था, जितना मजहब या सम्प्रदाय 
“का आर भारताय न बनने का हठ । फलतः तुर्क, अरब, ईरानी ग्रादि सभी जातियों 
के मुसलमान मिल गए और सबकी एक संस्कृति बन गई, जिसको मुस्लिम संस्व्रति' नाम 
'दिया गया । यह मुस्लिम संस्कृति न तो अरब की संस्कृति, न तुर्की या ईरान की। सब 
NEHME; और फिर उनमें हिन्दुस्तानी रंग । इस मरिलम संस्प्रति ने संघर्ष किया और 
' देश का बेंटवारा करा लिया । यानी संस्क्रति-भेद से संघर्ष प्रय. हो जाता हैँ। यदि 
संस्क्ृति-भेद न हो, केवल मत-मजहब या सम्प्रदाय का भेद हो, ते; फिर जातीय संघर्ष 
नहीं होता । एक ही जाति है, तब संघर्ष कैसा ! इसी लिए चीत में वभी भी बाँद्- 
“मुस्लिम संघर्ष नहीं हुआ और जापान में शित्तो-वंद्ध संघर्ष नहीं हुआ | 
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सभ्यता और संस्कति 


यहा तक ज। कुछ कहा गया, उससे संस्कृति का रूप स्पष्ट हो गया है। सभ्यता 
एक पृथक्‌ चाज हृ । सभ्यता सबकी एक, संस्कृति ग्रलग-ग्रलग । किसी को तंग करना 
असभ्यता ह, रास्ते म कूड़ा फकना असभ्यता और गंदा वातावरण रखना ग्रसभ्यता gl 
सभी देशों में, सभी जातियों में ग्रसभ्यता का एक ही रूप हैं। सभी जगह यह सभ्यता 
का खूप एक हाह । सा, सभ्यता और संस्कृति अलग-अलग चीजें हैं । संस्कृति संस्कार 


७, 


से बनता हैं MIT सभ्यता नागरिकता का रूप | 
धर्म, सम्प्रदाय और संस्कृति 


धारयति मानवीयम्‌ जगत्‌ इति oe 
| मानवीय जगत्‌ का--मानवता की आधारणिला हे, जिस पर मानवता टिकी 
हुई हे, उसे ‘ay कहते हैं । हमारे धर्माचार्यों ने धर्म' का यह लक्षण किया हे AIT उदा- 
हरण के तौर पर 'ग्रहिता, सत्य, अक्रोध, अस्तेय' ग्रादि की विधि बताई है । ऐसी विधियों 
के ग्रपवाद भी होते हैं->-सभी विधियों के श्रपवाद हो सकते हैं । संसार के सभी सभ्य राष्ट्रों 
में मानवता के आधार-स्तम्भ यही है । सहयोग-वृत्ति आदि इन्हीं के अनुसार आधार 
पर हैं । हमारे धर्माचार्यों ने यह कहीं नहीं बतलाया कि मनु ने जो कहा है, वही धर्म हैं 
या राम ने जो कहा या किया, वही धर्म हैं! वह तो मत, मजहब या सम्प्रदाय है, जो 
किसी एक व्यक्ति के पीछे ग्राँखें बन्द कर चलना | मनु ने तो कहा है कि बुद्धि से परीक्षा 
करके धर्म-ग्रधर्मं का निर्णय करना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा है कि यग के श्रनसार 
धमं का रूप भी बदल सकता हे । धर्म शब्द कतंव्य के अर्थ में है। इसी लिए राज़- 
धर्म, पितृधम आदि की व्याख्या की गई है--राजा के कर्तव्य, पिता के कतव्य, पुत्र के कर्तव्य 
आदि । देश, काल, पात्र ग्रादि के अनुसार कतेव्यों में हेर-फेर हो सकता है । किस समय 
कैसी परिस्थिति आएगी, कौन जानता. हैं ? मनु जी को क्या पता कि आगे देश के सामने 
कैसी समस्याएँ आएंगी और देश किस स्थिति में पड़ जाएगा ! वहाँ तो अपनी ही बुद्धि 
काम देगी और कतंव्य-अ्रकतेव्य का निर्णय करना पड़ेगा ! इसी लिए ग्राचार्यो ने वैसी 
व्यवस्था दी 
मत, मजहव या सम्प्रदाय अलग चीज है । बुद्ध के पीछे चलने वाले बौद्ध 
सम्प्रदाय” या बौद्ध मत' के हे । परन्तु वुद्ध ते भी धर्माधम-निर्णय में अपनी बुद्धि लगाने 
का उपदेश दिया हैं । केवल दिशानिर्देश भर कर दिया है कि 'बहुजनहिताय' काम करो 
आर दया का आधार लो । बस, इतना उनका मत' हैँ। आगे बुद्धि को छूट है 1 
साधारणतः श्राचार' या 'आचरण' धमं के भीतर आते हैं र प्रेरक विचार भी, जो 
` आचांर कां निर्माण करें | जिन विचारों का आचार से सम्बन्ध नहीं, उनकी गिनती धर्म 
में नहीं, 'देशेन' में हैं । दर्शन-शास्त्र भिन्न-भिन्न हैं । कोई दर्शन ईश्वर की सत्ता मानता है, 
कोई नहीं । भारतीय मुनियों के सुप्रसिद्ध छह दर्शनों में प्रायः ग्राधे ईश्वरवादी है ओर 
४ 
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ara ग्रतीश्वरवादी । ईश्वरवादियों में भी परस्पर मत-भेद हैं । ग्रनीएवरवादी भी परस्पर 
विवदमान हैं । कोई सुष्टि-क्रम किसी तरह मानता है, कोई किसी तरह । इन दार्शनिक 
तत्त्व-विचारों का ‘ent’ से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । चोरी करना श्रधर्म है ।' ईश्वर- 
वादी यदि चोरी करेगा, तो वह भी 'धर्मी' कहा जाएगा । ईश्वरवादी होने के कारण 
वह धर्मात्मा न हो जाएगा । जीवों पर दया करके उन्हें सुखी रखना चाहिए' धर्म है। 
एक ग्रनीशवरवादी यदि दुखियों की सेवा में अपने को लगा देता है--गला देता हे, तो वह 
'धर्मात्मा' कहा जाएगा । किसी भी मत-मजहब या सम्प्रदाय मानने वाला धर्मात्मा हैं 
यदि वह धर्म का श्राचरण करता है । धर्म तो मानव मात्र का एक ही समभना चाहिए 
सबका श्राचार एक है--जियो और जीने दो ।' देश-काल आदि के अनुसार थोड़ा-बहुत 
परिवर्तेन ग्रौर बात हे । धर्म में सव मत - मजहव एक हो सकते हैं ग्रौर एक संस्कृति में 
अनेक मत-मजहब या सम्प्रदाय हो सकते हैं, होते हैं । सम्प्रदाय या मत-मजहब का भेद 
` परलोक-सम्बन्धी' बातों में होता है--ईश्वर कैसा है, वह कैसे मिलता हैं; इत्यादि । इन 
बातों का संस्कृति पर कोई प्रभावं नहीं पड़ता । सो, मत-मजहुब या सम्प्रदाय एक चीज 
है और धर्म दुसरी चीज । संस्कृति इन दोनों से भिन्न चीज हे । 


(२) 
आदि युग - ग्रायंद्रविड़ सम्मिलन 


. हम लोगों का विश्वास यह है कि हम आयं जन मूलतः इसी देश के निवासी हैं; 
परन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ और कुछ अपने” विद्वान्‌ भी यह कहते हैं कि श्राय जन बाहर कहीं से 
ग्राए और यहाँ बस गए । वे द्रविड़ लोगों को यहाँ के मूल निवासी बतंलाते हैं। यह 
भद प्राय: भाषा की प्रक्नति-अवृत्ति के श्रनुसार किया जाता है । भारत के ga, पश्चिम, 
उत्तर और मध्य को भाषाएँ, ara भाषाएँ? कही जाती हैं । यानी पंजाबी, हिन्दी, बंगला; 
उड्या, गुजराती, मराठी, ग्रादि भाषाएँ आयं प्रकृति की हैं और दक्षिण की भाषाएँ एक 
' भिन्न प्रकृति की हैं । उन्हें लोग श्रर्येतर भाषा' की संज्ञा देते हैं। इसलिए.कि 'ग्रनाये 
भाषा' शब्द खटकने वाला है । किसी दाक्षिणात्य के आचार-व्यवहार को. अनाय” बतला 
कर देखिए कि क्या कहता है ! '्नार्य' शब्द को वह एक गाली समझता हय 


हि क | खैर, मतलब यह कि श्रार्थ और श्रार्य्येंतर' नाम के दो वर्गों में भारतीय भाषाश्रों 
को रख कर यह निर्णय दिया गया कि ग्रायेतर (द्रविड़ या दक्षिणी) भाषाओं के बोलने 
वाले इस देश के मूल निवासी हें और ग्रार्य लोग बाहर से आकर यहाँ बस-जम गए । 
कालान्तर में आय और द्रविड लोग मिल कर एक हो गए । दोनों की संस्कृति एक हो 
गई | ्राचार-व्यवहार में तथा देवी-देवताओं की उपासना आदि में भी आदान-प्रदान 
ATI । यों एक भारतीय संस्कृति” वन गई; न आर्य-संस्क्रति न द्रविड-संस्कृति । 
- परन्तु श्रयं ओर द्रविड़ दोनों हैं भी । आय तो सभी हैं--सब अपने: को गाय कहते हैं । 
आये जन ही बाद में हिन्दु' कहलाने लगे । अंग्रेजी का सबसे ग्रच्छा पत्र मदरास से जो 


श्रौचाय वाजपेयी की शैली का निदशैन--संस्क्ति' है क्या, समझो 


निकलता है, उसका नाम 'हिन्दू' है--द्रविड' नहीं ! आज कल तो 'दविड' शब्द-इसी 
तरह लिया जाता है; जैसे गुजर, उत्कल आदि | एक पंजाबी जन पंजाबी भी है, आय 
या हिन्दू भी। यही स्थिति सब की 


मतलब यह कि आर चाहे वाहर कहीं से आए हों और चाहे यहीं के मूल 
नवासी हों, वे द्रविड़ों में और द्रविड़ उनमें घुल-मिल गए ; यद्यपि उनकी भाषा प्रक्ृ- 

तितः कुछ भिन्न आज भी है। संस्कृत ने सब भाषाग्रों में एकसूत्रता ला दी है । 

यहाँ हमें एक बात प्रसंग से कह देनी हे । वह यह कि आये और अनाय (पारसी) 
पुरखों में जो एक बड़े युग तक संग्राम चलता रहा, उसका सुविस्तृत उल्लेख देवासुर-संग्राम 
के नाम से वेदों में तथा पुराणों में हुआ है । परन्तु आर्य-्रविड़' संघर्ष या संग्राम की 
चर्चा कहीं नहीं | क्या कारण हैं ? क्या संघर्ष हुआ ही नहीं ? एक जाति 
बाहर से ग्राए और पहले बसी हुई जाति को पीछे धकेल कर समुद्र तक ले जाए और 
उसका कहीं आभास भी पुराने ग्रंथों में न मिले, बड़े आश्‍चर्य की बात है । इससे भी 
बड़ा आश्चर्य यह है कि संघर्ष हुआ ही न हो ! 

जब इस देश में श्राय जम-वस गए और श्रायं-सा म्राज्य स्थापित हो गए, तब भी 
कोई संघर्ष नहीं ! जब राम जी दक्षिण भारत होकर लंका विजय करने गए, तब भी 
कोई संघर्ष नहीं ! द्रविड़ जन कुछ तो छेड़-छाड़ करते ! यह क्या बात है कि एकदम 
कहीं कोई चर्चा नहीं ? यह विजातीयता का लक्षण तो नहीं है! | 

राम जब उधर गए, तो निःसंदेह एक दूसरी स्थिति थी। ऽउत्तरापथ' और 
(दक्षिणापथ' शब्द प्रसिद्ध हैं। दक्षिण-प्रदेश दक्षिणपथ' कहलाता था । उत्तर भारत 
और दक्षिण भारत के बीच में बहुत बड़ा घना जंगल था । आज का 'मध्य प्रदेश जहाँ 
है, वहाँ भयंकर जंगल था । इस जंगल में कोल-भील आदि वन्य जन रहते थे । उत्तर 
भारत के साहसी और समाज-सुधार के प्रेमी महान्‌ ऋषि जन अपने परिवारों के साथ 
इन भीषण वनों में जा बसते थे और वन्य जनों को सीधे रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते थे। 
वन्य जन इधर-उधर की ग्रायं-बस्तियो में लूट-पाट करते रहते थे । ऋषि जनों के प्रभाव 


में आकर सुधर भी जाते थे । जब राम जी बन गए, तो इन लोगों ने कहा--लेहि न 


बासन-बसन चुराई, इहै हमारि बड़ी सेवकाई---आपका लटा-पटा हम नहीं चुरा लेते, 
यही हमारी बड़ी सेवा है ! यह ऋषिजनों का प्रभाव था। 'शबर' नाम की भी एक 
वन्य जाति थी ! इन पर भी ऋषियों का प्रभाव पडा था। एक वृद्ध शबरी ने राम 
का कैसा आतिथ्य किया था और राम ने भी उसे किस प्रेम से ग्रहण किया था; सब जानते 
हैं । इस तरह उन वन्य जातियों को मानव-संस्कृति में ऋषि जन ला रहे थे; यद्यपि 
समय-समय पर बड़े-बड़े खतरे भी उठाते थे। 

ऋषियों को ये खतरे वन्य जातियों से ae नहीं आते थे, जेसे कि राक्षसों से । 
समुद्र पार लंका नाम का एक बहुत बड़ा राष्ट्र उस समय था | वहाँ रक्ष-संस्कृति' थी । 
रक्ष! का अर्थ यही है कि रक्षा करनेवाले, केवल म्रात्म-रक्षा करने वाले, यानी जो दूसरों 
पर आक्रमण न करें। रक्षस्‌ तथा राक्षस' भी कहलाते थे। परन्तु ये लोग दूसरों 
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पर आक्रमण किया करते थे । आज कलं भी एक शब्द चल रहा हैं। सैनिक शक्ति को 
“डिफेंस” अंग्रेजी में कहते हैं--आत्म रक्षा कां साधन ! परन्तु आक्रमण दूसरों पर केसे- 
कैसे होते हैं, हो रहे हैं, सामने हुए हैं; सो भी देखिए ! फिर भी डिफेंस' है ! इस्लाम! 
का श्रथं भी 'शान्ति' है न ! इसी तरह रक्ष संस्कृति! थी । राक्षस जन समुद्र पार 
आकर भारतीय झाय॑-साम्राज्य को अपने अधीन करने के मंसूबे बाँधकर उद्योग करते थे । 
वे लोग द्रविड़ों को नहीं छेड़ते थे । द्रविड़ों और लंका वासियों की संस्कृति मिलती-जुलती 
अब भी है और लंका में अंब भी तमिल लोग काफी संख्या में बसे हुए हैं । बहुत संभव 
है कि लंका से ही कुछ शान्तिप्रिय लोग इधर आ बसे हों और इसी लिए इन (द्रविड जनों ) 
को राक्षस लोग उदासीन दृष्टि से देखते हों। पुराणों में वहीं भी उल्लेख नहीं कि 
दक्षिण के साथ शेष भारत का संघर्ष कहीं हुआ सुना नहीं कि द्रविडों ने (शेष) भारतीयों 
को सताया | 
हाँ, तो लंका के चतुर और साहसी राक्षस इधर आकर बस जाते थे। बीच के 
वन्य प्रदेशों को जैसे ऋषि जन प्रभावित करते थे, उसी तरह ये लंकावासी (और भारत- 
प्रवासी) राक्षस अपने कब्जे में लाने का उद्योग कर रहे थे । बीच का इतना बड़ा प्रदेश 
अधीन-प्रभावित कर लेने पर फिर उत्तर भारत सर करना तो बहुत सरल था । नासिक 
` के इधर-उधर तो लंका के बड़े अधिकारी खर-दूषण ने अपने पाँव अच्छी तरह जमा लिए 
थे। वहीं से वे कार्थ-संचालन करते थे । इन की स्त्रियाँ भी साहसी थीं, काम करती 
थीं। राक्षस लोग यक्ष जाति से विवाह आदि भी करते थे । यह भी एक बड़ा षड्यन्त्र था । 
अयोध्या से कुछ ही पूर्व एक यक्ष-जनपद था । वहाँ का शासक एक यक्ष था । उसने अपनी 
लड़की 'ताटका' का विवाह एक प्रभावशाली राक्षस से कर दिया था, जिससे 'मारीच' 
| के राक्षस का जन्म हुआ । मारीच में कुछ यक्ष-(भारतीय) रक्त का भी जोर था 
श्रौर इसी लिए इसने वैसी प्रवृत्ति पाई थी । रावण को इसने बहुत समझाया बुझाया था; 
परन्तु था तो राक्षस ही ! खून का बड़ा असर होता है। उस यक्ष-प्रदेश का शासक यही 
मारीच होता और इसका लड़का पुरा राक्षस होता । परन्तु विश्वामित्र ने पहले यही 
काँटा निकाला । ताटका को समाप्त करा दिया और मारीच जान बचा भागा ! नासिक 
पहुंच कर राक्षस-मण्डल में मिल गया ! काम भी किया, जब तक 'काम तमाम! राम ने 
कर दिया। | 
1 a un. made os 
संस्कृति’ थी । आज के महाराष्ट्र तथ ne Du N SER र 
> ट्र तथा सांराष्ट्र समझिए । ऐसा जान पड़ता है कि 
ऋक्ष नाम की प्रतिद्वन्द्रिता में हरि नाम रखा गया | “सौराष्ट्र 'महाराष्ट्र' नए नाम भी 


इसी तरह के जान पड़ते हैं। नक्षत्रों को. 'क्रक्ष' कहते हैं । लंका के लोग प्रायः कृष्ण- 
वरणे होते हैं और द्रविड भी प्रायः इसी रंग 1 मराठों का रंग वैसा नहीं: होता, कुछ गेहुंग्रा 
सा होता है। कदाचित्‌ इसी वर्ण-दृष्टि से इन लोगों ने अपने को क्रक्ष' (नक्षत्र) कहना 
शुरू किया हो। इस पर पड़ोसी लोगों ने अपने को 'हरि' कहना शुरू किया होगा | 
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सूय-चन्द्र का नाम हरि भी हे । संस्कृत में ऋक्ष' और हरि' नाम रीछों के और बन्दरों 
भी हैं। बाद में -या दूर के-लोगों ने इन दोनों शब्दों का गलत ग्र्थ समझा । भ्रम 
बढ़ा | इसी का परिणाम हे नए नामों की कल्पना--महाराष्ट्र, सौराष्ट्र । जब हरि 
प्रदेश और क्रक्ष-प्रदेश सुविस्तृत शेष आर्य-प्रदेश से मिल कर एक हो गए, तो “महाराष्ट्र - 
साराष्ट्र नाम ठाक हा हुए। राष्ट्र से महाराष्ट्र । बहुत दिन बाद कहीं से गुजर और 
जाट आए आर बस गए, ऐसा लोग कहते हैं । ये पर्वतीय जन थे । गुर्जर लोग आगे बढ़े 
आर गुजरात बनाया | 
इन ऋक्ष और हरि प्रदेशों पर भी राक्षस लोग क्रमण करते रहते थे । अंगद- 
रावण-सवाद में भी इसका जिक्र आया हैं। महाबली बाली ने रावण को खूब छकाया 
था । समय आया, जव राम जी के नेतृव में ऋक्षों ने और हरि जनों ने सदा के लिये काँटा 
दूर कर दिया । हरि-नरेश सुग्रीव ग्रौर महान्‌ हरिसेनापति अ्ंगद-हनुमान ने युद्ध-कॉशल 
दिखाया, तो ऋक्ष इंजीनियरों ने अपनी कला का कौशल प्रकट किया । परन्तु लंका 
देश से बैर नहीं, उस व्यक्ति को मिटा दिया, उस का प्रभुत्व समाप्त कर दिया, जो बड़े- 
बड़े सपने देख कर संसार को तंग कर रहा था । उसके भाई को ही वहाँ का 'सवंप्रभुता- 
सम्पन्न शासक बना कर सदा के लिए मंत्री स्थापित कर दी | परन्तु हमारा यह देश 
सीता-हरण के उस अपमान को नहीं AAT और प्रति वर्ष हम--ब्राह्मण लोग--रावण के 
पुतले में आग लगा कर ATT भावना प्रकट करते हैं । 
यह आश्चयं की बात है कि लंका में भी प्रायः वही संस्कृति उस समय थी, जो कि 
भारत में, आयं-जाति में । लंका में भी वर्ग-व्यवस्था थी । रावण भी ब्राह्मण था 
और वेदों का मामिक व्याख्याता था, शिव-उपासक था । जब लंका में वेद-प्रतिष्ठा 
र चातुर्वण्यं की व्यवस्था थी, तो भारत के द्रविडों में भी जरूर रही होगी । ऋक्ष तथा 
हरि जनों में भी व्यवस्था थी | उस समय संस्कृत ग्रन्तर-राष्ट्रीय भाषा थी, जेसे ग्राज- 
कल अंग्रेजी है। परन्तु अंग्रेजी की तरह--देश-देशान्तरों के एक विशिष्ट वर्ग में ही 
संस्कृत का पठन-पाठन था । साधारण जनों की प्रादेशिक भाषाएँ अपनी थीं । संस्कृत 
के ग्रतिरिक्त, देश की एक कोई जन-भाषा भी एसी थी जिसे देश भर के लोग समभते बोलते 
थे । इसे साधारणतः 'जन-भाषा’ या मानुषी भाषा कहते थे । संस्कृत 'देवभाषा' 
कहलाती थी, जैसे ग्रंग्रेजी 'जेंटिल मैन---भाषा । विशिष्ट जन 'द्विजाति' कहलाते. थे-- 
सुसंस्कृत जन । . जब .लंका पहुँच कर छिपे-छिपे सीता से वात-चीत करने ककी इच्छा 
हनुमान ने की तो भाषा की समस्या सामने आई । हनुमान की हरि भाषा सीता जी न समक 
सकेंगी, यह निश्‍चय था । साथही नहुग्ना था । हनुमान जी अपनी भाषा के ग्रतिखित, 
देवभाषा तथा भारतीय जनभाषा भी: जानते थे। उन्होंने सोचा कि संस्कृत में बात 
करना, ठीक नहीं; क्योंकि ; 
ga मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति. 
सीता समभेंगी कि यह रावण संस्कृत में बोल रहा हैं और वे डर जाएंगी । रावण 
भारत की जनभाषा से परिचित नं था और इस लिए अन्तर-राष्ट्रीय (संस्कृत) भाषा मै 


३६६ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी. शब्दशास्त 


भारतीयों से बात करता था। भारत की उच्चकुलीन स्लियाँ संस्कृत से अभिज्ञ 
होती थीं । परन्तु हनुमान ने संस्कृत में वार्तालाप करना उचित न समका और फिर 
'मानुषं वाक्यम्‌' का माध्यम ग्रपनाया । न 
निःसन्देह उस समय द्रविडो में भी वेद-सम्मान तथा वर्ण-व्यवस्था की प्रतिष्ठा 
रही होगी । ग्राज भी वेदों का विधिवत्‌ सस्वर पाठ Sar दाक्षिणात्य करते हैं, वैसा ग्रन्यत्त 
कहीं भी सुनने में नहीं श्राता । बौद्ध मत ने जब भारत में वैदिक धर्म और वर्णव्यवस्था 
की कमर तोड़ दी, तब दक्षिण प्रदेश सामने आया और शेष सम्पूर्ण भारत का गुरु बना । 
शंकर, विष्णुस्वामी, निम्वार्के, रामानुज आदि आधुनिक युग के प्रायः सभी धर्माचाये दाक्षि- 
णात्य थे । इस तरह दक्षिण भारत ने देश से ग्रानृण्य प्राप्त किया--इधर से उधर जो 
कुछ कभी दिया गया था, उसका भरपुर बदला चुका दिया । देश ने दक्षिण भारत का 
गुरुत्व स्वीकार किया । श्री शंकराचाय के द्वारा प्रतिष्ठित मठ-मन्दिरों में अब तक 
दाक्षिणात्य ब्राह्मण ही पुजा-म्रर्चा करते हैं । वृन्दावन के श्रीरंग-मन्दिर के पुजारी भी 
दाक्षिणात्य (रामानुजीय वैष्णव) ब्राह्मण ही होते हैं । द्रविणों में भी ब्राह्मणों के पाँच 
WAAL भेद उसी तरह हैं, जैसे उत्तर भारत में । पञ्च गौड' 'पञ्च द्रविड़ प्रसिद्ध हैं । 
संस्कृत साहित्य के प्रौढ़तम विद्वान्‌ जैसे दाक्षिणात्यो में हुए हैं, वैसे शेष भारत में gaa 
कहीं भी नहीं और उतने नहीं । भ्राज भी यही स्थिति है। 
परन्तु एक विचित्र बात हे । इधर शेष भारत के आधुनिक किसी भी धर्माचार्य 
का प्रभाव दक्षिण भारत पर नहीं. पड़ा ! कबीर, नानक आदि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ 
थे; इस लिए उधर प्रभाव न पड़ा होगा । महाराष्ट्र और गुजरात के सन्त भी साधारण 
जन-भाषा में ही उपदेश देते थे । बंगाल के कृष्ण चैतन्य देव आदि वैष्णव - आचार्य 
अवश्य संस्कृत का माध्यम रखते थे; पर इनकी भी पहुँच दक्षिण भारत में न A ! समभा 
होगा कि जो. वेष्णव धर्म दक्षिण से ही उधर गया, उसी की एक नई शाखा को यहाँ लाने 
की क्या जरूरत | आधुनिक आर्य-समाज' आदि से भी. दक्षिण भारत प्रभावित न हुआ । 
स्वामी दयानन्द, सरस्वती संस्कृत के विद्वान्‌ थे, वेदों के व्याख्याता थे; परन्तु दक्षिण 
भारत में जो गम्भीर पाण्डित्य है, वह कुछ और चीज हे । सम्भव है, इसी का अभिमान 
हो कि वहाँ किसी दाक्षिणात्येतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
श्रपने-प्रपने अन्दाज 
आयो और विं के वारे में विद्वानों के भिन्न-भिन्न अनुमान-मत हैं । पहले 
कह आए हैं कि कुछ लोगों का मत यह है कि ग्राये जन मूलतः यहीं के निवासी हैं। कुछ 
लोग कहते हैं कि उत्तर की र से, कहीं से, आर्य लोग 'काकेसस' के रास्ते भारत में 
स । आगे धकेले हुए आयं जन अपनी बस्ती 
के लिए यहाँ के N को आगे धकेलते रहे । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 
यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं, जिन्हें धकेलते-धकेलते ग्रायो ने समुद्र-तट तक पहुँचा 
दिया; पर समुद्र में डुवाया नहीं, न समूल उच्छेद किया ı 1 


श्राचार्य वाजपेयी की शैली का निदशन--संस्कृति' है क्या, समझो ३६७ 


परन्तु जैसा कि हम पहले कह ae हैं--श्राय॑-द्रविड़ संघर्ष का कोई उल्लेख- 
संकेत हमे कहीं मिलता नहीं है । उलटे, सौहाद॑ के लक्षण दिखाई देते हैं। तब हम वैसे 
राजनैतिक या सांस्कृतिक संघर्ष की कल्पना को केसे हृदय में बसा लें ? हम तो देखते 
हैं कि द्रविडो ने आर्य-संस्दृति की बहुत सी बातें स्वेच्छया ग्रहण कर ली थीं । हरि और 
ऋक्ष जन भी आये-संस्क्ृति से प्रभावित थे । सम्भव है, यह सब अगस्त्य आदि ऋषियों 
“के सांस्कृतिक मिशन का फल हो ! लंका तक ग्रायं संस्कृति पहुँच गई थी; यद्यपि राज- 
नैतिक दृष्टि से संघर्ष चल रहा था । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आये-द्रविड़ 
संघर्ष की कल्पना पाश्चात्य विद्वानों ने किसी विशेष उद्देश्य से पैदा की और उसे हमारे 
सिर थोप दिया । ! 
असली चीज कुछ और जान पड़ती है। आय जन चाहे यहीं के मूल 
निवासी हों और चाहे बाहर से आए हों; पर वे चारों ओर फैले; इसमें सन्देह 
नहीं । कभी-कभी एक ही जाति में संस्क्ृत-अ्रसंसक्षत वर्ग बन जाते हैं। आज 
भी निरक्षर और असंस्कृत जनता की अपेक्षा शिष्ट-संस्कृत वर्ग अपने को कुछ भिन्न 
समभता हैं और बहुत से शिष्ट-संस्कृत जन ऐसी अलग बस्ती बना कर WaT 
पसन्द करते हैं जहाँ वेसे (साधारण या निम्न श्रेणी के) किसी भी व्यक्ति का 
कोई भोपड़ा न हो ! इन बेचारों की वस्ती अलग पड़ जाती है। सम्भव है भारत 
के मूल निवासियों में ही आय (शिष्ट) तथा वन्य (कोल-भील आदि) के दो भाग 
हो गए हों। जेसे-जेसे सांस्कृतिक विकास के कारण नगर बसते गए हों, वैसे ही वसे 
वन और वन्य जन उधर हटते गए हों । हमारा आग्रह यहाँ यह नहीं है कि आय जन 
मूलतः यहीं के निवासी ही हैं; बाहर से आए ही नहीं । परन्तु एक सम्भावना भर दी है 
कि ऐसा भी हो सकता हैं। आय चारों ओर फंले ! 
उधर हरि तथा ऋक्ष नाम की जातियाँ जो बसती थीं और जिनका सामाजिक 
विकास भी स्वतंत्र रीति से होकर राज-व्यवस्था आदि सब कुछ अपना: था, उनके बारे में 
भी वही कुछ कहा जा सकता हैं, जो कि ग्रायों के एक भाग के बारे में ऊपर कहा TAT S| 
सम्भव हैं, वन्य वर्ग के ही ये दो बड़े भाग सुसंस्कृत हो कर इन दो नई: जातियों के रूप में 
ग्रा गए हों॥ wat की संस्कृति भी, कुछ हेर-फेर के साथ उस समय के हरि Bi. seer 
जनों में दिखाई देती है, जब कि हम रामायण आदि देखते हैं । ; 
हरि तथा ऋक्ष जतों के प्रदेशों से ga एक भिन्न प्रकृति के जनपद अवस्थित हुए । 
इन्हीं को इतिहासकार सामान्यतः द्रविड़” कहते हैं। सम्पूर्ण भारत की श्र।धुतिक 
प्रादेशिक भाषाओं से द्रविड़ भाषाओं की प्रकृति भिन्न हैं; परंतु संस्कृत के कारण वे एकदम 
हमारे समीप हैं । इस भाषा-भेद के कारण लोगों ने आयो में ओर द्रविडो में भेद किया 
आर कल्पना की यह कि द्रविड यहाँ के मूल निवासी हैं भ्रोर श्रायं बाहर से आए । ग्राकर 
ge खदेडते-रगडते समुद्र-तट तकं ठेल ले गए ! इस कल्पना का कोई आधार नहीं al 2 
` ऐसा जान पड़ता हैं कि कुछ लोग दूर-दूर से इस ओर आए--समुद्री मागे से। 
भाषाविज्ञान वाले कहते हैं कि afas भाषाओं में कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जो आस्ट्रेलिया तक की 
भाषा में पाए जाते हैं ! सम्भव है, वहीं से साहसी लोगो के काफले चले हों आर उन में | 


३६८ आचाय किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
से कुछ लंका में बस गए हों, कुछ समुद्र पार श्रा कर इस देश में बस गए हों । ये ही द्रविड़ 
हैं। द्रविड़ लोग लंका की अ्रपेक्षा भारत के इस दक्षिणी अंचल पर श्रधिक सुख का 
नभव करते थे। ग्रपनी स्वतन्त्र बस्तियाँ बना ली थीं wiz सामाजिक जीवन का विकास 
= रहे थे। लंका में भी द्रविड़ बसे हुए थे; इस परिचय या आत्मीयता के कारण लंका 
के राक्षस इन्हें सताते-छेड़ते नं थे। यह भी ख्याल होगा कि ये तो हमारे समीप ही हैं, 
चाहे जैसे अधिकार में किए जा सकते हैं । सम्भव है, यह सोचा हो कि ये लोग अपने ही 
हैं रौर जरूरत पड़ने पर भारत के विरुद्ध इनसे काम लिया जा सकता हैं। उस समय 
राजनीति की ऐसी बातें चलती रहती थीं राम जी तो पिता की आज्ञा से बन गए थे, 
निर्वासित होकर; परन्तु राजनीतिज्ञ राक्षसों ने समझा कि यह एक चाल हैं ! पिता ने 
एक चाल चली है और वन में राक्षसों की गति-विधि समाप्त कर के लंका की ओर राज- 
नैतिक नजर की जाने का उपक्रम हे। इसी लिए खर-दृषण ने अपनी बहन (शूर्प- 
णखा) को भेज दिया था कि जा कर विवाह कर लो और सब भेद जा कर ले आओ । राम 
जी भी सब समभते थे । लक्ष्मण ने नाक-कान काट कर एक चैलेंज भी दे दिया था । स्त्री 
को- जहाँ तक हो सके--मारना न चाहिए बस आयं-विधि थी । रावण ने इस चेलेंज को 
स्वीकार कर लिया और सीता को ले जा कर एक जगह केद कर दिया । चैलेंज था कि 
हिम्मत हो तो ले जाओ । और कोई वात न थी । प्रतिपक्षी को लोक-दृष्टि में गिरा कर 
भी अपतत पक्ष में समर्थन लिया जाता है । वैसा ही कुछ हुआ हो गा, वैसा ही लिखा गया 
आर उसी के आधार पर रावण-दाह यहाँ होने लगा | 
खेर, मतलब यह है कि द्रविड़ जनों को लंका के राक्षस न छेडते थे; यद्यपि हरि 
तथा ऋक्ष जन सताए जाते थे । ये भारत के मूल निवासी समझ कर ही सताए जाते होंगे 
कि यदि भारत से युद्ध हुय्ना, तो ये लोग अपनों का ही साथ दें गे । इन दोनों उप-जातियों 
पर पहले अधिकार जमाकर, तब शेष भारत को छेड़ने का विचार हो गा। 
परन्तु बीच के घने सुविस्तृत जंगलों में वन्य (शबर, कोल, भील आदि) भी रहते 
थे । यद्यपि सुसंस्कृत ars जनों से ये दूर पड़ गए थे, बुरा भी मानते थे, लूट-मारभी करते 
थे; परन्तु फिर भी श्रपनापन निभाते थे---राक्षस लोग इन्हें अपनी और करना चाहते थे-- 
उद्योग कर रहे थे; प्रत्येक वन में अपने शिविर वना रखे थे उधर भारतीय ऋषि ज 
भी इन्हें सुशिक्षित कर के सभ्य नागरिक बनाने का उद्योग कर रहे थे । इसी बीच राम 
जी वन पहुँच गए ! 
जब राम जी वत को चले, तो लोगों ने समझया कि दक्षिण के वनों में मत जाइए | 
'राक्षसों के उपद्रव के कारण दक्षिण दिशा को लोग मृत्यु की दिशा' कहने लगे थे ! कहते 
थे उधर मुंह मत करो, उधर की ओर पाँव मत aera ! 
परत्तु खतरे से कब तक और कहाँ तक डरा जाए ? खतरे कोः दूर करना ही 
अच्छा | 'निसिचर-निकर नारि नर चोरा !' राम जानते थे कि राक्षस लोग वन में आर्य 
सत्री-रुषों का अपहरण कर ले जाते है । सीता जी साथ थीं । फिर भी, वे दक्षिण 
की ओर मुडे ! प्रयाग से कुछ आगे चित्रकूट है । यहाँ का वन कम खतरे का था ॥ 


आचाय वाजपेयी की शैली का निदर्शन--संस्कृति' है क्या, समभो ३६९ 


जहां आजकल कटनी, जबलपुर, सागर-इटारसी आदि वहाँ भयंकर वन था। यहीं 
के वनवासियों में आयं ऋषि तथा राक्षस जन अपना-अपना काम करते थे। जब राम 
चित्रकूट पहुँच कर कुछ दिन टिके, तो राक्षसों के उपद्रव बढ़ गए और कुछ ऋषियों ने 
राम जी से कहा कि जव से आप ग्राए हैं, तव से राक्षसों के उपद्रव यहाँ बढ गए हैं; इसलिए 
हम अव अन्यल् कहा जाकर वसंगे । ऐसे लोग सपरिवार चले गए थे; परन्तु साहसी ऋषि 
वहीं बने रहे थे । कुछ दिन वाद राम जी और आगे बढ़ गए और होते-होते (खंडवा-भुसावल 
आदि के भू भाग से) पंचवटी--नासिक के क्षेत्र में जा पहुँचे, जो कि राक्षस-मण्डल का 
मुख केन्द्र था। फिर वह सब कुछ हुआ, जिसका वर्णन रामायण श्रादि में है । 

राम जी ने वन-वासियों से मित्रता की, ऋक्ष तथा हरि लोगों को मिला कर लंका 
पर चढ़ाई की । लंका पर श्रधिकार न करके वहाँ के राक्षसों को भी मित्र वना लिया । 
सम्पूर्ण भारत में एकता हुई--एक संस्कृति । द्रविड़ भी मिल गए; यद्यपि भाषा उनकी 
आज तक अपनी ही है । न ऋक्ष संस्कृति, न हरि संस्फ्रति, न द्रविड़ या आये-संस्क्षति; 
सब मिल कर एक । सव हिन्दु । यों एक सुविशाल हिन्दू जाति का निर्माण हुआ; 
यद्यपि हिन्दू नाम बाद में मिला। एक चीज बन गई, नाम तो बनते-बदलते रहते हैं । 
राम का यह काम इतना बड़ा समभा गया कि सम्पूर्ण देश ने उत्तके आगे सिर भुकाया और 
आज भी आप चाहे जहाँ --जय राम जी को'--सुन सकते हैं । सर्वत्र राम की वन्दना 


py 


wre, द्रविड़, हरि, ऋक्ष और कोल-भील ही नहीं, पुराने समय के यक्ष, गन्धवं, | 
नाग आदि ने भी (राष्ट्रीयता के सूत्र में स्वेच्छया आबद्ध होकर) इस महान्‌ हिन्दू जाति | 
का निर्माण किया; यद्यपि अपनी उपासना तथा प्रादेशिक या वर्गीय रीति-रिवाज आदि 
पृथक्‌ भी बनाए रहे 
संसार में एक-एक लाख की ग्राबादी के भी राष्ट्र हैं और इससे भी कम के ! न 
वर्ष एक ऐसा महान्‌ राष्ट्र है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में विभिन्न न जाने कितने तत्त्वो 
से हुआ है ! शासन तथा मत-संप्रदाय कां दृष्टि से पृथक्‌-पृथक्‌ दे सब तत्त्व सांस्कृतिक 
दृष्टि से एक हो गए। यों एक महाजाति' या ग्रांड नेशन क हुआ । ` कदाचित्‌ 
यही सोचकर भारतीय स्वतंत्रता के प्रतिष्ठापक श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उस राष्ट्रीय भवन 
का नाम 'महाजाति-सदन' रखा था, जो कि आज भी तदवस्थ रूप मे खड़ा रो रहा हँ 
श्री सुभाषचन्द्र वोस के वियोग में तड़प रहा ै 
यक्ष, ऋक्ष, हरि आदि की तरह नाग ग्रादि ग्रन्य जनों के भी प्रदेश थे, शासन थे.) 
नाग? का अर्थ है--पहाड़ी' । नग' माने पहाड, वहाँ के लोग नाग । न्ाग-कन््याओं की 
सुन्दरता का जो वर्णन है, उसे श्राज आप भी पवतीय प्रदेशों में प्रत्यक्ष कर सकते हैं । नाग- 
जन भी सुविशाल महाजाति में घुल-मिल गए 
| नाग' से 'नागा' भिन्न हैं। “नागा? शब्द नग्न से दिष्पन्न है। नगा विशेषण 
है और नागा? एक समुदाय का वाचक है । जंगल में, पहाड़ों पर रह कर वेसा ही जीवन 
४७ 


॥ 


३७० आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
बिताते हैं--नग्त या अद्धे-तग्न अवस्था में रहते हैं, वे नागा । भारत की पूर्वोत्तर सीमा 
पर .नागा-ग्राबादी है। अव नागा-प्रदेश में प्राचीन काल का वह वन्य-जीवन भी है, 
जिसकी कथाएँ हम पुराणों में पढ़ते हैं और साथ ही कुछ लोग वहाँ इतने शिक्षित भी हो गए 
हैं कि किसी भी सभ्य समाज में आसन पाने के अधिकारी हैं। अपने उस कदीमी रहन- 
सहन और रीति-रिवाज को ये गर्वे के साथ अपनाए हुए हैं और इसीलिए शेष भारतीय जाति 
से पृथक्‌ दिखाई देते है । परन्तु कभी न कभी ये भी सुसंस्कृत भारतीय वन जाएंगे । 


(३) 


शक-हरण ग्रादि 


हम पिछले परिच्छेद में कह आए हैं कि सांस्कृतिक एकता से एक महान्‌ जाति का 
निर्माण कैसे हुआ ! कहने को यह इतनी जल्दी कह दिया गया और श्राप दस मिनट में 
ही वह सब पढ़ गये होंगे; परन्तु बह उतना बड़ा और वैसा महत्त्वपूर्ण काम सैकड़ों वर्षों में 
नहीं, हजारों वर्षों में जाकर पूरा हुआ होगा । किसी संस्कृति का निर्माण होने में और 
उसका उस तरह स्वेच्छा-प्रसार होने में समय लगता हे । 


एक जाति में सब तरह के मत और वर्ग रहते हैं; यह सब जानते हैं। शासन- 
प्रबन्ध की दृष्टि से अनेक जगह विखरे हुए लोगों में भी सांस्कृतिक एकता रहती है, रह सकती 
है। लंका में राक्षस-राज्य और दक्षिण में द्रविड़-राज्य, उधर हरि-राज्य और क्रक्ष- 
राज्य, कहीं यक्ष-राज्य और कहीं नाग-राज्य। इधर उत्तर भारत में सूयेवंशीय और 
चन्द्रवंशीय क्षत्रिय-राज्य । यों एक संस्कृति और एक जाति बन जाने पर भी शासनिक 
एकता न थी । कभी-कभी एक दूसरे पर चढ़ाई भी कर देते थे। कभी कोई पराक्रमी 
बहुत से राज्यों पर ग्रपना अधिकार जमा कर छोटा-मोटा साम्राज्य बना लेता था । इस 
तरह तलवार के जोर से बनाए हुए साम्राज्य कभी छिन्न-भिन्न भी हो जाते थे । ऐसी 
स्थिति में बाहरी आक्रमण संभावित ही हें । लोगों ने आक्रमण किए। शकःहुण आदि 
न जाने कितनी बाहरी जातियों ने इस देश पर ग्राक्रमण किए । संगठित मुकाबला न हो 
सकने के कारण वे घुस आए और बहुतों ने यहाँ बहुत दिनों तक शासन किया । चूँकि यहाँ 
कोई एक ही मजहब रखने की कट्टरता न थी--मजहबीपन न था--सब लोग स्वतंत्रता 
से चाहे जो मत मानते थे, या नहीं मानते थे; इस लिए कोई साम्प्रदायिक संघर्ष न हुआ | 
बाहर से विजेता के रूप में समय-समय पर गाए हुए शक-हूण ग्रादि इसी हिन्दू जाति में 
खप-मिल गए | कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य और कोई लुहार-बढ़ई श्रादि 
बन गए। उन्हें किसी ने कभी 'शुद्ध' करके किसी वैदिक या ग्रवैदिक सम्प्रदाय में नहीं 
मिलाया; वे स्वयं मिल गए । कितने ही विदेशी एँ के“ 


ee शासक यहाँ के भागवत' सम्प्रदाय 
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15 41 आप्त शिलालेखो में उनके लिए 'महाभागवत' विशेषण बड़े ही गर्व से 
दिया मिलता है। श्र 


[गे चल कर तो यह भी सव भूल गए कि हमारे पुरखे शक थे या हुण ! 
सब हिन्दू--न कोई शक हैन हृण । 


श्राचाय वाजपेयी की शैली का तिदर्शनं--संस्कृति' है क्या, समभो ३७१ 


_ ASST नशन वने ग्रभी बहुत दिन नहीं हुए हैं; इस लिए वहाँ के लोगों को 
मालूम है कि हम अंग्रेज पुरखों के वंशज हैं या स्पेन, जमन, इटली, फ्रांस आदि के रक्त से 
हैं। यह जानते हुए भी अपनी नई जाति का उन्हें ग्रभिमान है यद्यपि अंग्रेजी नसल की 
अमुखता के कारण वहाँ अंग्रेजी भाषा और कुछ अंग्रेजियत की छाप है। यह संब को 
स्वाकार ह। फ्रांस, स्पेन, या इटली आदि को नस्लें यह नहीं कहती कि हमारी (फ्रांस 
आदि की) भाषाएँ भी यहाँ चलती चाहिए । उन सव ने एक पृथक जातीयता या राष्ट्री- 
यता का निर्माण कर लिया है। कालान्तर में लोग भूल जाएँगे कि हम किस (दूसरे) 
देश के वंशज हैं । वैसा कहना समभना उन्हें सह्य भी शायद न होगा। परन्तु वहाँ 
के मूल निवासी (नीग्रो) लोगों को वे ग्राज भी पृथक्‌ समझते हैं और शायद बहुत दिनों 
तक समभते रहें । हमारे देश में वैसा या उतना भेद-भाव कभी नहीं रहा । रामायण 
आदि की कथाओं से भी स्पष्ट है। सम्भव है--जैसा कि हम पीछे कह आए है--भारत 
के कोल-भीलों को यहाँ का मूल निवासी कहना और श्रायों को बाहर से आए हुए बतलाना 
एक भ्रमात्मक कल्पना ही हो और इसी देश के मूल निवासी नागरिक (शिष्ट, आय ) तथाः 
तदितर (वन्य, जंगली) ; इन दो भेदों में विभक्त हो गए हों ! जो नागरिक बन्धन-व्यवस्था 
पसंद नहीं करते, वे जंगल में रहेंगे ही ओर जो वन्य जन संस्कृत होंगे, वे बस्ती बसाकर एक 
जगह सहयोगपुवेक रहेंगे ही । वस्तीदारी का जीवन ही संस्क्ृति-विकासः का मूल है। 
नागरिकता, वस्तीदारी का जीवन, भ्रायत्व एक ही चीज है । सो आदि काल में इस देश 
के निवासी जीवन-भेद के कारण दो भागों में बँट गए होंगे; यह श्राश्‍्चयं की बात नहीं 
इसके विपरीत, यह मान लेने पर भी कि आये बाहर से इस देश में आए, स्थिति में कोई 
परिवतेन नहीं । इस देश के तथो मूल निवासियों के साथ श्रायों ने वैसा हिंसात्मक 
बर्ताव नहीं किया, जैसा कि अमरीका में आज नीग्रो लोगों के साथ किया जाता है । जो 
कोल-भील नागरिक-जीवन स्वीकार कर लेते थे, उन्हें सब सिर-माथे लेते थे । सुप्रसिद्ध 
रानी दुर्गावती एक क्षत्रिय कन्या थी, जिसने अकबर से लोहा लिया था । उसका विवाह 
एक गोंड शासक से हुआ था, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास (गढ़ा मांडला) थी । 
गोंड एक वन्य वर्ग, जिसे इतिहासकार भारत का मूल निवासी मानते हैँ। गोंड शासक 
से विवाह-सम्बन्ध कर देने से किसी ने उस क्षत्रिय शासक का बहिष्कार नहीं किया था ! 
अमरीका में कोई 'शिष्ट' किसी नीग्रों को अपनी लड़की व्याह दे, तो उसको दुदेशा हो जाए ! 

इसी तरह ब्राह्मण, वैश्य, या अन्य वर्गों में वन्य वगे स्वतः खप जाते थे। इसी 
लिए ब्राह्मणों के, क्षत्रियो के, वैश्यों के और ग्रन्य लोगों के वर्ग बहुत-बहुत भेदों में विभक्त 
हे । इसी तरह बाहर के लोग (शक-हुण आदि ) मिल गए र 

` ग्रह मिलन अत्यन्त स्वारस्य से हुआ; न कोई जोर जुल्म, न कोई प्रतिबन्ध ! 

बात बहुत स्पष्ट और विवाद-रहित है; इस लिए इसे ग्रधिक विस्तार से कहने को जरूरत 
नहीं । अन्य लोगों ने बहुत विस्तार से सब लिख भी दिया हे 

इस प्रकरण को हम भारतीय संस्कृति का द्वितीय युग कहते हैं। बाहर से लोग 
शासक बन कर, तलवार के जोर से, ग्राए और हमारी संस्कृति में मिल कर पराये न रहे 


--ह्म सब एक हो गए 


३७२ - आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 


शक-हृण ग्रादि विजातीय तत्वों ने जब भारतीय संस्कृति ग्रपना ली, तब उनके 
साथ कोई भेद-भाव का बर्ताव नहीं हुआ । परन्तु जो लोग शासक के रूप में आकर 
विदेशी संस्कृति का ही मोह बनाए रहे, उन (विजातीय या राष्ट्रीय) तत्त्वों का मिलन 
कैसे हो ? कोई मनाही न पहले कभी थी, न श्रव है । फिर भी, हजारों वर्षों से वसे हुए 
लोगों ने इस देश की संस्कृति नहीं अपनाई; प्रत्युत मजहब के नाम पर इस देश के भी करोड़ों 
व्यक्तियों को उसी (विदेशी) रंग में रँग दिया और एक fares सदा के लिए पैदा हो गया | 
इसका वर्णन अगले परिच्छेद में होगा । 

जो वन्य जन लूट-मार छोड़ कर नागरिक बन जाते थे, उन्हें भी बरावर का सम्मान 

मिलता था । एक लुटेरे भील ने जब, ऋषियों का संग करने से, अपने संस्कार ठीक कर 
लिए, तो स्वयं ऋषित्व प्राप्त कर लिया । आदि-काव्य (रामायण) के रुवयिता महषि 
वाल्मीकि भील ही थे ग्रौर वन में रह कर लूट मार किया करते थे । बाद में उन्होंने कैसा 
पद प्राप्त किया ? द्वापर के वाल्मीकि भंगी थे और उन्हें ऐसा सम्मान मिला कि सभी 
ऋषि-मुनि फीके पड़ गए ! वे काम तो अपना ही करते थे; पर उनका जीवन बहुत ऊँचा 
था। श्रीकृष्ण ने तब तक युधिष्ठिर का 'राजसूय' यज्ञ पूर्ण घोषित नहीं किया, जब तक 
ससम्मान वाल्मीकि को आमंत्रित नं किया गया । उन्हें राजकुल ले आने के लिए स्वयं 
अर्जुन को उन (वाल्मीकि) के घर जाना पड़ा था और उनके लिए विशेष रूप से खास 
द्रौपदी को भोजन बचाना पड़ा था। श्रीकृष्ण का निर्देश ही ऐसा था। वाल्मीकि के 
TAT पर ही यज्ञ पूर्ण हुआ' घोषणा श्रीकृष्ण ने की । 

जो लोग वन में रह कर लूट-मार करते रहते थे, वे अलग थे ही । उनके भी 
साधारण सामाजिक नियम थे। तीरन्दाज ऐसे थे कि गाण्डीवधारी अर्जुन को भी लूट 
लिया था ! लुटेरों को शस्त्रधारी कौन शासक बनाना पसन्द करे गा ? इसी लिए 
एक बहुत बड़े लुटेरे वर्ग का एक बालक जब बहुत बड़ा तीरन्दाज वन गया, तो उसका 
ATST कटवा लिया गया था । उसे शक्तिहीन कर दिया गया था । 


(४) 
मुसलमानों के आक्रमण 


ace सांस्कृतिक दृष्टि से एक, परन्तु शासनिक दृष्टि से बिखरा हुआ था; यह | 
हॅम पीछे कह ग्राए हैं । कुछ ग्रागे चल कर शासनिक एकता भी आने को हुई, छोटे-छोटे 
राजाओं पर अंकुश करके साम्राज्य बनने की स्थिति आई । बहुत दूर तक शासन एक हुआ। 
परन्तु साथ ही एक नई बीमारी भी घुस आई । बौद्ध मत की 'अहिंसा' का भूठा महत्त्व 
बढ़ा ! है स्ंहिसावाद के नाम पर देश में कायरता ग्रा गई ! लोग तलवार देख कर 
क > लगे---जेसी भेंड की अहिसा होती है ! सम्राट्‌ अशोक ने जो अहिसा- 
ब्रत लिया और अपनी सरकार को अहिसा-प्रचारक मिशन बनाया, तो दूर-दूर तक बात 
फेल गई । किसी भी अच्छे भाव या काम का नाम लेकर ढोंग फैलता हे--फेलाया जाता 


चायं वाजपेयी की शैली का निदर्शन--संस्क्ृति'-ह क्या, समझो ३७३ 
हैं। सम्राट्‌ के अशोक के श्रहिसावाद का भी यही हुआ । आगे चलते-चलते युद्ध-भावना 
से एकदम वैराग्य हो गया । भय पैदा हो गया, जिसे अहिसा तथा सहनशीलता का 
नाम दिया गया । - किसी भी वृत्ति के अतिरेक का या ग्रतिशय महत्त्व-ख्यापन का यही 
परिणाम होता है। किसी समय शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए ऋषियों ने आग 
की उपासना पर जोर दिया था । 'ग्रग्निमीडे' वेद का प्रथम वाक्य है। ठंडे मत पड़ 
जाओ। देवासुर संग्राम का समय था । ऋषियों ने पनी सन्तति को .वृद्धप्रिय वनाया- 
शत्रुओं का (वाहरी श्राक्रमण का) सामना कर के ग्रात्म-रक्षा करने के लिए | आगे चल कर 
यही भावना विकृत हो गई। लोग आपस में ही लड़ने मरने लगे । . छोटे-छोटे राजा 
लोग आपस में लड़ते-मरते रहते थे। प्रवाद ar ag में आमने-सामने कट-कट कर 
मर जाने से स्वर्ग मिलता है ।' प्रजा को यों कटवाते रहते थे--श्रापसी ईर्ष्या-द्वेष के कारण 
प्रजा को पशु समझ रखा था । बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, अपना वैभव प्रदर्शित करने के लिए। 
धर्म के नाम पर पशु-संहार होता था । ऐसे समय में वृद्ध भगवान्‌ पैदा हुए और उन्होंने 
ग्रहिसावाद का प्रचार किया । वुद्ध स्वयं राजकुमार थे और सब कुछ छोड़ आए थे, 
इसलिए बड़ा नाम था, बड़ी प्रतिष्ठा थी । नेपाल की तराई से लेकर इधर भारत के 
बड़े भू-भाग में छोटे-छोटे गणराज्य क्षत्रियो के थे । ये आपस में लड़ा करते थे । परन्तु 
बुद्ध भगवान्‌ की सव इज्जत करते थे। यथा राजा तथा प्रजा । राज-सम्मान जिसे 
प्राप्त हो, उसे प्रजा मानती ही हे; फिर भगवान्‌ बुद्ध तो सवंस्व त्यागी महात्मा थे । राजा- 
प्रजा सब उनकी वन्दना करते थे । उस समय ग्रहिसावाद की जरूरत थी । उसी पर 
बुद्ध ने सब से ज्यादा जोर दिया | कहाँ तक अहिसावाद की सीमा हैं, कब तलवार पकड़ना 
धमं है; इसका जिक्र वे न करते थे। यहीं श्रीकृष्ण के कर्भयोंग से भिन्नता ग्रा गई। 
गीता में एकांगिता नहीं हैँ-यथास्थिति बुद्धि का उपयोग करने का उपदेश है । खैर, 
भगवान बद्ध अपने मार्ग पर बढ़े ॥ उन्होंने ऐहिक सुख-भोग छोड़ देने का भी उपदेश दिया, 
जब कि गीता में नियंत्रित और संतुलित सुख-भोग का उपदेश है । इस एकांगिता काजो 
परिणाम हुआ, उसकी चर्चा अभी की जाएगी। यहाँ इतना समक लीजिए कि बुद्ध 
भगवान के सामने ही, उनके परम प्रिय शिष्य, उन गणराज्यों के शासक आपस में लड़ते 
मरते थे--प्रजा को, सेना को गाजर-मूली की तरह कटवाते रहते थे के बुद्ध को मानते 
थे, उनकी ग्रहिसा के गीत गाते थे और व्यवहार में ऐसे थे । दूर क्यों जाते हैं, महात्मा 
गान्धी के युग'में तो हम सब जी ही रहे हैं। उनके सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांत इस 
देश में कितने चले ? उनके सामने ही कयां दशा थी देश की ? वह सब उनके अन्तिम 
भाषणों में मौजूद है । जन्म भर ग्रहिसा का प्रचार = महात्मा जी ने लोगों को मरते- 
कटते देखा ! फिर भी सब “महात्मा गान्धी की जय बोलते | उनकी माच्यता में 
कमी नहीं ग्राई ! केसी स्थिति है ! साक्षात्‌ हिंसा उनकै सामने ग्रा खड़ी हुई और 
उसने भी हाथ जोड़ कर उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद अपना काम ! इस fear का 
मुकाबला हिंसा ही कर सकती थी । यदि प्रबन्ध क विधि-सम्पन्न शक्ति मुकाबले 
पर होती, तो वह दुर्घटना कैसे होती ? सभी स्थितियों में अहिसा हिंसा को रोक लेगी, 
इस दृढ़ मान्यता ने धोखा दिया । सर्वत्र अहिसा से काम नहीं चलता है। भेड़िया. कभी 
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भी अ्रहिसावाद के आगे सिर न भुकाएगा । एक व्यक्ति की बात और हैं। भगवान्‌ 
बुद्ध या महात्मा गान्धी एकान्त ग्रहिसावाद का पालन कर सकते हैं; परन्तु साधारण 
जन के लिए वह चीज वैसी नहीं हे । राष्ट्र का एकदम अहिसावादी हो जाना और भी 
बुरा । भेड़िया तो चाहता है कि भेड़ सदा अहिंसक रहे, श्रापस में भले ही पेने सींगों 
का उपयोग उछल-उछल कर करती रहे ! 

सम्राट्‌ ग्रशोक के बाद अहिसा के गीत भर रह गए। सम्राट्‌ कनिष्क बौद्ध 
थे, पर AU एकान्त-ग्रहिसावादी नहीं । ग्रपना साम्राज्य दूर तक फैला लिया था। 
सम्राट्‌ हषे ऐसे ग्रहिसावादी बौद्ध हुए कि व्यवहार में साक्षात्‌ हिसा के श्रवतार । एक 
प्रतिक्रिया थी ! जनता बेबस और कायर हो गई | 

मौका पाकर विदेशियों ने आक्रमण शुरू किए ! सबसे पहला आक्रमण सिन्ध 
पर मुहम्मद विन कासिम' ने किया । उस समय बौद्ध मत पंजाब और सिन्ध तक ही नहीं, 
आगे अफगानिस्तान तक पहुँच चुका था। सिन्ध में बौद्ध जनता ही ग्रधिक थी । शासन 
एक ब्राह्मण के हाथ में था, जिसका नाम दाहर' था । दाहर ने बड़ी बहादुरी से आक्रमण 
का मुकाबला किया और वह उसी युद्ध में वीर-गति को प्राप्त हुआ । उसके कुटुम्व ने 
भी अपनी श्राहुति दे दी । सेना शिथिल हो गई । जनता ग्रहिसावादिनी थी ! देश 
के अन्य शासक तमाशा देखते रहे ! सिन्ध पर विदेशी कब्जा हो गया । इसके बाद 
उधर से होने वाले किसी भी आक्रमण का मुकाबला सीमान्त में किसी ने नहीं किया । 
पंजाब को Cad हुए श्राक्रमणकारी सीधे कुरुक्षेत्र तक वेधड़क चलें आते थे और देहली से 
कुछ दूर रोके जाते थे। जब देहली के समीप तक शत्रु घुस गया, तब मकान में घुसते 
कितनी देर ! रोकना चाहिए था सुदूर सीमान्त से भी परे ! परन्तु यहाँ तो इस लोक 
से कोई मतलब ही न था! 

श्रहिसा, दया आर क्षमा का श्रविचारित ग्रतिरेक तो देखिए--प्रसिद्ध है कि 
विदेशी आक्रमणकारी कई वार परास्त कर के पृथ्वीराज के सामने कैदी के रूप में उपस्थित 
किया गया रौर मूर्ख नरेश ने वार-बार उस आततायी को क्षमा-दान देकर वापस अपने 
देश चले जाने दिया | वह समझ गया था इस देश की बृद्धि को,वार-वार श्राक्रमण करता 
रहा । जानता था कि छोड़ दिया जाऊंगा ग्रौर कभी तो विजय होगी ही ।. पृथ्वीराज 
तो भगाई हुई कामिनी (संयोगिता) के साथ महल में रँग-रेलियाँ करता था, सेना कटती- 
मरती थी । हिम्मत टूट गई ! कहाँ तक मरो-मारो और क्यों ? फल क्या ? शत्रु 
को फिर छोड़ दिया जाएगा । बहाने के लिए कुछ AC सासने खड़ी कर दी गई । सेना 
को आइ मिल गई। “हम गोली नहीं चलाएंगे, गौएँ मर जाएँगी ।” मुहम्मद गोरी 
AT धमका, पृथ्वीराज, को पकड़ ले गया और आँखें निकलवाकर: दुर्दशा की । . देश हजार 
वर्ष के लिए पराधीन हो गया | 


_ सासने गोएँ खड़ी कर देने की कथा मन-गढ्न्त जान पड़ती है। वस्तुतः ३ | 
हार थी। गौएँ तो भगाई भी जा सकती थीं--भाग भी सकती थी । उतनी गएँ 
एक ही जगह उस तरह खड़ी केसे रहीं ? अपनी पराजय-जन्य बेइज्जती को यों कहानी 


श्राचायं वाजपेयी की शैली का निदशेन--संस्क्रति' है क्या, समझो ३७५ 


बनाकर कम किया गया । यदि घटना सच भी मान ली जाए, तो भी पृथ्वी राज दोषी 
है । सेना सोच सकती हैं कि व्यर्थ ही इतनी गौएँ और बाद में इतनी सेना काटने कटवाने 
से लाभ क्या, जब कि फिर शत्रु को माफ कर देना निश्चित है ! 


कुछ भी हो, देश पराधीन हुआ । इस पराधीनता में हमारी (धर्मप्रियता' और 
'उदारता' भी कारण हे। बाहर वालों ने सुन रखा था कि भारत में साम्प्रदायिकता 
नहीं है, किसी एक सम्प्रदाय या मत-मजहव से देश बेधा हुआ नहीं है और सभी संप्रदायो के 
सन्त-महात्माग्रों को वहाँ मान्यता मिलती हे । इस वृत्ति का विदेशियों ने लाभ उठाया | 
कहते हैं, मुहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण से काफी दिन पहले ग्रोलिया मुईनुहीन चिश्ती 
नाम के पहुँचे हुए फकीर ने भारत आकर ग्रजमेर में अपना डेरा जमाया । बडी मान्यता 
हुई । चिश्ती साहब साधारण फकीर न थे। इतिहासकार बतलाते हैं कि फिर चिश्ती 
साहब यहाँ से चले गए थे और मुहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण के समय, उसी के साथ 
पुनः भारत आए थे । इनकी दरगाह ग्रजमेर में बनी है, जहाँ प्रति वर्ष धूमधाम से मेला 
लगता है और पं० जवाहरलाल नेहरू तक उसके सामने घुटने टेकते हे ! बड़ी मान्यता हे। 
हम यह नहीं कहते कि चिश्ती साहब ने या उनके दल के (देश में बिखरे हुए अन्य ) फकीरों 
ने भेदियेपन का काम किया । वे तो फकीर थे ! उन्हें इस दुनियादारी से मतलब 
क्या ! परन्तु तो भी कुछ लोग कुछ और समभते है । इनकी समझ की काट करने को 
हमारे पास कोई खास तकं-तलवार नहीं है। रावण ने भी महात्मा बनकर ही धोखा 
दिया था ! कुछ परम्परा ही चली ग्रा रही है। यदि श्रौर कुछ न समभा जाए, तो 
इतना त्तो निश्चित है कि इन मुसलमान फकीरों ने कुछ सांस्कृतिक काम तो किया ही 
होगा । यह भी कुछ कम नहीं है ! 


मजहबी संस्कृति 


इस देश पर भिन्न-भिन्न देशों के मुसलमानों ने आक्रमण किए और सफल होकर 
यहाँ अपनी ही संस्कृति के साथ बस कर राज करते रहे । इन सब अर संस्कृति 
एक नहीं, भिन्न-भिन्न है । अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि की अपनी-अपनी संस्कृति है; 
यद्यपि अरबों के आक्रमण से परास्त होकर राष्ट्र के राष्ट्र मुसलमान हो गए थे । aoe भी 
तुके-संस्क्रति, अरब-संस्कृति ओर ईरानी संस्कृति wife रही, waa bss 1 
नहीं । परन्तु भारतवर्ष में मुस्लिम-संस्कृति का निर्माण हुआ--एक मजहबी संस्कृति | 
इसका कारण है । 

इस देश में आकर विदेशी शासक ग्रपनी भाषा तो न भूलते थे; पर यहाँ की भाषा 
भी उन्हें सीखनी पड़ती थी। कालान्तर में, ती तत हर अपने उत्त 'मूल 
देशों की भाषा भूल जाती थी । मातृभाषा. के रूप में वह न रहती थी, पढ़-लिख कर 
सीखने से आती थी | इस देश की भाषा स्वतः सब सीख जाते थे । फिर अनेक देशों के 
मुसलमानों का जमघट हो गया, तो सबको एक भाषा की और प्रधिक जरूरत। फलतः इस 
देश की भाषा (हिन्दी) उत्होंते अपना ली; पर उसमे अपने मूल देशों के सांस्कृतिक शब्दों > 
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“का प्रयोग करते रहे और फारसी लिपि में लिखने लगे; जेसे कि बाद में अंग्रेजों ने इसी भाषा 
के लिए रोमन लिपि चला कर काम निकाला और “रोमन हिन्दुस्तानी नाम दिया । यह 
हिन्दी का मुसलमानीकरण आगे चल कर उर्दू नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

जैसे इस देश के लोगों को मुसलमान बनाकर उनका रंग-रूप श्रौर नाम बदल 

दिया जाता था वही स्थिति भाषा की भी हुई। एक ही भाषा के दो रूप हो गए; क्योंकि 

संस्कृति-भेद था । राष्ट्र ने सामूहिक रूप से इस्लाम ग्रहण न किया, जैसा कि ईरान आदि 

कर चुके थे और यहाँ आए हुए मुसलमान विजेताश्रों ने इस देश की संस्थृति ग्रहण न की, 

जैसे कि शक-हूण आदि कर चुके थे। दो धाराएं हो गई। एक को अपने राष्ट्र का 

बल ओर दूसरी को शासन का बल ! संघष सांस्कृतिक रहा और राष्ट्र ने अपनी संस्ट्रति 
छोड़ी नहीं । 

'मुशी-पग्डित संघर्ष 
शासन ने भारतीयों का एक वर्ग ऐसा बना दिया था, जो राष्ट्र तथा शासन के बीच 
माध्यम का काम करने लगा था । जो भारतीय फारसी आदि पढ़ कर सरकारी काम- 


बाबू । जो सरकारी काम नहीं करते थे, दे भी सम्मानार्थ अपने नाम के आगे A शब्द 
लगाने लगे । यही स्थिति अंग्रेजी राज में ‘ara’ शब्द की हुई ! मुंशी प्रेमचन्द और 
“बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन' सरकारी नोकर न होने पर भी मूशी,' ‘Ara’ | आदर के लिए 
इन शब्दों का प्रयोग होने लगा। हम लोग तो wa तक राजि टंडन को बाबू जी” 
कह करही सामने बात-चीत करते हैं । परन्तु, इस में सन्देह नहीं कि मुंशी तथा 
बाबू शब्दों में कोई चीज भरी है; जो ग्रराष्ट्रीयता की गंध देती है । इसी लिए स्वराज्य 
प्राप्त होने पर इन शब्दों का प्रयोग एकदम बन्द हो गया और “श्री” का चलन हुआ । 
उस समय ऐसा प्रवाह ही था कि लोग सरकारी सम्मान की ओर झुकते थे, चाहे 
वह सरकार जैसी भी हो । 'मुंशी' शब्द में श्रौर इसके ग्रर्थ में जो चीज भरी हुई थी, उसे 
राष्ट्रवादी जन समझ गए । सभी वर्गो में मुंशीपन आया था; पर एक वर्ग तो एकदम 
मुंशी ही हो गया था ! ait थोड़ा ग्रौर बढ़ने पर सब समाप्त था ; परन्तु तपस्वी संस्कृतज्ञ 
ब्राह्मणों ने सब संभाल लिया । मुंशी के मुकाबले इन्होंने 'पंडित' शब्द चलाया श्रौर 
शिक्षित ब्राह्मणों के नामों के आगे 'पंडित' शब्द लिखा जाने. लगा । उर्द-फारसी के 
विद्वान्‌ ब्राह्मण भी “मुंशी” नहीं पंडित” । 'उ्दू-फारसी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ‘fo रतननाथ 
सरशार को कभी किसी ने मुशी रतननाथ' नहीं कहा, न उन्होंने स्वयं ही उस शब्द को 
पसन्द किया । परन्तु 'मुंशी' वर्ग का पढ़ हिन्दू भी मुंशी” । हमने कहा कि हवा चल पड़ी 
थी । इससे पहले ब्राह्मणों के नामों से पहले 'पण्डित' शब्द लगाने की चाल न थी । “मुंशी” 
El ने अपने अभिवादन प भी अलग वना लिए थे; मुसलमान पस में 'सलामाले- 
कुम प्त थे; हिन्दू आपस में 'नमस्कार' और जय राम जी की' करते थे; मुंशी : 4 
इसरा से अपने को 'बन्दर्ग” करवाते थे और आपस में आदाबर्जी' चलता था। बड़े 
अफसरों को भुक कर 'आदावजं' किया जाता था । यहीं से “मुंशी पंडित” संघर्ष शुरू 


श्राचायं वाजपेयी की शैली का निदशन--संस्कृति' है क्या, समभो ३७७ 


SAT । इस संघर्ष का फल ग्रच्छा ही निकला । मुंशी” जी हिन्दू बने रहे। परन्तु 
“पण्डित' शब्द का मजाक खूब बनाया गया । मुंशी' शब्द मिश्चित-संस्क्रति का द्योतक 
'पण्डित' शब्द विशुद्ध भारतीय संस्कृति का द्योतक । पंडितों बहुत जोर से कहा कि' 
रोटियों के लिए फारसी-अरवी पढ़ कर अपनी संस्कृत भाषा का मजाक उडाना मत्य से भी 
बढ़कर ह | प्रवाह को रोकने के लिए उन्‍्हों ने फारसी पढ़ने को भी मना किया । फारसी 
TS कर IE पालने की अपेक्षा तो भूखों मर जाना अच्छा ! 

'न पठेद्‌ यावनों भाषां प्राण: कण्ठगतरपि' 


इस दृढ़ता का आज कोई मजाक उड़ा ले, पर इसमें अ्रपनी रक्षा हुई है। जब 

विदेशी कपड़ों को जला कर हम लोग श्रपनी भावना प्रकट करते थे, तब श्रंग्रेजों के 'बाव 
और 'मिस्टर' लोग हमें 'वेवकूफ' कहते थे कि नहीं ? हमें ्रति संकीण बुद्धि" का कहते 
थे ग्रौर हँसते थे। यही वात पंडितों' के सम्बन्ध में है, जो देश का सांस्कृतिक नेतृत्व कर 
रह थ। अभी कल की ही बात हे हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने का प्रयत्न जो लोग 
कर रहे थे, उन्हें भी संकीर्ण मनोवृत्ति का साम्प्रदायिक' कहा जा रहा था। परन्तु 
उस संघर्ष का फल अच्छा निकला । सर्वोच्च मस्तिष्क स्व' की रक्षा में लग गए। 
जितना गंभीर संस्कृत-साहित्य इस युग में बना, उतना और कभी नहीं । इस सांस्कृतिक 
मूल-रक्षण का ही प्रभाव था कि आगे तुलसीदास और समर्थ स्वामी रामदास जसे लोक- 
संग्रहणी महान्‌ सन्त पंदा हुए और महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी तथा छत्रपति 
शिवाजी जैसे स्वराज्य' संस्थापक सामने आए 

एक वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी भी हिन्दू वर्ग ने सामूहिक रूप से मुंशीपन 
स्वीकार नहीं किया। क्षत्रिय लोगों के नाम के आगे सम्मानार्थ ठाकुर शब्द लगने लगा। 
ठाकुर! इधर प्रभुत्व-सूचक शब्द समझा जाता हे; बंगाल में सात्त्विक सम्मान के लिए 
इस शब्द का प्रयोग होता है--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर' । खत्री तथा वेश्य जेसे व्यापारी 
वर्गों को 'लाला' शब्द पसन्द आया श्रौ र ऊंची स्थिति के लिए सेठ । अन्य वर्गों ने चोधरी' 
शब्द पसन्द किया । इस तरह मुंशी ग्रकेले पड गए। 


शब्दों का महत्त्व | | 
आप कहेंगे कि इस सांस्कृतिक पुस्तक में यह पण्डित-मुंशी' का पचड़ा इतने 

विस्तार से क्यों लिखा गया, जब कि इस लेखक की संक्षेपप्रियतो प्रसिद्ध है । निवेदन है 

. कि अनावश्यक एक भी शब्द नहीं । शब्दों का बड़ा महत्त्व होता है । प्रत्येक देश की 
. अपनी भाषा होती है और भाषा के शब्दों में उस देश की संस्कृति या जातीयता भरी रहती 
है। अंग्रेज लोग बड़े उदार होते हैं। परन्तु कभी किसी अंग्रेज ने किसी दूसरे अंग्रेज के 

. नाम के आगे श्री' या श्रीमान्‌" या 'जनाब' शब्द लगाया ? संस्कृत के परम भक्त जो 

अंग्रेज विद्वान्‌ हो गए हैं, वे भी (अपने अंग्रेजों के) नाम मिस्टर शब्द से ही ग्रहण करते थे 

Sp शब्द से. नहीं । यहीं स्थिति अन्य सभी देशों की है । परकीय भाषा का शब्द नाम के 
आगे लगाने से रूप भी वैसा ही बन जाने का संदेह रहता हैं। रूप वेसा हो ही जाता है ! 


डेप 


३६८ श्राचार्य किंशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 


दि २.1 ~ सेः at ? 
“इसी लिए ‘ea! कां महत्त्व, स्वभाषा का महत्व । सांधारंणतेः-निविशेष रूप से--श्री 
` शब्द का चलनं संबके लिए उस समयं हुआ। सम्भव है, हुकूमत ने इसे पसन्द न किया 


RR क >. गः सकते देवि Ti शब्द MT 
हो और बीच के लोगों ने भी मजाक उड़ाया ह ! हो सकता हैं कि श्री शब्द का प्रय! 


` करने के कारण लोगों को कुछ क्षति भी उंठानी पड़ी हो ! कदाचित्‌ यही कारण i कि 
“लोग of का द्विरुक्त (डबल) प्रयोग कंरने लगे हों। वंगाल में अब भी कहीं-कहीं 


०0 24 कहीं बहंत्व भी 'श्री' को देते लगे 

‘oft श्री अनिल भट्टाचार्य जैसे प्रयोग सामने आते हैँ । कहीं बहुत्व भी श्री का देने लग 
~ मे a a.) लिः De री 

और “श्री श्री श्री जगदीशचन्द्र' लिखने में तीन वार श्री' लिखने की जगह श्री ३ महाराज 


'खने 


AR a < प्लग = >. के हि प्रोउम 
, विक्रमाजीत सिह' लिखने लगे, जैसे कि तीन मात्राएँ (प्लुत) सूचित करने के लिए AA 


लिखा जाता है । यह जिंद या सत्याग्रह यहाँ तक बढ़ा कि श्री १०८ महाराज विश्वानन्द 
और श्री १००८ महाराज उद्धवानन्द' लोग लिखने लगे | करो विरोध, हम एक नहीं, 
एक हजार AS बार 'श्री' शब्द का प्रयोग सम्मानार्थ करेंगे । उस समय सम्भव हैं, यह 
उत्कट संस्ट्रति-प्रेम दबाये न दबने पर 'पागलपन' कर के उपेक्षित कर दिया गया हा । 


. १९२० से १९४४-४५ तक स्वराज्य-प्रेमियों को भी लोग पागल” ही कहा करते थे । 


पागल हो गए हैं, गूलर का फूल लेंगे ।' 

शासकों की (विदेशी) भाषाग्रों के बहुत से शब्द देश ने ग्रहण कर लिए; क्योंकि 
संकुचित मनोवृत्ति तो कभी इस देश में रही ही नहीं हे--रूमाल, कागज, हाजत, हजामत 
आदि सैकड़ों शब्द हजम कर लिए गए; परन्तु जिन शब्दों में संस्कृति भरी हुई हैं, जिनमें 
विदेशी जातीयता है, उन्हें नहीं लिया गया । “रानी' को जगह 'बेगम' शब्द ग्रहण नहीं किया 


' गया। कारण रानी' शब्द मे जो भारतीय शासक की पत्नी का भारतीय जीवन झलकता 


हे, वह बेगम! में कहाँ है ? 'बेगम' शब्द से कुछ और ही चीज प्रकट होती है. । ada 


` ऐसे सांस्कृतिक शब्द इसी स्थिति में रहते हैं। अंग्रेज लोग बड़े उदार हैं। अंग्रेजी में 
ata, विगम' तथा “रानी आदि शब्द हैं; परन्तु अंग्रेज शासक की पत्नी के लिए सदा 


` वशिष्ठ या हजरत वशिष्ठ कहना ऐसा लगता है 


“क्विन शब्द का ही प्रयोग होता है, 'महारानी' या 'मलका', 'बेगम' आदि का नहीं । 


A या ईरान के लोग भी बेगम? या “मलका” की जगह “रानी-महारानी' न दें गे। 
यानी संस्कृति-द्योतक शब्द ‘aaa’ ही रहते हैं । 


सो, सामान्य भाषा के हिन्दी-उर्दू ये दो रूप हो गए और शब्दों का आदान-प्रदान 
भी हुआ; परंतु संस्कृति-व्यंजक शब्द अलग-अलग ही रहे । गुरु वशिष्ठ' को उस्ताद 
2 है, जैसे कोई गाली दे रहा हो । इसी तरह 
CART मुहम्मद साहब की जगह 'गुरु मुहम्मद' अच्छा नहीं लगता ? मुसलमान कभी 
भी ऐसे प्रयोग पसन्द नहीं करेंगे । 'मिस्टर' की जगह हमने 'श्री' चला दिया, इस देश में; 


,: क के ‘ Ve 
टॉक हू; परन्तु श्री ईडन' या श्री डलेस' कहते कुछ भला नहीं लगंता | मि० ईडन 


21 परन्तु पंडित मदनमोहन मालवीय” को ‘Piro मदनमो 


fro डलेस से मिले' यों इन नामों के ग्रागे हिन्दी में भी--मिस्टर ही अधिक ग्रच्छा लगता 
हिन मालवीय” अच्छा नहीं 
गान्धी” जसे प्रयोग ही करते थे; 
पंडित मालवीय” महात्मा गान्धी' लिखने 


लगता ! अंग्रेजी अखबार पहले 'मि० मालवीय’ fo गं 
परन्तु मान्यता बहुत अधिक बढ़ जाने पर वे भी 


आचायं वाजपेयी की शेली का निदर्शन--संस्कृति' है क्या, समभो ३७६ 
लगे थे। यानी अंग्रेजी के अखबारों ने समझा कि ऐसे महत्वपूर्ण नाम विदेशी मिस्टर” 
शब्द के साथ अच्छे नहीं लगते--सचमुच अच्छे नहीं लगते ! श्री पुरुषोत्तमदास 
टंडन में 'वावू' की जगह श्री” शब्द जम गया; परन्तु “श्री अबुलकलाम आजाद' 
अच्छा नहीं लगता । अबुलकलाम' के साथ 'मौलाना' शब्द ही भला लगता है । 
'मौलाना' शब्द में जो चीज भरी हुई है, वह उस नाम के अनुरूप हैं । हाँ, “मिस्टर 
अली जहीर' की अपेक्षा श्री अली जहीर' बहुत अ्रच्छा। श्री' फिर भी भारत का 
ही शब्द है, एशियाई शब्द है, अरब-ईरान का पड़ोसी शब्द है; पर 'मिस्टर' तो 


रखता हे, योरप का एकदम भिन्न पड़ जाता हे । भारत के किसी मुसलमान को 
Mo अल्लावख्श' की जगह “श्री अल्लाबख्श' कहना अ्रधिक अच्छा । यद्यपि “श्री” 
के साथ 'ग्रल्लावख्श' कुछ जमता नही है-हिन्दी-श्ररबी गँठजोड़ हे; पर 'मिस्टर' 
से फिर भी अच्छा। यदि अल्लाबख्श' की जगह ईश्वरदत्त' भारतीकरण हो जाए, 
तो पुरी राष्ट्रीयता ग्रा जाए। ईश्वरदत्त ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करे, ईश्वरदत्त 
मुसलमान ग्रपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, ईश्वरदत्त हिन्दू यदि वैष्णव हे, तो 
विष्णु मन्दिर में जाकर पुजा करे और शेव है, तो शिव मन्दिर में जाए। ईश्वारसिह 
सिख हे तो गुरुद्वारे में जाकर वन्दना करे । सब के नाम रूप एक, मत अलग-अलग | 
परन्तु यह सम्भव नहीं दिखाई देता । हमारे मुसलमान भाई इस देश की भाषा से घृणा 
करते हैं। ‘Gao भी तो मुसलमान ही हैं न ? पर हमारे यहाँ कोई मुसलमान कर्ण 


| ही नहीं, सुकर्ण' तो दूर की बात है ! 


संक्षेप यह कि संस्कृति का मूल--सांस्कृतिक शब्दों का अपनाना--बहुत बड़ी 
चीज थी । इसके साथ ही और बहुत सी बाते हैं। भाषा के साथ लिपि आती हँ। 
मुसलमान शासकों ने इस देश की भाषा के लिए भी फारसी लिपि चलाई और प्रायः इस 
लिपि के कारण ही हिन्दी का :उर्दू' नाम पड़ा ! उर्दू का नाम लेकर कितने झगड़े खडे 
किए गए और क्या-क्या हुआ ! अब भी यह झगड़ा शान्त नहीं हुआ ! उर्दू का-याची 
फारसी लिपि का--आग्रह कम नहीं हुआ है | ग्रागे चलकर यह ग्राग्रह क्रिस रूप में प्रकट 
होगा, नहीं कहा जा सकता । एक ही चीज को कृत्रिमता से दो-दो नाम-रूप देता और 
फिर उनके कारण पृथक्‌ संस्कृति और पृथक्‌ राष्ट्र ! 


हमें इस समस्या पर सोचना होगा | यदि समस्या न सुलभे, जेसी कि सम्भावना 
है तो फिर आबादी ग्रदला-बदली कर ली जाए। सांस्कृतिक भेद का नाम लेकर ही 


“पाकिस्तान-बना हे । जो लोग -भारतीय-संस्कृति से घृणा करते हैं, उसे हेय समभते हैं, 


वे सब के सब अपने सांस्कृतिक राष्ट्र (पाकिस्तान) चले जाएँ, aT भेज दिए जाएं और 
पाकिस्तान में जो भारतीय या fees, वे सब के सब इधर चले आएँ, इधर बुला लिए 
जाएँ ॥ इससे झगडा रोज रोज का दूर हो जाएगा और पाकिस्तान हमारे अच्छे पड़ोसी की 
तरह रह सकेगा । हजार-ढो हजार या दस-बीस हजार लोग इधर के उधर या उधर के 
इधर हों, रहें, तब कोई झगड़ा नहीं | श्रत्यधिक विजातीय जन अधिकार के रूप में 
विजातीय संस्कृति लाने का आग्रह करते हैं और बराबर का अधिकार भी चाहते हैं, तब 
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झगड़ा होता है । यदि ऐसा न होगा, तो खटक बहुत दिन तक रहेगी 11. निकट भविष्य 
में यह आशा नहीं कि पाकिस्तान ग्ररबी-ईरानी संरडठति छोड़ कर झन देश (सिन्ध, पंजाब, 
बंगाल) की मूल संस्कृति अपना लेगा और नं यही श्राशा हैं कि वहाँ के सब हिन्दू मुसलमान 
बन जाएँगे ! अब तक नहीं बने, तो अब क्या बनेंगे ! इसी तरह भारत के मुसलमान 
भारतीय संस्कृति ग्रहण न करेंगे और न इस देश के (सव के सब) हिन्दू मुसलमान ही 
बनेंगे । ऐसी स्थिति में वह झगड़ा तो बना ही रहा, जिसे मिटाने के लिए राष्ट्र का 
विभाजन हुआ और वे-वे दर्दनाक नजारे सामने आए ! यदि सांस्कृतिक एकता न हुई, 
तो राष्ट्र के लिए फिर भयंकर स्थिति पैदा हो सकती हे | 


(५) 
अंग्रेजी राज और स्वराज 


मुसलमान ग्राक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने और शासकों ने, हिन्दू भावनाग्रों को 
कुचल देने के लिए क्रूर से क्रूर कार्य किए; पर सब सह कर भी यह जाति जीवित वनी 
रही--कूर्मोऽङ्गानीव सवंशः--जैसे आपत्काल में कछुआ अपने अङ्गों को समेट कर 
चुपचाप पड़ जाता हे, वही स्थिति हिन्दू जाति ने ग्रहण की । बीच-बीच में कबीर, 
अकबर, नानक और गान्धी जी TA महापुरुषों ने प्रयत्न किए कि दोनों मिल कर एक हो 
जाएँ; पर सब के सब असफल रहे ! 'खिलाफत' आन्दोलन के समय अपने मतलब 
के लिए कुछ मेलमिलाप नजर श्राया था; पर वह्‌ दूध पानी! का नहीं चावल दाल' 
का सा मेल था और क्षणिक था, स्वार्थ-प्रेरित था, कृत्रिम था । एक न हो सकने का 
कारण सांस्कृतिक भेद था और है; यह बात पीछे कई वार कही गई है । 


मुसलमानी साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने पर योरोपीय जातियाँ इधर गीधों की तरह 
देखने लगीं और मँडराने लगीं | फ्रेंच, पुतंगाली, अंग्रेज आदि ने डेरे डाल दिए । काला- 
न्तर में किस तरह अंग्रेजी राज इस देश में जमा और फ्रांस-पुतंगाल जैसे मौसेरे भाइयों की 
मूछ ऊंची रखने के लिए नाम-मात्र के प्रदेश उन्हें देकर अंग्रेज ने विविध सन्धियाँ कर लीं 
श्रोर किस तरह इस देश के राजाओं ने घुटने टेक दिए; यह सब लिखने की जरूरत नहीं। 
सब जानते हैं । 


- ग्राधुनिकता का प्रवेश 


अंग्रेजी राज के साथ-साथ इस देश में आधुनिकता का प्रवेश हुआ । यह संयोग की 
बात है | यदि अंग्रेजी राज यहाँ न जम पाता और हम स्वतन्त्र होते, तो भी ग्राधुनिकता 
इसी तरह ग्राती । जहाँ अंग्रेजी राज नहीं, वहाँ भी तो आधुनिकता का प्रवेश-प्रसार 
हुआ ही है ! जब हवा चलती है, तो वह सब के लगती है, चाहे उसे कोई चाहे, या न चाहें । 
यही बात युग-चेतना की हे । कुछ भी हो, अंग्रेजी शासन-काल में इस देश ने आधुनिकता 
का स्पशे किया । न 


आचायं वाजपेयी की शैली का निदर्शन--संस्क्ृति' है क्या, समझो २८१ 
“बाब्‌-“मिस्टर' जमात 


जेसे मुस्लिम शासन काल में 'मुंशी'-जनाब' लोगों की जमात बन गई थी, उसी 
त रह अंग्रेजी राज में बावू'“मिस्टर' वर्ग बन गया था । श्रंग्रेजियत के मजन और अंग्रेजी 
राज के भट ! कुछ लोगों को “राय बहादुर', सर' आदि के खिताब देकर सर कर लिया 
गया था। सो, यह शासनिक ते.ड-फोड थी । अंग्रेजों के कारण हमारे देश में कोई 
तीसरी संस्कृति नहीं बन पाई, यह भगवान्‌ की दया । अन्यथा, यह एक और बखेडा 
पैदा हो जाता । अंग्रेजी राज के साथ-साथ वह 'बाबू'मिस्टर'-“सर' जमात भी अदृश्य 
हो गई ! वे सब तो हैं, बबुग्रई आदि जाती रही--वह अराष्ट्रीयता जाती रही । कृत्रिम 
चीज थी--स्वार्थ मात्र आधार था ! 
श्रब राष्ट्रीयता की फिर से नीवँ लग रही है। अव जरूरत है कि हिन्दू जाति 
को बलिष्ठ और संगठित किया जाए 


जात-पाँत और वरांव्यवस्था का भूत 


वणंव्यवस्था का भूत बड़ा भयंकर है । सावधान होने की जरूरत हे | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियाँ नहीं, वर्ण बनाए गए थे। जाति तो सब की एक है-- 
हिन्दू । हम हब हिन्दू हैं। भारतीय तथा हिन्दुस्तानी शब्द भी वही ग्रथ देते हैं 
पर अभारतीय भावना वाले लोग भी अपने को 'भारतीय' तथा 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं 
स लिए स्पष्ट शब्द हिन्दू । 


वर्णव्यवस्था से हिन्दू जाति को किसी समय लाभ भी बहुत पहुंचा है । परन्तु 
अब वह स्थिति नहीं है । अब इस नाम भर को वणेव्यवस्था से और जात-पाँत के अन- 
गिनत भेदों से हिन्दू जाति छिन्न-भिन्न हो रही है । 

वस्तुतः आज वर्णव्यवस्था का नाम भर हैं। लाभ कुछ नहीं, हानि बहुत । 
सब अपने को अलग-अलग समभने लगे हैं। इस अलगाव को समाप्त कर देना चाहिए। 
वर्णव्यवस्था के भूत को भगाने के लिए लाल मिचों की धूनी भी देनी पड़े, तो घबराना 
न चाहिए | ब्राह्मण पंडितों को चाहिए कि वर्गव्यवस्था हटाने में सहयोग दे। क्षत्रियों 
को राज करना चाहिए, वश्यो का व्यापार करना चाहिए वर्णव्यवस्था की इस मान्यता, 
भावना तथा रूढ़ि ने कोटि-कोटि ब्राह्मणों को बहुत घाटे में रखा है, बहुत भौतिक हानि 
पहुँचाई है । इस भावना को अब हटा देना चाहिए । जो घाटा हुआ; उसकी पूर्ति 
तो सम्भव नहीं; पर भविष्य अच्छा रहेगा । भावना ही आगे बढ़ती हे ग्रोर भावना ही 
आगे बढ़ने से रोक देती है । सो, ब्राह्मणों को अब झूठी वणुव्यवस्था को नमस्कार कर 
लेना चाहिए तुम्हारे पुरखों ने जो (ब्राह्मणत्वं के कारण) त्याग-तपस्या की, उसका 
फल तुम्हें क्या मिल रहा हँ? क्षत्रिय लोग तो अब भी राजा हैं, राज छिन जाने पर भी 
राजा ही हैं और ऐसी स्थिति और इतनी सम्पत्ति है कि शताब्दियों तक उनकी सन्तति 
1. ही रहेगी; यदि कोई विशेष घटना न घटी । वेश्य भी अपने पुरखों की कमाई से 
करोड़पति और श्ररबपति हैं। ये लोग वणेव्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि 
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प्रयत्नशील हों; तब तो कुछ कहा भी जा सकता हे; परन्तु ब्राह्मण जब इस Rat 
की चीज का समर्थन करता है; तो कुछ समझ में नहीं आता ! अपने ही लिए नहीं, सम्पूर्ण 
जाति के लिए यह हित की बात है कि वर्णव्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। 
जात-पाँत का AUST 

चार ही नहीं सहस्रशः 'जात-पांत' के भेद बन गए हैं--चल रहे हैं ! हिन्दू 
जाति' है; ये सब उसी के ग्रवयव हैं । लोहे का काम करनेवाले 'लुहार' कहलाने लगे । 
धीरे-धीरे वह वर्ग एक जाति' माना जाने लगा ! जो लोहे का कार्य न करे, वह भी लुहार, 
यदि उसमें पैदा हो गया है ! यदि कोई कपड़े वेचता है, तो बजाज । बजाजों का भी 
एक वर्ग है; पर उसने जाति' का रूप नहीं लिया । तेल निकाल कर वेचनेवाले लोग 'तेली' । 
एक 'जाति' बन गई । श्रब यदि वे तेल का काम नहीं करते, तो भी तिली' और मशीन से 
तेल निकाल कर बेचने का काम करनेवाले लोग 'वैश्य' तथा 'ब्राह्मण' | विचित्र बात है ! 
ये सव जात-पाँत के भेद-भाव उठा देने चाहिए । 
प्रस्पृश्यता 

हिन्दू जाति में ग्रस्पृश्यता भी एक समस्या हैं ! अस्पृश्य वह, जो नीच हो, 
दुराचारी हो, रिश्वतखोर हो, चोरबाजारिया हो, शराबी हो, घिनौना हो, संक्रामक रोग से 
पीड़ित हो। अन्यथा कोई ऋर्पृश्य कैसे ? प्रसन्नता की बात है, हिन्दू जाति से यह 
रोग दूर होता जा रहा है। 

एक बात प्रासंगिक । अस्पृश्यता की यह समस्या मुसलमानों में भी है। मैं 
सन्‌ १६१८ से १६२६ तक पंजाब में रहा । वहाँ देखा, मुसलमानों में भी अस्पृश्य वर्ग- 
हैं। लाहौर में मुझे पता लगा कि भंगियों के दो वर्ग हैं--हिन्दू और मुसलमान । मुसल- 
मान भंगी 'मुसल्ली' कहलाते हैं। मुसल्ली लोग दूसरे मुसलमानों से पृथक्‌. रहते हैं । 
साय खाना नहीं खा सकते, साथ नमाज नहीं पढ़े सकते | हिन्दू जाति का एक बर्ग “सिख” 
है। सिखों में भी अस्पृशय वर्ग है । ्रसपृश्य सिखों को 'मजवी' कहा जाता है । 

सो, यह केवल हिन्दुओं में ही भर्त्सना की चीज नहीं, श्रन्यत्र भी है। ठीक नहीं । हाँ, 
अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार ऊंची-नीची जगह रहे गी, यह अलग बात है । जन्मता 
2 संसार में जन्मना' का महत्त्व भी है। कोई बच्चा 


Sais क्री भावना ठीक नहीं; पर 
करोडपति के घर में पैदा होते ही करोडपति बन जाता हे भ्रोर दूसरा ग्रन्यत्त जन्म लेकर 


हीन हो जाता है ! पं० जवाहरलाल नेहरू के बच्चा पैदा हो जाए, तो उसे (पैदा होते ही) 
अतुल सुख-सम्मान मिल जाएगा, जो दुसरे को नहीं मिल सकता । श्री इन्दिरा गान्धी 
वे पं» जवाहरलाल नेहरू की पुत्ती हैं । . वैसे 
नहीं किया कि वेसे सम्मान की हकदार'हों.। 
ण ही कोई बच्चा TMS बन जाता है, चाहे 
ऊँच-तीच की भावना रौर जन्मंना भ्रधिकार 


को इसीलिए ग्रतिशय सम्मान प्राप्त हैँ कि 
Sel ने कोई ऐसा त्याग-तपस्या का काम 
इंगलेण्ड के सम्राट्‌ के यहाँ जन्म लेने के कारः 
जेसा हो । यही स्थिति सर्वत्र है । जन्मता 
बिचारणीय समस्याएं हैँ । 


श्राचार्य वाजपेयी की शैली का निदर्शन---'संस्क्ृति' हैं क्या समझो ३८३ 


पर कुछ भा हा, हम अपनी वर्गेव्यंवस्था, जात-पाँत भेद तंथा छत्राछंत की 
समस्या पर पुनः विचार करना हैँ। महषि मालंवीय आज होते, तो शायद नई हिंन्दू- 
संहिता का निर्माण होता, युगानुरूप धर्मशास्त्र बनता । इधर केन्द्रीय सरकार के द्वारा 
जो हिन्हू-विधिविधान वन कर आएँ गे, वे निष्कलंक होंगे; इसमें सन्देह हे । कारण, 
संसद में ग्रहिन्दू जन भी हैं ओर हिन्दू-विधि के निर्माण में उनका भी हाथ रहता al 

ब्राह्मण-अव्राह्मण आर बनिया-कायस्थ' आदि कृत्रिम भेद ग्राज ईर्ष्या-द्वेष के कारण 
बन रहे हैं। चुनाव के दिनों में इस भेदभाव का नंगा नाच देखने को सव गह मिल 
जाता हैँ । ' बड़े-बड़े लोग भी इस चक्कर में आ जाते हैं । सन्‌ १९४० में बाबू सम्पुर्णानिन्द 
जी ने ब्राह्मणों के बारे में एक निवन्ध लिख कर काशी के आज' में छपाया था । वहीं 
निबंध फिर पुस्तकाकार छप कर काशी के 'ज्ञान-मण्डल' से प्रकाशित हुआ । इसकी 
भूमिका कानपुर के सुप्रसिद्ध पूँजीपति श्री रामरतन गुप्त ने. लिखी थी । इस छोटे से 
निवन्ध-को इतना महत्व दिया यया ! मैं ने भी पढ़ा और फिर एक निबन्ध लिख कर लखनऊ 
की सुप्रतिष्ठित पत्रिका “माधुरी” में छपाया | फिर मैं ने भी इस निबन्ध को पुस्तकाकार 


-छपाया । बाबू संपुर्णानन्द जी मेरे. प्रशंसक थे- मेरी पुस्तकों की प्रशंसा करते हुए 


Sel न कलम तोड़ दी. हैं । परन्तु उपर्युक्त निबन्ध छपने के बाद मुझ सं इतन नाराज ह्‌। 
गए जिसकी कुछ. हद नहीं | .वे इस समय हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । इस वाक्‌- 
संघर्षं का फल यह हुआ कि मेरा बहिष्कार किया गया ! मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि कभी 
भी पुरस्कार की प्रतियोगिता में, अपनी कोई भी पुस्तक न भेजूंगा । क्या इससे मन नहीं 
मर जाता ? कोई अच्छा काम केसे करेगा ? . राष्ट्र के लिए यह हितकर है क्या ? : 

हाँ, वह निबन्ध चर्चा रही जाती है | वह एक नमूना हे कि विद्वान्‌ ग्रौर त्यागी 
नेता.भी जात-पाँत के भेद-भाव से झुलस जाते हैं ! मैं कभी ऐसी बातों में न पड़ा था; 
पर मुझे भी: कुछ लिखना पड़ा | मैं यहाँ अपने उस निबन्ध को उद्धत करना चाहता हूँ । 
श्री सम्पूर्णानन्द जी के निबन्ध में क्या हे; इसी मेरे निबन्ध से अन्दाजा लग जाए गा। जो | 
लोग उनका पुरा निबन्ध पढ़ना चाहें, .ज्ञान-मण्डल, काशी से मंगा लें। निबन्ध का ' 
शीर्षक है ब्राह्मण ! सावधान ! ' आगे के लोग इन निबन्धो से समझ सकेंगे कि बीसवीं 
शताब्दी के मध्य में भी हिन्दू जाति की जात-पात को व्यवस्था किस तरह गड़बड़ी मचा 
रही थी । मैं तभी से भ्रतभव करने लगा कि यह वर्णव्यवस्था या जात-पाँत की लकीर 
मिटनी चाहिए । यह साँप बन रही हैं 

सो, मेरा वह निबन्ध यह है :-- : PAR: 

काशी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय ga आज' में, विदद्वर बाबू सम्पुर्णानन्द जी का एक 

सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण लेख कई ग्रंको में निकला था-- ब्राह्मण | सावधान 


शीर्षक से । काशी ज्ञान-मण्डल' ने उक्त लेखमाला को बहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूण 


समभंकर पृथक पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया । इस पुस्तक को पढ़ कर इस विषय 
पर कुछ लिखने की प्रेरणा मुके मिली । फलतः यह निबन्ध लिखा गया । | 

मेरा विचार था कि इसे आज में ही प्रकाशित कराया जाए । परन्तु जब मुक 
उसके सम्पादकीय विभाग के प्रमुख बाबू परमेश्वरी लाल गुप्त का स्पष्ट उत्तर मिल गया. 


३८४ - आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ate हिंदी शब्दशास्त्र 


कि अब ग्राज' में इस विषय पर कोई लेख न छपेगा; तब माधुरी को भेजना पड़ा । यह 
निबन्ध बाबू सम्पूर्णानन्द जी के उस निबन्ध का न तो उत्तर है, न उत्तर में लिखा गया है! 
एक स्वतन्त्र चीज है । हाँ, उसे देखने के बाद ही इसके लिखने की इच्छा हुई । तो भी, 
कहीं कुछ उत्तर-सा जान पड़े, तो यह स्वाभाविक ही है। कहीं नामोल्लेख भी हुआ है | 
इस प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक निबंध लिखना बड़ी जिम्मेदा री का काम 
है। “रग पर नश्तर' लग जाने का डर रहता हे । जो लोग दोनों निबंधों को हे a 
समभेंगे कि इनके लिखने में भावना की कितनी निर्मलता है । बाबू जी के उस निबंध को 
पढ़ कर कुछ ब्राह्मण चिढ़े थे। मेरे इस निबंध को पढ़कर, सम्भव हैं, उसी Se कुछ 
दूसरे लोग बुरा मानें ! परन्तु इसमें लेखक का दोष नहीं । तत्त्व-विवेचन से बुरा 
मानने की प्रवृत्ति श्रच्छी नहीं । इससे समाज को चेतना मिलती हे | 
आये-संस्कृति विश्व-विश्रुत है । जितनी यह प्राचीन है, उतनी ही सुन्दर और 
महत्वपुर्ण । परन्तु प्राचीन, सुन्दर तथा महत्त्वपुर्ण चीजें भी देखते-देखते नष्ट हो जाती हैं । 
गुलाब के फूल को मसल कर पावों के नीचे कुचल देने वाले क्या कम हैं ? देखते-देखते 
संसार के न जाने कितने राष्ट्रों की संस्कृतियाँ जनमीं, बढ़ीं और सदा के लिए विलीन 
हो गईं ! केवल इतिहास में उनका नाम भर मिलता है । उन (नष्ट हो जाने वाली) 
संस्कृतियो में कई तो इतनी उत्तम सुनी जाती हैं कि उनकी तुलना आयं-संस्द्वति से की 
जा सकती हैं ! फिर भी वे नष्ट हो गईं ! बड़े-बड़े राष्ट्रों की अपनी भाषा तथा लिपि 
तक नष्ट हो गई । विजेताओं की भाषा और लिपि वहाँ ग्रपना ली गई । उन देशों का 
अपना प्राचीन साहित्य एकदम लुप्त हो गया । संस्कृतियों का यह महाप्रलय प्रायः 
राज्यपरिवतंन से होता है, कभी अन्य कारणों से भी । यह जोरदार धक्का है, जिसे सहन 
करने में बड़ी-बड़ी संस्क्ृतियाँ भ्रसमथं देखी गई हैं । कुछ संघर्ष के बाद, धीरे-धीरे सब लोग 
अपने विजेता की ही सभ्यता ग्रहण कर लेते हैं---वही भाषा, वही लिपि, वही वेश-भूषा 
और वही रहन-सहन | अपना सवं कुछ लुप्त हो जाता हे । यही संस्कृति का विनाश है । 
` संसार के विचारको को इस बात का आश्चयं है कि संसार की सबसे पुरानी यह 
आयं संस्कृति za तक जीवित कैसे रही ! इतने ग्राघात सह कर भी ग्राज यह ऊँचा सिर 
किये खड़ी कंसे है ! वस्तुतः ग्राशचय की बात हे। परन्तु यह अकारण नहीं है । 
बिना कारण के ही कोई चीज नहीं हो जाती । श्राय संस्कृति की इस अमरता का कोई- 
न कोई कारण अवश्य होना चाहिए; भले ही उस ओर किसी का ध्यान न गया हो । इस 
संस्कृति के मूल में अवश्य ही कोई ऐसा तत्त्व है, जिसने इसे इतने दिन जीवित रखा । संसार 
की सबसे पुरानी वेद-भाषा आज भी विद्यमान है । संसार का सबसे पुराना साहित्य 
हमारे वेद ज्यो के त्यों सब लोग देख रहे हैं । उनके पठन-पाठन का तथा उच्चारण 
आदि तक का वही क्रम आप इस समय भी देख सकते हैं । सहस्नो कंठों से नित्य प्रातःकाल 
उसी स्वर में 'प्ररिनमीले पुरोहितम्‌” की ध्वनि आज भी निकलती है, जिसमें उस युग के 
ऋषि बोलते थे । क्या यह थोड़ी बात है ? हमारी ग्रपनी लिपि और अपनी भाषा है, 
जिनमें समय-क्रम से विकास हुआ है । सारांश यह कि ऊपरी नूतनता की स्वीकृति हमारे 


श्राचाय वाजपेयी की शैली का निदशन---संस्फ्रति' है क्या, समझो , ३८५ 


यहाँ आवश्यकतानुसार हुई है; परन्तु मूलतः संस्कृति अपनी सुरक्षित है। उस युग से 
अब तक वह ग्रटल हे । हिमालय से निकलनेवाली गंगा ही सागर तक है, भले ही बीच 
वह कुछ विरूप दिखाई दे । 
हाँ, तो सोचने की वात यह हे कि हमारी यह संस्कृति इतने दिन जीवित कैसे 
रही ! इसका कारण क्या है ? 


मेधा और त्याग 


श्राप जरा-सा भी ध्यान देकर देखेंगे तो संस्क्रति-जीवन का मख्य कारण मेधा और 
त्याग मे मिलेगा । जिस कुटुम्ब का संचालक बद्धिमान और स्वार्थ-रहित होगा, वह 
समृद्ध हांगा, उसे जीवन मिलेगा । यदि कुटुम्ब का मुखिया स्वार्थी अथवा बुद्धिरहित 
हा, तो सव खेल बिगड़ जाएगा । कुटुम्ब छिन्न-भिन्न हो जाएगा । यदि उसमें बद्ध 
नहीं हैं, तो निःस्वार्थ होने पर भी कुटुम्ब-सञ्चालन न ह। सकेगा | बुद्धि होने पर भी यदि 
स्वाथ ह, ता भा कुटुम्ब न चलेगा । कुटुम्ब के सभी श्रवथव भीतर-ही भीतर कुढ़ेगे और 
पुराने मुखिया या सञ्चालक से बुरा मानने लगेंगे । आगे चलकर संघर्ष और सब खेल 
खतम ! सब अपने-अपने राग में मस्त हो जाएंगे, सब अलग | कुटुम्ब समाप्त ! 
समाज या राष्ट्र भी एक कुटुम्ब ही हैं, बड़ा कुटुम्ब । बिना सञ्चालक के यह 
केसे चल सकता हैँ ? समाज के सञ्चालक में भी वही ची ए, जो कुटुम्ब के मुखिया 
में-मेधा और त्याग | 


जब ग्राये-संस्कृति ने जन्म लिया, तो उसके साथ ही मेधा और त्याग का प्रादुर्भाव 
हुआ । येदांनों चीज एसी नहीं हैं कि जो किसी को दी जा सके, या किसी से ली जा सके । 
इनकी स्वतः प्रवृत्ति होती हे । आयो का एक वर्ग सामने प्रकट हुआ, जो बुद्धि का धनी 
था । वृद्धि से ही समाज में सब कुछ होता है। इसे चाहे जहाँ लगा दो । उस मेधावी 
आये-वर्ग ने स्वार्थ का बलिदान किया । सर्वथा समर्थ होने पर भी सांसारिक प्रलोभतों 
से वह दूर रहा । उसने समस्त आयं जाति के अभ्युदय को ही अपने जीवन का उद्देश्य 
बनाया | उसने अपने से कम बुद्धि रखने वाले (अपने समाज के) एक वर्ग को राजसत्ता 
सौंपी और स्वयं उसकी सहायता की । उससे भी कम प्रतिभा रखनेवाले वर्ग को 
व्यापार आदि समृद्धिजनक कायं सोपे । उसने इस वर्ग को भी अपना साहाय्फशिक्षण 
दिया । शेष जनता को विविध कला-कोशल तथा परिचर्या में aaa किया गया । 
चाहे यह श्रम-विभाग स्वेच्छया हो गया हो, चाहे प्रेरणा य़ा अनुशासन के द्वारा इसकी 
स्थापना हुई हो; पर हुआ ऐसा । इस व्यवस्था से एक लाभ हुआ । परम्परागत कार्य- 
पद्धति के कारण विविध तत्वों का अच्छा विकास हुआ । 


देखने से स्पष्ट पता चलता हे कि इस वर्ग-विन्यास या वणा व्यवस्था में एक वर्ग 

या वर्ण ऐसा हे, जो आज तक बुद्धि-प्रधान प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा समाज सदा सञ्चालित लित - 

होता रहा; परन्तु जिसने अपने लौकिक सुख-साधन की ओर कोई ध्यान नही feat). 
४६ 


३८६ ग्राचायं किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्र 
सुख-समृद्धि का कोई साधन नहीं अपनाया; सव कुछ बाँट दिया-- तुम ह करो, तुम 
व्यापार करके धन कमाश्रों और तुम कला-कौशल के द्वारा आनन्द करो । अपने लिए 
क्या रखा ? सुख की बात जाने दो, साधारण जीवन-निर्वाह के लिए भी कुछ न रखा ! 
यह त्यागी और मेधावी वर्ग समस्त श्राय-संस्कृति का सञ्चालन करता AT | सबको 

सब कुछ देकर स्वतः निःस्पृह था । इसी लिए मनु जी ने लिखा है कि ब्राह्मण का दिया 
हुआ सब खाते हैं और ब्राह्मण अपना खाता हैं । मनु जी के इस कथन में तथ्य है! 

इसे यों समभिए-आपके कालेज में प्रिसिपल तीन हजार रुपये मासिक वेतन 
लेता है श्रौर घंटा-दो घंटा काम करता है । शेष सव प्रोफेसर भी पाँच-पाँच सो! या अधिक 
लेते हैं और तीन-तीन घंटे काम करते हैं। आपके राजमती चार हजार रूपये लेते हैं 
और दो-चार घंटे कुछ देख-सुन लेते हैं। इसी तरह और खर्च हैं। ये समाज के लिए 
करते हैं ; पर इनके खर्च के लिए जो वेतन दिये जाते हैं, उनसे समाज चुस जाता हे | 
वह सब रुपया आपकी जेबों से जाता हैं। फलतः समाज में उतना शोषण होगा । 

za कल्पना कीजिए--यह प्रिंसिपल, वे प्रोफसर, वह राजमंत्री और दूसरे बुद्धि- 
हीन अफसर यदि वेतन लेना बिल्कुल बन्द कर दें और काम दिन-रात तन-मन-से करने लगें, 
तो केसा रहेगा ? समाज का सुख बढ़ेगा कि नहीं ? उस अवस्था में उन (प्रिंसिपल 
आदि) को या उनके घर वालों को आप अपने घर से ले जाकर रोटी-दाल दे आयें, तो वह 
आपने उनको दिया, या वे आपको दे रहे हैं? आपको वे रोटी दे रहे हैं, या श्राप उन्हें 
दे रहे हैं? मनु जी के उस वाक्य का यही मतलब हे । परन्तु उस त्यागी वर्ग की एक 
और पद्धति भी ग्रागे आई । वे समाज की सेवा करते थे और इधर-उधर बिखरे पड़े 
अन्न-कण उठा लाते थे शाक-पात नोच लाते थे। उसी से जीवन-निर्वाह करते थे । 
ये मतलब न रखते थे । इसका मानसिक क्षितिज ही कुछ ऐसा था, जहाँ लिखा था-- 


आठ गाँठ कौपीन में, अरु भाजी बिनु लौन। 
तुलसी जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरी कौन? 


आर यह संतोष त्याग- मूलक था । चीज प्राप्त होने पर भी उसे ग्रहण न करना 
त्याग हे । चाणाक्य के इंगित पर सम्राटों के सिंहासन बनते-विगड़ते थे । चन्द्रगप्त 
उसका खिलौना था। परन्तु वह राज-वैभव से दूर रहता था, सुख-समृद्धि से अलग । 
फूस की कुटिया में चटाई पर बैठा हुआ देश की राजनीति का सञ्चालन करता था | यह 
उसी त्यागमय मेधावी जीवन का प्रवाह था । 

यह त्यान की परम्परा लाखों-करोड़ों वर्षों तक चली । संसार भर में भारत- 
वर्ष ही एक ऐसा देश मिलेगा, जहाँ एक वर्ग ते त्याग और तपस्या का उत्तराधिकार इतने 
दिन तक चलाया हो। राज्य sit धन-समृद्धि का उत्तराधिकार चलता हूँ, कष्टमय जीवन 
का नहीं । यदि कहीं कोई त्यागी जन-सेवक हो गया, तो यह ग्राशा नहीं की जा सकती 
कि उसका पुत्र तथा पोत भी वैसा ही होगा । त्याग की वसीयत कोन ग्रहण करे ! 
परन्तु इस देश में एक बहुत बढे मेधावी वर्ग ने लाखों वर्षो तक श्रपनी सन्तान को त्याग और 


आचार्य वाजपेयी की शैली का निदर्शन--संस्क्ृति' है क्या, समझो ३८७ 


बलिदान का उत्तराधिकार दिया, जिसे उसने सहर्ष ग्रहण किया । इस प्रकार ग्रार्य- 
संस्कृति को एक ऐसा वर्ग मिला, जो सदा उसके रक्षण और विकास में ही संतुष्ट रहा । 


सब आपदाएं उठाकर, HAH तपस्याएँ करके, उसने इस संस्कृति की रक्षा की । इतिहास 
इसका साक्षी है 


जब-जब किसी संघर्ष के कारण आाय॑-संस्क्ृति पर आघात हुआ है, इस कर्मठ वर्ग 
न आग अपना छता ग्रडाकर इसको रक्षा की हैं इस संस्कृति को पिछला सबसे 
वड़ा धक्का विदेशी विजेताओं द्वारा लगा। वे ग्ररब, ईरान, न जाने कहाँ-कहाँ की 
सभ्यता अपने साथ लाए। दोनों धाराएँ टकराई; पर हमारी धारा की विजय हुई । 
वह्‌ श्रव भी अपने रूप में हे । परन्तु संघर्ष बहुत बड़ा हुआ | 


उस मुसलिम काल में 


ग्राय-संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया था । इस देश में ब्राह्मणों 
के अतिरिक्त आयं जाति का दूसरा वर्ग भी बुद्धि और विद्या में कुछ-कुछ आगे था; परत्तु 
त्याग और तपस्या का उसमें ग्रभाव था । अपनी कलम से लौकिक सुख-साधन करना 
ही उसका उद्देश्य था । विदेशी शासकों का काम चल ही नहीं सकता, जबतक विजित 
देश के एक ऐसे वर्ग को अपने में न मिला लें, जो बुद्धिप्रधान हो । उन्होंने उद्योग किया 
और यह 'कलमजीवी' वर्ग उनसे'मिल गया । भाषा, भेष, सभ्यता आदि सभी बातों में 
हमारे इस वर्ग ने विजेताओं का पक्ष ग्रहंग किया । अब हमारी संस्कृति को अधिक खतरा 
बढ़ा | मौलवी की कुल्हाड़ी उसे काटने में ग्रसमथे थी, यदि समृशी' का बेट उससे नमिलता। 
इस समय ब्राह्मणों ने इन मुंशियों की निन्दा करनी शुरू की, जो फारसी पढ़ लिखकर बड़े- 
बड़े अफसर और उद्‌ पढ़ कर साधारण मुंशी बने हुए थे | उस समय संस्कृति पद्यो में इस 
वर्ग की जो भत्संना हुई आज भी सुभाषितंरत्न-भाण्डागार' आदि सुभाषित ग्रन्थों मे देखने 
को मिल सकती S| इस वंग के लोगों को 'शूद्र' कहा गया, जो हमारे यहाँ सबसे बडी गाली 
है। विदेशी शासकों से मिलकर उनकी सभ्यता ग्रहण कर लेता शूद्रता से भी परे की 
चीज हे जब किसी वर्ग को विदेशी शासकों का बल प्राप्त हो जाय, तो इसी प्रकार के अधिक्षेप 
आदि से जनता उनके प्रति अपने भाव प्रकट करती हे । आजकल जसे हम लोग राय- 
बहादुरों को और 'सर' ग्रादि पदवीधारियों को तथा सरकारी मशीन के पुजा को हीन 
दृष्टि से देखते हैं । इसी तरह उस समय उस वर्ग की बात समभिए 


इधर ब्राह्मण-वर्ग में कड़ी प्रतिक्रिया हुई । उन्होंने कहा--न पठेत्‌ यावनी 
भाषां प्राणैः कण्ठगतैपि ।” चाहे.जितना कष्ट उठाना पड़े, विदेशियों की भाषा मत पढ़ो । 
अर्थात्‌ सब कुछ सह कर भी 'स्व' मत छोड़ो--श्रपनी भाषा, श्रपनी संस्कृति, स्व' की 
रक्षा के लिए ही उन्होंने पर-भाषा की वैसी उपेक्षा की थी । तभी स्व' की रक्षा हो सकी । 
अन्यथा, उस प्रवाह में सब बह जाता | 

इस प्रकार जब यह राष्ट्रवादी (मेधावी और तपस्वी) वर्ग स्व' की रक्षा के लिए 
कटिबद्ध होकर सामने AT खड़ा हुआ और उस अवसरवादी (विजेताबोष्य) बुद्धिजीवी 


३६६ आचार्य किशोरीदासं वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्रे 
दलं की उस ढंग से आलोचना करके जनता को उधर सें हटाने लगा, तो एंक आपसी संघर्ष 
शुरू हो गया | उस समये राजसत्ता के बल पर उस श्रवसंरवादी वर्ग ने राष्ट्रवादी वर्ग को 
तँग करना प्रारंभ किया, जैसा कि स्वाभाविक था । परन्तु इस दृढ़ता और तपस्या का 
फल यह हुआ कि साधारण जनता ने इस (राष्ट्रवादी) दल का अनुवर्तत किया, इसका 
साथ दिया । कर्मण साथ न दे सकने पर भी मनसा इसका समर्थन किया । वह (MATT 
वादी) दल यों श्रकेला पड़ गया, या एक प्रकार से समाज द्वारा बहिष्कार सा हे! गया | 
उसे लोग आधा मुसलमान' तक कहने लगे थे । इस प्रकार जब उस दल की उपेक्षा हो 
गई Wie इस राष्ट्रवादी बुद्धि-प्रधान वर्ग का पक्ष ग्रहण किया गया, तो स्व' की विजय 
हो गई। चाहे जैसे भी, अपनी संस्कृति बची रही । आगे चलकर जब अंग्रेजी राज्यं 
आया, तब फिर एक बड़े जोर का धक्का लगा, जिसका प्रभाव अभी तक कम नहीं हुआ है। 
अंब भी ग्रपनी संस्कृति के लिए वैसे ही ब्राह्मणों को जरूरत हे । इसी ओर संकेत करने 
के लिए यह्‌ उपक्रम हे । इसका विस्तार से निर्देश आगे किया जायगा । 
उदार भाव 
समाज का नेतृत्व करने के लिए बुद्धि और त्याग की जरूरत है, पीछे कहा गया है 
Att यह भी बतलाया गया हे कि विशाल ara जाति के एक प्रभावशाली वर्ग ने अपने 
आपको पुर्णत: इसमें खपा दिया था । त्याग की एक परम्परा ही चल पड़ी थी । परन्तु 
इन तत्वों के साथ कुछ और बातें भी जरूरी हैं, जिनके बिता समाज का सञ्चालन सम्भव 
नहीं है। उनमें से उदारता और तेजस्विता मुख्य हैं । वे दोनों गुणा भी ब्राह्मण में सदा 
रहें हैं । यदि ऐसा न होता, तो कभी भी समाज इनके पीछे न चलता । 
ब्राह्मण ने कभी स्वार्थे को प्रश्रय नहीं दिया, न भ्रपने लिए, न अपने कुटुम्ब के लिए, 
न भ्रपने वर्ग के लिए । जिस ब्राह्मण ने अनुचित काम किया, उसकी खुलकर निन्दा की । 
अपने वर्ग का कोई पक्षपात नहीं | रावण को राम ने दण्ड दिया । ब्राह्मणों ने इसका 
समर्थन किया और रब तक प्रति वर्थ, पाप का प्रतीक वह (रावण) इनके हारा जलाया 
जाता है। प्रति वर्ष ब्राह्मण ही रावण के पुतले में आग लगाते हैं। समाज के प्रति 
इससे बढ़कर निष्ठा और क्या हो सकती है ? दूसरी ओर देखिए, कंस और दुर्योधन 
आदि वे अत्याचारी हैं, जिन्होंने रावण को भी मात कर दिया था । रावण ने किसी माँ 
की गोद से छीनकर उसके बच्चे को, उसके सामने ही, शिला पर पटक-पटक कर कभी न 
मारा था। उसने किसी की स्त्री को भरी सभा में नग्न करके श्रपनी जाँघ पर बैठाने का 
दुष्कृत्य कभी न किया था ! रावण से बहुत बढ़कर इन सब के कुछृत्य हैं । परन्तु इनमें 
से किसका पुतला हर साल जलाया जाता है ? एक रावण ही तो वैसा न था ! इसमें 
वही तो रहस्य हे । ब्राह्मणों ने उदारता दिखलाई। रावण-दाह प्रति वर्ष होता है । 
मतलब यह कि ब्राह्मण को पतित न होना चाहिए, सब ठीक हो जायगा । सिर न डूबे, 
चाहे सब शरीर डूब जाय । वह्‌ कभी डूबा न कहा जायगा | सब सुरक्षित है। सिर 
गया, तो सब गया । ब्राह्मणत्व की रक्षा इसीलिए; सम्पूर्ण आर्य जाति तथा भ्राये-संस्कृति 
की रक्षा के लिएं । १ 


baat की ससी का ee छ 
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जैसे ब्राह्मणो ने अपने वर्ग के किसी पतित व्यक्ति को दण्ड देने का समर्थनं किया, 
उसी तरह वर्ग प्रशंसा से भी दूर रहे । राम ने एंक पतित दंस्यू को संसार से दूर किया, 
जिसके लिए उनकी पुजा होती है; परन्तु परशुराम ने न जानें कितने दसयुओं को अपने परशु 
के बल पर दमन किया, उन नर-पिशाचों से मातृभूमि की रक्षा की, जो यहाँ पैदा होकर 
यहीं के लोगों को चूस रहे थे, अपने-आपको 'राजा' कहकर । उस निरंकुशता को उन्होंते 
अपनी शक्ति से मिटाया । इस प्रकार स्पष्ट हे कि परशुराम संसार में राज्यक्रान्ति के प्रथम 
महापुरुष थे। उनमें ब्राह्मणत्व था। दुष्टदमन करके भी स्वयं राज-सत्ता कभी ग्रहण 
न की । वहीं कोपीन और कमंडलु ! राज्य के मेधावी ब्राह्मणों को तब तक के लिए 
वे विजित राज्य सौंप देते थे, जव तक उस राजवंश के उत्तराधिकारी वयस्क होकर सब 
सँझाल नले । वे सात्त्विक ब्राह्मण भी कर्तव्य समझ कर तब तक राज-सत्ता संभालते थे, 
जब तक राज-वंश के अधिकारी सँभालने योग्य न हो जाते थे । फिर उन्हें वह थाती सौंप 
कर आप अलग हो जाते थे । एक प्रकार का कोर्ट ग्राफ वाडे ।” इस प्रकार परशुराम ने 
इक्कीस बार पृथ्वी-प्रदक्षिण की और भूं-भार उतारा । कभी कहीं ब्राह्मणों का क्षत्रियों 
के साथ रांज-संत्ता के लिए झगडा नहीं हुआ । परशुराम के द्वारा प्रदत्त राज्य-श्री पुनः 
प्राप्त करने के लिए कभी किसी राज-वंश के परम्परागत अधिकारी को किसी 
ब्राह्मण सें झंगडना नहीं पडा । यंह ब्राह्मणों की सात्विक वृत्ति का प्रबल उदाहरण हैं ॥ 
ऐसे महापुरुषों ने जब देखा किं राम के रूप में एक योग्य शासक का प्रादुर्भाव हों 
गया है, जो सबको भलीभाँति ठीक मार्ग पर चला सकते हैं, तब उन्हें वह सब काम सौंप कर 
अपनी तपस्या के लिए वन का मांगे ग्रहण किया । वह राजनीति का काम तो उन्हें करना 
पड़ा था, किसी वैसे क्षत्रिय के अभाव में । अधिकारी मिलते ही ग्रपना धतुष-बाण आदि 
सब अलग रख दिया, सौंप दिया । तुम्हारा काम जाने, तुम जानों ! इस तरह के 
अप्रतिम महापुरुष का भी मन्दिर है ? कहीं waar होती हैं ? यह इसीलिए कि ब्राह्मणों 
ने ऐसा उचित नहीं समझा । वैसी उदारता संब में सम्भव नहीं । सम्भव था, परशुः 
राम की पूजा प्रचलित हाते से क्षत्रिय समाज कों बुरा लगता और दो प्रधान वगो में अनबन 
हो जाती । बुद्धि का शस्त्र के साथ सहयोग न हो, कृष्ण अर्जुन से अलग हो जायं, तो क्या 
होंगा ? सर्वत्र पराजय ! तब ग्राये-जाति श्रौर संस्कृति का क्या होता यही सब सोचकर 
ब्राह्मणों ने परशुरामःपूजा का विधानं न किया, यद्यपि बाद में बुद्ध पुजा का स्वागत किया ॥ 
इंसी उदारता का फल है कि आज तक हम सब एक जाति के अंग हैं । 
परशुराम के प्रसङ्ग से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने आवश्यकता पड़ते 
पर राजनीति में शस्त्र-प्रहण भी किया है; पर विशेष स्थिति में । जंब हमारे शासक (क्षत्रिय) 
ad में कोई तूटिं या शिथिलता ई है, तभी ऐसा हुआ हैं । भाँसी की ae और 
ब्राह्मण-वधूं (महारानी लक्ष्मीबाई) ने तेव तलवार उठाई, जब क्षेत्रियो की मर्दानगी 
ग्रोजहीन हो चुकी थी । उसी समय अनेक अन्य ब्राह्मणों ने भी शस्त्रं ग्रहण किया | 
इसका मतलब यह हुआ कि चारै वर्णो की कंम-व्येवस्थो साधरण तौर पर हे । विशेष 
परिस्थिति में सबको सबके कामि करने चाहिए । हमारे घंर मे कल्लू कहार पानी भरता हे. 


३6० प्राचार्य. किशोरीदास वाजपेयी और हिन्दी शब्दशास्त्रे 
हम सब लोग पीते हैं । परन्तु घर में श्राग लग जाने पर भी हम उसी के भरोसे बेठ रहे 
और सोचें कि पानी भरकर लाना हमारा काम नहीं,तो हमारा घर जलकर खाक हां 
जायगा | कर्म ग्रथवा वर्ण-व्यवस्था का यह मतलब नहीं | 

खैर, जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि ब्राह्मणों में कभी भी अपने वर्ण के प्रति 
पक्षपात नहीं रहा है, उचित भी नहीं, अनुचित की कोन कहे । उनकी इस विशाल- 
हृदयता ने ही उन्हें समाज का नेतृत्व दिया | 
ART राज्य 

जब देश में अ्रंग्रेजी राज्य आया, तो एक नई हलचल उत्पन्न हुई । तव तक 
मुसलमानी राज्य के प्रभाव से हमारी समाज-व्यवस्था में शिथिलता श्रा गई थी । मूलतः 
श्रपनी संस्कृति सुरक्षित रहने पर भी ऊपरी ढाँचे में कुछ साधारण परिवर्तन ग्रा गए थे । 
ऊपर कह ग्राए हैं कि दो बुद्धि-प्रधान (राष्ट्रवादी तथा श्रवसरवादी ) वर्गों में संघर्ष शुरू 
हो गया था--पण्डित जी' में और मुंशी जी में झगड़ा चल रहा था। इसका फल यह 
हुआ कि राजसत्ता तो राष्ट्रवादी दल के विरुद्ध थी ही; समाज में भी कुछ भाव-परिवर्तन 
हो गए 1 उस अवसरवादी दल ने ऊपर से विदेशी शासकों की सभ्यता स्वीकार करके भी 
agai ‘aa न छोड़ा, हिन्दुख न छोड़ा । इसमें दृढता दिखलाई। ब्राह्मणों के साथ 
संघर्ष करके भी हिन्दुत्व न छोड़ना एक विशेष बात थी । यह भी कहा कि हिन्दुत्व का 
ठेका ब्राह्मणों पर ही नहीं हैं, हम भी उसी जाति के अंग हैं, जिसके ब्राह्मण । इस प्रकार 
की भावता ने हिन्दू-जाति को बचाया, बल दिया । साम्य-भावना में शक्ति है । परन्तु 
धीरे-धीरे इसका फल यह हुआ कि साधारंण जनता में भी यह भाव जाग्रत हुआ । लोग 
हिन्दुत्व में पक्के थे, ब्राह्मणों का म्मान भी करते थे, पर उनकी 'सेवा' करने में शिथिलता 
भ्रागई। ग्रमावस-पुनो आदि के सीधे-सामान भी बन्द होने लगे । जो लोग रूखा- 
सूखा खाकर जन-शिक्षण का काम किया करते थे, वे भी चिन्तित हुए । राजसत्ता से 
सहयोग न था । उर्दू-फारसी पढ़े बिना (हिन्दी-संस्क्ृत वाले को) सरकारी नौकरी 
कोन देता ? भूमि भी पास न थी। वेसी परम्परा में ही ये न थे। जो उस परम्परा 
में थे वे राजा, तालुकेदार ग्रौर जमींदार बने मजे में थे, भले ही तलवार पकड़ने का शऊर 
नहो ! ब्राह्मण लोग व्यापार भी न कर सकते थे । पूँजी कहाँ से लाते? उनकी तो 
परम्परा ही दूसरे ढंग की थी । पूँजी एक दिन में इकट्ठा नहीं हो जाया करती fast 
ओर डाल मिया श्रादि पर लक्ष्मी जी ने एक ही पुश्त में इतनी कृपा नहीं कर दी है। ब्राह्मणों 
के बच्चे जब रोटियों के लिए भी तरसने लगे, तब ये डगमगाए ऐसी परिस्थिति में 
महाराणाप्रताप जसे फोलादी को भी पिघलते देखा गया है । ब्राह्मणों ने युगों तक कष्ट 
का जीवन बिताया था; पर जनता का वल था । विदेशी शासन से उसमें शिथिलता 
ग्रा गई | कष्ट-सहन की भी कोई सीमा होती है । ब्राह्मण कुछ विचलित हुए 

AA राज्य आने पर जब नए युग का आरम्भ हुआ और प्रत्यक्ष: संस्कृति और 
सभ्यता को रक्षा का दुहाई दी जाने लगी, तब ब्राह्मण समाज ने भी ग्रंग्रेजी' पढ़-लिख om | 
राज-काज में भाग लेने की सोची । ब्राह्मण भी अँगरेजी पढ्ने लगे और सरकारी 
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नौकरियों में जाने लगे । वह ग्रवसरवादी वर्ग तो पहले से ही राज-दरबार में डटा था । 
इस नये और प्रभावशाली .व्ग को वहाँ आते देख चौंका, गुर्गुराया । सेवा श्ववृत्तिराख्याता' । 
नौकरी एक कुत्ते का-सा काम है । दूसरे को आता देख गुगुर्राना स्वाभाविक हैं । 

दोनों दलों में भीतर ही भीतर संघर्ष चला । अब तक प्रतिस्पर्धा चल रही है, 
विशेषतः युक्तप्रान्त में । यहाँ तक कि कांग्रेसी हलके भी इस हलकेपन से खाली नहीं हैं । 
जब सन्‌ १६३७ में देश के विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल बने, तो स्वभावतः सर्वत्र 
ब्राह्मणों का प्राधान्य रहा । जनसत्तात्मक शासन में यह सम्भव ही है। जिस वर्ग ने 
अपने अधिक आदमनी त्याग और तपस्या के जीवन में लगाये थे, उसी की प्रधानता होनी 
ही थी | सब मन्त्रि-मण्डलों में ब्राह्मणों की प्रधानता देखकर युक्त प्रान्त के प्रतिद्वन्द्वी दल 
से एक आवाज उठी--'ब्राह्मण-राज्य ! ब्राह्मण-राज्य ! कांग्रेस-विरोधी 'लीडर' 
आदि अखबारों ने इस आवाज को ऊँचा उठाया । हंगामा खड़ा कर दिया गया । आखिर 
किसे मन्त्रि-मरडल में लें ? किसे श्रलग करे ? अन्ततः To प्यारेलाल शर्मा को समकाकर 
शिक्षा-मन्त्री के पद से त्याग-पत्न दिलाया गया और बाबू सम्पुर्गानन्द जी को उनकी जगह 
लाकर बैठाया गया। तब वह श्रान्दोलन' शान्त हुआ । कहने का मतलब यह कि 
मुसलमानी शासन काल में आर्य-जाति के जिन दो वुद्धिप्रधान वर्गों में संघर्ष चल पड़ा था, 
वह ग्रब तक चल ही रहा हे । WAL हाल की ही बात हैं, बाबू सम्पुर्णानन्द जी ने एक बहुत 
अच्छी पुस्तक लिखी-- 

: ब्राह्मण ! सावधान 

इस में ब्राह्मणत्व को पुनः जागृत करने के लिए एक चेतावनी थी। लिखा था 
कि ब्राह्मण पहले कैसे थे और अब HS हो गए हैं। समाज की रक्षा के लिए इन्हें फिर 
सजग होना चाहिए | 

चूँकि वह संघर्ष की भावना विद्यमान थी, इस चेतावनी से भी ब्राह्मणों ने बुरा 
माना; उसी तरह जैसे श्री सहगल के (“चाँद' के) “मारवाड़ी Ag से मारवाड़ी समाज ने 
और मिस मेयो की “मदर इण्डिया' सें भारतीय समाज ने कभी बुरा माना था। यदि 
मन में कुछ वैसी भावना न होती, तो उस पुस्तक में कोई वैसी बात न थी। एक विद्वान्‌ 
कायस्थ ने ब्राह्मण-समाज के उत्थान के लिए कुछ लिखा, तो क्या बुरा किया ? क्या 
कायस्थ अपने नहीं हैं ? इस प्रकार की भावना अच्छी नहीं । आयं-जाति के सब अंग 
हैं, सब समान हैं। एक-दूसरे को चेतावनी देकर उठावे, तो बुरा क्या हैं ? संकुचित 
मनोवृत्ति छोड़नी चाहिए । वही उदारता ATTRA, तब कुछ होगा । जो संघर्षे किसी 
समय चल पड़ा था, उसे समाप्त समझना चाहिए | अब ब्राह्मण भी राज-काज में 
भाग लेने के लिए ग्रॅगरेजी पढ़ते हैं आर उसी सभ्यता को ्रपनाते हैं । तब फर्क क्या रहा ? 
दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि ब्राह्मण लोग प्रतिद्वर्द्रिता करने के लिए इस 
निषिद्ध मार्ग में नहीं आए हैं; उन्हें इस ओर श्राने के लिए परिस्थितियों ने विवश किया हैत 
| हाँ. ग्रंगरेजी राज्य आने पर ब्राह्मणत्व की वह्‌ धारा-वह्‌ सरस्वती - लुप्त 
हो गई। नाम भर बाकी हैं। > 
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सृग-मरीचिका 

जब ब्राह्मणों ने दूसरा मार्गे पकड़ा, तो मानसिक भाव भी बदले । जो त्याग 
और तपस्या से अपना उत्कषं समभते थे, वे पैसे' को ही सब कुछ समझने लगे । वस्तुतः 
eda का युग है । इसने उस महत्त्वशाली वर्ग पर जादू फेंका । बिना पैसे के कोई 
किसी को पूछता जो नहीं ! 

परन्तु यहाँ मैं ब्राह्मणों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ । वे मृग-मरीचिका के 
पीछे न दौड़ें । वे जैसी परम्परा में आए हैं, कभी भी जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर या बड़ोदा 
जैसे राज्यों के राजा नहीं हो सकते । न वे बिड़ला डालमिया का मुकाबला व्यापार में 
कर सकते हैं, चाहे जितनी प्रतिभा हो। व्यापार में लगाने के लिए सम्पत्ति कहाँ 
से लाएंगे? फलतः अपने विशेष उत्कर्ष के लिए त्याग और तपस्या की ओर देखना 
चाहिए--'जैसे उडि जहाज को पंछी, पुनि जहाज पै आवै । और कोई उपाय नहीं है | 
ब्राह्मण चाहे तो Hele मालवीय' वन सकता है, जिसके चरणों पर ग्वालियर-नरेश तथा 
बिड़ला लोटते हैं; परन्तु ग्वालियर-नरेश तथा विड़ला वनना सम्भव नहीं । यह हमारी 
परम्परा का प्रभाव है । हमारे पुरखों ने हमें इसी योग्य वनाया है । हम इसी आर 
चल कर उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं । हाँ, साधारण जीविका के लिए आप दुकान या खेती 
भलेही करें, करते ही हैं और करनी ही चाहिए | समय ही ऐसा है । परन्तु इसे उत्कर्ष 
का साधन समभने की गल्ती न करें | दूसरों के लिए वह सब उत्कर्ष का साधन है, तुम्हारे 
लिए नहीं । इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ अधिक कहना है, आगे कहेंगे । यहाँ तो इतना 
प्रसंगवश ही कह दिया | 

इस तरह हमने संक्षेप से एक धारा के दर्शन किए । इसका कैसे उद्गम हुआ, 
कैसे इसने राष्ट्र ग्रोर समाज को जीवन दिया और किस तरह नाममात्र को रह गई, यह 
स्पष्ट हुआ । 
दान-वृत्ति 
A दान-वृत्ति के लिए ब्राह्मणों की विगहँणा होती हे । जिन्होंने सबको सब कुछ 
Sr अथवा चळ तक समाज-सेवा में गला दिया, जिन्हें परम्परागत गरीबी मिली, 
Br निन्दा होती है , दान लेने के कारण ! इस प्रवाद की जितनी कुत्सा की जाय, 
ही ह ह्मण ते कभी किसी से “दान! लिया नहीं, सदा सबको दिया है! इसी का 
GA परम्परागत गरीबी el इसीलिए मनु ने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्पष्ट लिखा है 

सुव स्व ब्राह्मणास्येदे यत्किञ्चिज्जगतीगतम्‌ | 
- श्रेष्ठयेनाभिजनेनेदे सर्व वे ब्राह्मणोव्हेति ।। 
a ee 
N तत्व उसी का दिया हु है । वस्तुतः 

वह (ब्राह्मण) अपनी बुद्धि, तपस्या तथा उदारता आदि की श्रेष्ठता के कारण तथा शान- 
दार तेजस्वी परमपरा के कारण यह संव कुछ प्राप्त करने का ग्रधिकारी है । 
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इसके अगले ही श्लोक में फिर उन्होंने स्पष्ट किया है-- 
स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, स्वं वस्ते, स्वं ददाति च । 
श्रानृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जंते हीतरे जनाः । 
ब्राह्माण अपना खाता है, श्रपना पहनता है, अपना ही (दूसरों को) दान करता हैँ। 
दूसरे लोग उसी की कृपा से सव उपभोग करते हैं | 
वस्तुतः यह उस समय की वस्तुस्थिति का वर्णन हे । जिन्हें हमारे पुरखों ने वह 
सब देकर इस लायक बनाया था, वे ही प्रब, इस पैसे के युग में, हमारी गरीबी पर हँसते हैं ! 
कृतज्ञता तो दूर, उलटे यह मनोवृत्ति ! हमारी बिल्ली हमसे ही स्याउँ | खैर, समय का 
फेर हे । हमारे पुरखों ने उत्तराधिकार में हमें गरीबी दी, कुछ कमाकर न धर गए, न 
जमीन, न पूँजी, ! फिर भी हमें सन्तोष है । गर्व हैँ कि हम उस परम्परा के | किसी 
तरह अपना काम चलाते हें । परन्तु तो भी चैन नहीं ! सुनने को वह बोली ! वैसी 
ठठोली ! ब्राह्मण को “मॅगता कौम' तक कहने की धृष्टता की जाती है ' हमें इस पर 
आज विचार करना हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि माँगना बहुत बुरा काम है। यदि किसी अंश में यह 
वृत्ति हो, तो अविलम्व छोड़ने योग्य है । देखें, कहाँ यह है ' 
किसी भी शहर, कस्वे या गाँव में आप देखें, अधिकांश ब्राह्मण समयानुसार 
खेती, नौकरी या दूकान आदि के द्वारा श्रपना काम चलाते नजर आएँगे । कहीं कोई 
'माँगनेवाला' न दिखाई देगा | 
तीर्थो में कुछ पंडे-पुरोहित रहते हैं। इन्हें लोग 'दान' लेनेवाले कहते हैं । 
परन्तु यह बात गलत है | तीर्थो के पंडे दान' नहीं लेते, कड़ा परिश्रम करके खाते हैं \ 
उन्हें उनकी मेहनत के बदले जो स्वेच्छा से लोग देते हैं, उसे ही दान' समझा जाता है, 
'जो गलत है । किसी भी तीर्थ के पंडे रात-विरात, वर्षा और धूप में, कड़ाके की सर्दी में, 
घर से निकल कर रेलवे स्टेशन जाते हैं । वहाँ से यात्री को ले जाकर यथास्थान ठहराते 
हैं । उसकी सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध करते हैं। फिर उसे साथ लें जाकर सब दिखाते 
है, दर्शन और स्तानादि कराते हैं । यों यात्री को वह सब कुछ एकत मिल जाता हैं, 
जो उसे जरूरी है । होटल के आदमी ऐसा आराम नहीं दे सकते और कोई हूसरा MIS 
इस सतर्कता से सब दिखा नहीं सकता । फिर भी, पारिश्रमिक का कुछ ठहराव नहीं ! 
चलते समय यात्री ने जो कुछ दे दिया, ले लिया और उसे आशीर्वाद दिया । जिसने 
कुछ न दिया, न दो ! इसीलिए लोगों ने उसे 'दान' समझ लिया ! यदि ये पंडे अपनी 


निश्चित फीस बाँध दें और जबरदस्ती उसे वसूल करें, तब 'दान' न रहेगा ! केसा बुद्धि 


भ्रम है! इनके पारिश्रमिक को दान कहना गलती हे । 

कुछ ब्राह्मण पौरोहित्य करते हैं। उत्तके पारिश्रमिक को भी लोग दान कहते 
| यह भी बिडम्बनाहे । 'दान' तो वह हैँ जो विना कुछ किए घर में पहुँच जाय। | 
निःसंदेह ऐसा 'दान॑' साधु-महत्तों को मिलता है, जिनमें नब्बे प्रतिशत से भी अधिक संख्या | 
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गरब्राह्मणों की है। तब दान' कॉन ग्रहण करता हैँ? सोचकर देखने की बात है ! 
ब्राह्मणों को 'दान' लेनेवाला कहकर चिढ़ाना एक श्रक्षम्य सामाजिक श्रपराध है और बड़ी 
भारी कृतघ्नता है। फिर भी, मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा कि यदि कहीं कोई ऐसी 
बात हो तो छोड़ देता चाहिए । 'दान' लेना हमारे लिए शोभा की चीज नहीं । 
हमारा उत्कर्ष 

यदि श्राप ग्रपना उत्कर्ष चाहते हैं तो अपने रूप को पहचानना होगा, राष्ट्र के लिए 
त्याग ग्रौर तपस्या को ग्रपनाना होगा । क्षत्रिय अब भी अपने राज्यवैभव का प्रदर्शन कर 
सकते हैं । वैश्य ग्रब भी करोड़ों की थैलियाँ उछाल सकते हैं । तुम्हारे पास क्या है ? 
इन सांसारिक चीजों से तुम किसी का मुकाबिला कर सकते हो ? सबसे नीचे रहोगे । 
तुम्हारे गाँव के सेठजी ने जितना रुपया लड़की के विवाह में खर्च किया, उतना तुम भी 
करो, क्या यह सम्भव ग्रार ठीक है ? हो सकता है ? तुम इसके उलटे एक नारियल भेंट 
करके लड़की का विवाह करो, उसे सर्वथा योग्य बनाकर । उसे त्याग और तपस्या का 
उपदेश दो । इससे तुम्हारी शोभा होगी । दूसरों की नकल करने से काम न चलेगा । 
वह हमारी परम्परा के अनुकूल नहीं है। हाँ, त्याग और तपस्या में तुम उनसे आगे बढ़ 
सकते हो । बुद्धि तुम्हें अब भी प्राप्त हे । इस गिरी दशा में भी प्रतिभा ने तुम्हारा साथ 
नहीं छोड़ा है । उसके बल पर आगे वढो, राष्ट्र तथा धर्म की सेवा करो । यदि ऐसा नहीं 
कर सकते, तो चुपचाप जीवन-निर्वाह करो । उत्कर्ष प्राप्त करके सबके सिरमोर बनने 
की कल्पना छोड़ दो । यह एक पुश्त में संभव नहीं कि तुम वैसे वन जाओ, धनकुबेर या कहीं 
के नरेश बन जाओ । कहीं कोई भाग्य से कुछ बन जाय, वह श्रौर बात है । 
ब्राह्मण की अग्रगासिता 


अच्छी तरह सव लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जिधर भी जायगा, अग्रगामी रहेगा। 
समाज-सुधार की आजकल धूम है और वर्ण-व्यवस्था को तोड़ देना ही इसके लिए अमोघ 
ग्रोषध समझी गई है ! जहाँ-तहाँ जात-पाँत तोड़क मण्डल' भी कायम हुए हैं। परन्तु 
यह कील इतनी मजबूत गढ़ी है कि उखाड़े नहीं उखड़ती । इसके लिए लोग ब्राह्मणों को 
दोषी ठहराते हैं और मंच पर चढ़ कर गालियां देते हैं । परन्तु आप देखें, दोष किसका 
हैं? ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था के कारण अब तक FAT लाभ हुआ है और आगे क्या होने 
की आशा है, सब जानते हैं ! उलटे, कुछ ब्राह्मण तो अग्रगामी हुए हैं यद्यपि उनकी यह 
अग्रगामिता' हम लोगों केः कतई पसन्द नहीं । छोटे-मोटे नहीं, चोटी के ब्राह्मणों) ने 
अपनी लड़कियाँ वैश्यों को दे दी । चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचायं ने अपनी लड़की महात्मा 
गांधी के लड़के श्री देवदास गांधी को व्याह दी, जो दिल्ली के एक अखबार के डायरेक्टर 
हैं । do जवाहरलाल नहरू ने अपनी छोटी बहन एक दूसरे सेठ--श्रीहठी भाई को ब्याह 
दी, जिनका नाम पहले कोई जानता ही च था। एक बंगाली ब्राह्मण कन्या से महात्मा 
गांधी के पोत श्री कनु गांधी का बिवाह हो गया Go जवाहरलाल नेहरू को लडकी 
(श्री इन्दिरा) का विवाह एक पारसी युवक से हुआ । यह सव इसलिए कि ब्राह्मण 
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भीतर-बाहर एक होता है। जो कुछ कहता हैं, करता भी है । दूसरे लोगों में यह वात 
| नहीं देखी गई । यदि महात्मा गांधी या श्रीहठी भाई के परिवार की कोई लड़की किसी 
दलितवर्गीय (हरिजन) युवक से व्याही जाती, तो हम समभते कि ठीक है। परन्तु 
ऐसा कहीं देखने में नहीं श्राया । इससे तो मेरे जैसे छोटे लोगों को भ्रम होता है कि ब्राह्मण 
की जो प्रतिष्ठा समाज में उसके परम्परागत त्याग आदि के कारण हे, उसे धक्का लगाने 
के उद्देश्य से ही यह एक संगठित षड्यंत्र रचा गया हैं। निःसंदेह इससे हम लोगों को 
बहुत बुरा मालूम GAT हैं । यही नहीं, ग्रमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द के सुयोग्य पुत्र 
श्री इन्द्रजी का विवाह भी एक ब्राह्म ण-कन्या से ही हुआ हैं । परन्तु किसी भी adi ने 
किसी चमार को अपनी लड़की देकर ग्रादर्श उपस्थित नहीं किया । इसे हम ब्राह्मणो की 
अग्रगामिता कहें, या दूसरों की धोखेबाजी ? 


हम वर्ण-व्यवस्था तोड़ देने से विचलित नहीं । समाज को इसकी जरूरत नहीं, 
तो ग्राज तोड़ दे। टूट ही जायगी, यदि आवश्यकता नहीं । इसमें हुम बाधक नहीं । 
इससे हमारा कोई भौतिक लाभ नहीं, सिवा हानि के । परन्तु हम अपने को are 
कहना न छोड़ेंगे Wie ग्रपनी विशेषता की रक्षा करना भी चाहेंगे ! यही तो हमारे गर्व 
तथा संतोष की चीज हे । इधर देखने से हमारी गरीबी हमें खलती नहीं हे । हम समभे 
हैं, हमारे एुरखों ने समाज-सेवा का फल गरीबी के रूप में हमें दिया हे । यह हमारी बुद्धि- 
हीनता या श्रकर्मण्यता का परिणाम नहीं है । परन्तु यदि ह्म अपने को ब्राह्मण' कहना 
छोड़ दें, तो फिर वह बात ही उड़ जाती हे ! तब हमारे उत्कर्ष का आधार क्या ? 


झूठा उत्कर्ष ? 


आप कहेंगे कि यह तुम्हारा भूठा उत्कर्ष हे । जो वसे त्यागी-तपस्वी विद्वान्‌ 
थे, उनका वह सम्मान था | FAA वह वात नहीं, तब तुम्हारा सम्मान किस लिए ? 


ठीक है। हम मानते हैं। परन्तु सम्मान भी परम्परा से मिलता है। 
‘are? का खानदान चलता हैं। आपके पिता कमठ व्यापारी थे। उन्होंने करोड 
रुपये कमाये ? वह सब सम्पत्ति आपको मिली; यद्यपि आप बिलकुल नालायक हैं और 
वह सब सम्पत्ति नष्ट किये देते हैं ! देश में सैकड़ों नरेश हैं, जिन्हें तलवार पकड़ने का ail 
शऊर नहीं, शत्रु से लड़ना तो दूर की बात हे । उन्हे वह राज्य केवल इसलिए मिला है; 
क्योंकि वे उस परम्परा में हैं। सो सब ठीक ! परन्तु हमारे पिता ने जन्म भर समाज 
की सेवा की, हमारे लिए कुछ कमाकर न छोड़ गए ! हम गरीब हैं, बुद्धिहीन हैं, समाज 
की सेवा भी नहीं करते , फिर भी लोग हमें कुछ सम्मान देते हैं, केवल-इसलिए कि हम 
उन त्यागी महापुरुषों की सन्तान हैं.। तो, परम्परा के कारण, उत्तराधिकार में मिला 
हुआ हमारा यह सम्मान . आपकी आँखों में खटकता क्यों है? हम तो आपके अतुलः 
5 तथा राज्य-वैभव को देखकर जलते नहीं, उलटे प्रसन्न होते हैं, अपना ही समभकर--+ | 
ज्यों बड़री ओ्रँखियाँ निरखि, अँखियन कौं सुख होत ।' तब आप हमारी इस साधारण 
सी चीज को क्यों नहीं देख सकते ? हमारे पुरखो के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 
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कोई हमें नमस्कार कर लेता हैं, तो आपको बुरा क्यों लगता है? हम तो आपके उस 
महान्‌ उत्तराधिकार को मानते हैं और ATT हमारे इस ऊपरी सम्मान को भी नहीं देख 
सकते ! यह तो अपने श्राप उठा जा रहा हे! संसार की गतिं ऐसी ही हैं 1. तब 
आफ हमें चिढाकर क्या फल चाहते हैं ? यह क्या ग्रच्छा है? हम भी श्रापके ही हैं 
आपके सदा काम आए हैं और ग्रापके लिए ही हैं। हमारी विशेषता नष्ट न करोगे, तो 
कभी-न-कभी हम समाज कीं सेवा में उसी तरह काम आएँगे; क्योंकि तब हमें भान रहेगा- 
ब्राह्माणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते' 

ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्र कामनाग्रों की पूत्ति के लिए नहीं हे, इसका महान्‌ 
उद्देश्य है । 
ग्ब भी कुछ है 

समय की गति से देश का ह्वास हुआ ! इस देश. के अन्तिम सम्राट्‌ पृथ्वी राज ने 
अनेक बार विदेशी ग्राक्रमणकारी को. परास्त करने में देश के. श्रसंख्य योद्धा कटवा दिये 
और फिर बार-बार उसे “माफ' कर देने की 'उदारता' प्रकट की ! यह्‌ उदारता देश 
के लिए बहुत महँगी पड़ी ! हम मुदत के लिए पराधीन हो गए ! हमारा सब 
कुछ नष्ट हो गया। हम सर्वथा हीन हो गए। न राज्य रहा, न व्यापार रहा 
और न वैसी प्रज्ञा ही रह गई ! ब्राह्मण भी गिरे ! परन्तु इस गिरी दशा में 
भी अभी बहुत कुछ हैं! राजनीति में लोकमान्य तिलक, कविता में श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, संगीत को पुनरुज्जीवन देने में श्री विष्णु दिगम्वर, समाज-सुधार में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती आदि रत्न अपना ग्रप्रतिम स्थान रखते हैं । ग्राज भी देश के अधिकांश विश्व- 
विद्यालयों का संचालन ब्राह्मणों के ही हाथों हो रहा है । ब्राह्मण ऐसे गिरे हुए इस समय 
भी नहीं हैं। परन्तु हमें अपनी इस भ्रवस्था से सन्तोष नहीं है। हाँ, दूसरे हँसें, यह 
ठीक नहीं । बस, इतना ही निवेदन करना था ।” 

मेरे इस निवन्ध ने काम किया और शान्ति हुई । परन्तु कुछ दिन बाद फिर 
वही हवा चली ! लोगों ने समाज-सुधार के नाम पर दूसरों को बुरा-भला कहना एक 
फंशन वना रखा हैं ! इससे क्या भला होंगा ? 
संस्कृति शब्द का गलत ग्रथ में प्रयोग 

कुछ दिनों से संस्कृति का प्रयोग एक बहुत गलत ग्रथ में हो रहा है | जैसे देव” 


rer । राक्षस I Sonn ar DE = ८ 
शब्द का प्रयोग राक्षस" के अथ में और हजरत' शब्द का प्रयोग 'चालाक' के अर्थ में किया 


जाता है re भावना-विशेष काम करती है, दूसरी जगह लक्षण । संस्कृति 
का ग्रथ स्पष्ट ह---संस्कारजत्य' भावनाएँ और तत्तदनुकूल आचार-व्यवहार, रहन-सहन, 
वेश-भूषा ग्रादि । परन्तु नाचने-गाने वालों की मंडली को जब 'सांस्क्ृतिक शिष्ट मण्डल? 
कहा जाता है, तव क्या समझा जाए ? 'संगीत-मण्डल' बना-वनाया शब्द है । यह 
श्रौर बात है कि प्रत्येक देश में---प्रत्येक जाति में--नृत्य-गायन आदि के स्वरूप मे भेद है। 
इसे जाति भेद से, या संस्कृति-भेद से संगीत-विशेष ही तो कहेंगे? 'संगीत' ही. संस्कृति 
कैसे हो जाए गी? हाँ, संस्कार का दूसरा अर्थ लेकर--परिष्कार का समकक्ष समभकर--- 


| 
| 
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संस्क्कति' का तदर्थं प्रयोग किया जाए तो बात दूसरी है । मह॒षि मालवीय हमारे सांस्कृतिक 
नेता थे । राजषि टंडन तथा आचार्य विनोबा भावे हमारे सांस्कृतिक नेता हें | परन्तु 
सुप्रसिद्ध कलाकार श्री उदयशंकर जी को हम 'सांस्कृतिक' नेता केसे कहेंगे ? 

पिछले दिनों की बात है, वर्धा में wo भा० हिन्दी सम्मेलन था । राजषि टंडन, 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन आदि बड़े-वड़े लोग पहुँचे थे | पं० रविशंकर शुक्ल ने उद्‌- 
घाटन किया था और पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र अध्यक्ष थे। दो दिन का पूरा कार्यक्रम 
समाप्त हो जाने पर To रामेश्वरदयाल दुबे ने एक सूचना उद्घोषित की--- 

“सम्मेलन का सब कार्यक्रम पुरा हो चुका हे; Wa रात्रि में केवल सांस्कृतिक कार्य- 
क्रम होना बाकी हैं।” 

मैं समीप ही मंच पर बैठा था । जोर से मैंने कहा--- 

“क्या अभी तक का सम्पूर्ण कार्यक्रम ग्रसांस्कृतिक था ? ” 

लोग हँस पड़े । दुबे जी ने कहा--मिरा मतलब मनोरंजक कार्यक्रम से है।' 

ग्रच्छा--तो फिर, मनोरंजक 'कार्य-क्रम' कहिए न ! अभी पिछले दिनों तक 
यही तो कहा जाता था । जब देश स्वतन्त्र GAT और सांस्कृतिक चर्चा आगे बढ़ी, तो 
यार लोगों ने संस्कृति' शब्द का यों श्रर्थान्तर में प्रयोग करना शुरू किया । बात यों भी 
उड़ाई जाती है। यह भी एक तरीका है। परन्तु जो लोग समभू कर शब्द- 
प्रयोग करते हैं, उन्हे तो सोचना ही होगा। वैसे श्राज कल शब्दप्रयोग में जो लबड़- 
धोंधो चल रही है, सामने है ही ! gar को प्रतिरक्षा कहा जा रहा हैं ! रक्षा के 
मुकाबले प्रतिरक्षा ! आक्रमण पर 'प्रत्याक्रमण' तो सुना था; अब किसी की अपनी 
‘ear’ से भी हमें मुकाबला करना होता हैँ-- प्रतिरक्षा । उपसर्गो से बहुत प्रेम है, तो 
“परिरक्षा' कर लेते--परितःरक्षा' | खैर, बात दूसरी है। चाचने-गाने को संस्कृति” 
कहना भी ऐसा ही समभिए । 
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में वाजपेयी जी ने पंजाब विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्कृत परीक्षा मे 
सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था । उपाधि 'शास्त्री' मिली थी। तत्र तक 
भारतवर्षं में “शास्त्री उपाधि केवल पंजाब विश्वविद्यालय ही देता था। 
दीक्षांत समारोह के श्रवसर पर सन्‌ १९२० ई० के इस चित्र में ग्राचायं 
वाजपेयी विश्वविद्यालय के निर्धारित 'गाउन' में हैं ॥ विश्वविद्यालय का 
नियम पैंट या पाजामा पहनने का था जिसे ग्राचार्यं वाजपेयी ने स्वीकार 
नहीं किया और इसका तीब्र विरोध किया । aaa: अधिकारियों को 
ग्राचाये वाजपेयी के सामने भुकना पड़ा और उनकी बात माननी पड़ी। 
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माचवे षष्ठिपूति समारोह के भ्रध्यक्ष ग्राचाये वाजपेयी जी. 
का यह चित्न माचवे जी ने स्वयं तैयार करके भेंट किया 
था। 
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